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प्रकाशकीय 


भूतपूर्व बड़ौदा नरेश महाराजा सयाजी राव गायकवाड. ने हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के बम्बई अधिवेशन में सम्मिलित होकर सम्मेलन को पाँच सहस्न रुपए 
की सहायता प्रदान की थी। उस निधि का सदुपयोग सम्मेलन ने सुलभ साहित्य 
माला' नाम की एक ग्रंथमाला संचालित कर उसके अन्तर्गत अनेक उपयोगी पुस्तके 
प्रकाशित की हैं। 
उक्त ग्रंथमाला के अन्तरगत प्रस्तुत सामान्य भाषा विज्ञान” को प्रकाशित कर 
सम्मेलन का प्रकाशन विभाग गौरवान्वित हुआ है। इस ग्रंथ के लेखक डा० बाबूराम 
सक्सेना अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त भाषा-विज्ञानवेत्ता हैं। इस ग्रंथ को लिख कर 
डाक्टर साहब ने हिन्दी में भाषाविज्ञान जैसे गूढ़ विषयं को सरल, सुबोध ढंग से 
लिखने की एक नयी पद्धति का संजंन किया है। विषय-विवेचन एवं झैली-सौष्ठव 
की दृष्टि से यह ग्रंथ इतना अधिक लोकप्रिय और उपयोगी बना कि इसके छठे 
संस्करण को प्रकाशित करने का हमें सुअवसर मिला है। भाषातत्ववेत्ताओं ने इस 
पुस्तक को हिन्दी में भाषाविज्ञानविषयक पिछली प्रकाशित पुस्तकों की पाँत में 
सर्वोच्च स्थान दिया है। आशा है भाषाविज्ञान के विद्याथियों के लिए यह ग्रंथ इस 
क्षेत्र का प्रवेश-द्वार सिद्ध होगा। 
सहायक मंत्री 








प्रथम संस्करण की भूमिका 
` क्यों ? 
भाषाविज्ञान पर हिन्दी में तीन-चार पुस्तके पहले से मौजूद हैं। तब भी 
कागज की इस मंहगाई के समय भी नई पुस्तक क्यों निकाली जा रही है, इसका 
उत्तर मुख्य रूप से सांख्य-तत्वों में से वही तत्व है जो महत और पंचतन्मात्राओं 
के वीच में पड़ता है। गौण रूप से, छोटी-सी एक और वासना को अतृप्त न रख- 
कर्‌ पुनर्जन्म के कारणों की कमी करता भी इस पुस्तक के प्रकाशन का हेतु हो सकता 
है।. १९२१-२२ में मैं हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में पूज्य प्रोफेसर टर्नर के चरणों 
में बैठकर भाषा-विज्ञान का अध्ययन करता था। श्री बाबू श्यामसुन्दरदास जी 
कभी-कभी कृपा कर मेरे कमरे में आकर प्रोत्साहन देते और बातचीत करते थे। 
जव में प्रयाग में अध्यापक होकर आ-गया, तो उसी परिचय के नाते १९२३ में श्री 
बाबू साहब ने मुझ से भाषाविज्ञान पर हिन्दी में पुस्तक लिख देने को कहा। मैंने 
सामग्री इकट्ठी कर ली और कुछ महीनों में पुस्तक 'का प्रथम अध्याय लिखकर 
उनके अवलोकनार्थ भेजा । उन्होंने उसे पसन्द किया और आज्ञा कीकि छह महीने 
में पुस्तक तय्यार कर दी जाय। मेरे ऐसे अल्पज्ञ के लिए: इतनी जल्दी ऐसे गहन 
विषय पर पुस्तक तय्पार कर पाना असंभव था। इसलिए मैंने अपनी असमर्थता 
प्रकट करे दीं। हताश श्री बाबू साहब को स्वयं यह काम करना पड़ा और कुछ ही 
दिनों में “भाषाविज्ञान” नाम की उनकी पुस्तक प्रकाशित हो गई। दिग्गज और 
अल्पज्ञानी सामान्यं जन की क्षमता में इतना अन्तर होता है ! मैंने जो - भाग लिखा 
था वह जबलपुर सेःनिकलने वाली श्री शारदा' में छपाःदियो' और आगे कुछ न 
लिखा । पर वासना अन्तःकरण में बनी रही। 380820 
ईइवर को धन्यवाद है कि उसने यह काम उस समय सकवा दिवा । इस बीस 
साल के अन्तर में, मैंने विषय का थोड़ा बहुत अनुशीलन, परिशीलन कर लिया हैं, 
अध्यापन भी यथेष्ट करें चुका हूँ। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक अधिक आत्म-विश्वास 
से उपस्थित कर सका हूँ। आशा है कि यह कम दोष-पूर्ण होंगी। इंसमें में कोई 
बात मौलिक दे सका हूँ; यह नहीं कह सकता। विषय का दशन मेते अंगरेजी चरमे 
से किया है। दृष्टि वैसे ही कमजोर है। 'पर भारतीय परिशीलन की ओर. भक्ति 
अधिक दढ होती जा रही है। छ 





(०) 


यह पुस्तक सामान्य पांठक को विचार में रखकर लिखी गई है और विषय 
के प्रारंभिक विद्यार्थियों को। इसीलिए शैली को थोड़ा कम नीरस बनाने का 
उद्योग किया है। “बालानां सुखबोधाय” वाला ध्येय है। 


इस विषय का ज्ञान मैंने कई गुरुओं की उपासना से और अंगरेजी और फ्रेंच 
पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त किया है। यह सारी सामग्री प्रायः विदेशी थी। इस- 
लिए प्रस्तुत पुस्तक में, पाठकों को वतेमान पच्छिमी अनुसन्धान का पूर्ण प्रतिविम्ब 
और गन्ध मिले तो अचरज नहीं। जिन पुस्तकों से सहायता ली है, उनके नाम 
्रन्थ-सूची में मिळंगे। मैं उन लेखकों का कृतज्ञ हूँ। बिशेष रूप से सर्वश्री टर्नर, 
चटर्जी, तारापुरवाला, ओझा, वान्द्रियाज, जेस्पसंन, टकर, ग्रेफ़ का चिर ऋणी 
रहूँगा। इनकी पुस्तकों की छाया और उद्धरण जहाँ-तहाँ मिळंगे। पुस्तक सामान्य 
पाठक.के लिए लिखी है, इसलिए जगह-जगह कृतज्ञता-स्वरूप उल्लेख नहीं किया 
गया। 


पुस्तक का चौथाई अंश लॅस्डाउन में १९४१ की गर्मी की छुट्टियों में, - दूसरा 
चौथाई १९४२ के ग्रीष्मावकाश में रामगढ़ (नेनीताल) में और शेष भाग पिछले 
छः महीनों में यहाँ प्रयाग में लिखा गया है। इन तीनों स्थानों पर जिन देवता और 
देवियों के प्रेमपूर्ण आश्रय में यह काम हुआ है उनके प्रति मैं अपनी विनम्र स्नेहपूर्ण 
कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । पुस्तक प्रकाशन में मित्रवर धीरेन्द्र वर्मा जी और माननीय 
श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन जी ने कृपापूर्वेक प्रोत्साहन दिया है और यदि वे आग्रह 
न करते तो शायद अभी दो-एक साल और यह काम पड़ा रहता। उन दोनों का 
मैं आभारी हूं। 

* छपाई में सम्मेलन के व्रतं मान साहित्य मंत्री, मेरे मित्र श्री: रामचन्द्र टण्डन 
ने तथा हिन्दी साहित्य प्रेस के कर्मचारियों ने पुरी मदद और सहयोग प्रदान किया 
है। उनका भी आभार मानता हूँ । छपते समय मेरे, तत्कालीन अज्ञान या अनवधान 
से जो गलतियाँ रह गई हैं उनका प्रायश्चित्त समाधान? में कर दिया गया है। 
पाठक्र पढ्ने के पुवे उसका अवलोकन करने की कृपा करें। यदि: और कहीं भूलें 
या अपूर्णताएँ रह गई हों तो उनकी सूचना मिलने पर वे अगले संस्करण में कृतज्ञता- 
पूर्वक ठीक-ठाक कर दी जाएँगी। 

अपने पाठक की सीमाओं का विचार कर, नितान्त आवश्यक ही नए लिपि- 
चिह्न इस पुस्तक में रक्खे गए हैं ।वर्णों के नीचे की बिन्दी (यथा च्‌ थ्‌) सामान्य से 
कुछ विभिन्न ध्वनि का संकेत करती हैं। वर्ण के नीचे का गोलाकार चिह्न (म, न) 


(९) 


स्वरत्व को और तारा-चिल् (*) शब्द के अनुमान-सिद्ध रूप को जतलाता है। 
भिन्न संकेत न होने पर वणे के ऊपर चिल्ल उसके हुस्वत्व की सूचना देता 
है। एं ओ की मात्राएँ  ॥ हैं। 

इस पुस्तक में पाठक को इतिहासिक, भूगोलिक आदि कुछ गन्द अपरिचित 
(और अशुद्ध ? ) से मिलेंगे। मेरी धारणा है कि हिन्दी को संस्कृत-्याकरण का 
अनावश्यक आश्रय छोड़ देना चाहिए, इसलिए ये नए रूप समाविष्ट किए गए हैं। 
इसका यह मतलब नहीं कि संस्कृत से शब्द न लिए जायें। मेरी निश्चित सम्मति 
है कि जहाँ हिन्दी में शब्द न हों वहाँ अरबी, फारसी, अंगरेजी आदि की अपेक्षा, 
संस्कृत और प्राकृतों से ही लेने चाहिए। यदि क़ज ही काढ़ना हो तो अपनों से लिया 
जाय । पारिभाषिक शब्द संस्कृत को ही आधार मानकर बनने चाहिए। मेरे विचारों 
के बारे में कुछ 'कृपालुओं' के बीच भ्रान्ति है इसलिए ये शब्द यहाँ लिख देना उचित 
समझा । इतिहासिक आदि विकृत (?) शब्द देखकर यदि पंडित वर्ग” को दुःख 
हो तो मेरी सनक समझकर क्षमा करने की उदारता दिखाएं । 

संसार की भाषाओं की स्थिति का दिग्दर्शन करानेवाला एक नकशा भी इस 
पुस्तक के साथ जा रहा है। इसका खाका विलेम ग्रैफ़ की पुस्तक से लिया गया है। 

संसार पर घोर संकट है और अपने देश पर विशेष। दासता की कटुता का 
नंगा चित्र इधर पूरे रूप में सामने आया है। जो महापुरुष संसार को आदर्श बता 
रहे हैं, सत्य, अहिंसा और सुख का मागं दिखा रहे हैं और हमारे प्राणों के भी प्राण 
हैं उनके जीवन को संकट में देखकर हम लोग विह्वल हो गए थे। कौन भारतीय 
विशेषकर राष्ट्रीय भावनाओंवाला, ऐसा होगा जिसके अन्तस्तल में इन महापुरुष 
ने वाशा और स्वातन्त्रय-प्रेम का प्रकाश न पहुँचाया हो। ईश्वर को कोटिशः धन्य- 
वाद है कि आज वह्‌ घोर तपस्या से उत्तीर्ण हुए हैं और उज्ज्वलतर निखरे हैं। 
ईश्वर उन्हें चिरायु करे । इस पुस्तक का सौभाग्य है कि वह आज ऐसी पुण्य तिथि 
पर प्रकाश में आ रही है। 


२४ चँथम लाइन 
प्रयाग --बाबूराम सक्सेना 


पुण्यतिथि, ३-३-१९४३ / 


छठा संस्करण 


इस बार नई सामग्री जोड़कर भाषाविज्ञान के अध्य्रयन की नई प्रवृत्तियों को 
भी समाविष्ट कर लेने का प्रयत्न किया गया है। .संशोधन: और सामग्री-संकलन में 
इस मतंबा श्री विद्यानिवास मिश्र और श्री रमेशचन्द्र मेहरोत्रा ने बड़ी मदद की 
इसके लिए मैं इन दोनों. का आभार मानता हूँ इसके. पूर्व के संस्करणों में 
श्री रमानाथ सहाय श्रीवास्तव तथा श्री रामस्वरूप. चतुर्वेदी ने सहायता पहुँचाई 
थी। उनकी सेवा भी स्मरणीय है। वर्तमान संस्करण के प्रूफ संशोधन का कार्यभार 
डा० उदयनारायण तिवारी ने लिया था। उनका भी. कृतज्ञ हूँ । (शुभम्‌) 


२४४-६१! "° ' क, `` --वाबूरास सक्सेना 


विषय-सूची 
प्रथम खंड 
पहला अध्याय--विषय्र-प्रवेश (| पृ? १-५ 
(बटर र > 
भाषा का व्यापक ( १) तथा संकुचित अथं (२) । ज्ञान के दो भेद- नैसर्गिक 


वुद्रिग्राह्य, (३) फिर बृद्धिग्राह्म के दो भेद विज्ञान और कला, (३) इन दोनों में 
अन्तर (४) । माषाविज्ञान या भाषाशास्त्र ? (४-५) । ग 
—? CS ७ ना 


दुसरा अध्याय--भाषा | पु० ६-१३ 

"भाषो का लक्षण (६), बोलते समय मुखोकृति, इंगित आदि का प्रयोग (६) 
इंगित भांषा (७), लेखबद्ध अक्षर भी विचार-विनिमय के साधन (७); संकेत, 
स्पशं-चिल्ल, गुप्त भाषा व लिपि आदि (८)। भाषा विचार काँ भी साधन (९-१०) 
भाषा तथा विचारं में एक माध्यमं-प्रतिमा (१०) । भाषा सीखने की सामथ्यं 
स्वभावत: ही, परन्तु सीखता है अनुकूल वातावरण में जन-समुदाय से (१०-११) 
इसे सीखने के ही कारण परिवर्तन अवश्यंभावी (११) । भाषा का प्रवाह है अनादि 
औरं अनन्त (१२) | भाषा का व्यक्त जीव व वस्तु से केवल सामयिक व्यवहार का 
सम्वन्ध (१२) व्वनियाँ विश्लेषण-सह्य हैं (१२-१३) भाषा के द्योतक विभिन्न 
भाषाओं के शब्द (१३) 


तीसरा अध्याय--भाषा का संघटन. +. पु० १४-१७ 
(१४-१५), ग्रे प्रतीक यादृच्छिक हैं ( र १५-१६), और भाषाः एक समुदाम के 
प्रस्पर व्यवहार का प्रकृष्ठतम माध्यम है (१६-१७) । भाषा वह है, जो बोली 
जाती है (१७) । 


चौथा अध्याय--भाषा की इकाइयाँ तारा पृ: १८०३१ 
विभाजन की बात वारणात्मक स्तर पर ही, पारमाथिकस्तरप्ररनहीं (१८) । 


अभिव्यक्ति और अर्थ (१८-१९) । अर्थ मानसिक सत्ता है, इसलिए उसकी मीमांसा 
इतनी निश्चित और स्पष्ठ नहीं की जा सकती, जितनी अभिव्यक्ति की (१९) । 





PFI 


( १२) 


अभिव्यक्ति के तीन स्तर हैं, वाक्य रूप और ध्वनिग्राम (१९)-वाक्य विचार की 
पूर्णता की इकाई है (१९), रूप छोटी से छोटी अर्थवान इकाई है (२०), और 
ध्वनिग्राम किसी भाषा-विशेषण उक्ति की वह अंतिम इकाई है जिसके बाद विश्लेषण 
करना उस भाषा की दृष्ट से निष्प्रयोजन है (२०-२१) । 


पाँचवाँ अध्याय--संघटनात्मक भाषा-विज्ञान सम्प्रदाय पू० २२-२४ 
इस संप्रदाय की मान्यताएं (२२) --भाषा का बोला जाने वाला रूप ही उसका 
वास्तविक रूप है (२२); भाषा के अवयव एक-दूसरे से असंलग्न या असंबद्ध नहीं 
हो सकते (२२-२३) ; भाषा के संबंध में जन्मजात रुचि-अरुचि का कोई प्रश्‍न नहीं 
उठता (२३); भाषा को शुद्ध-अशुद्ध, कोमल-परुष आदि कहना ठीक नहीं (२३); 
एक भाषा का दूसरी भाषा में यथार्थं अनुवाद नहीं किया जा सकता (२३)। 
संघटनात्मक भाषाविज्ञान का प्रसार (२४) । 
छठा अध्याय--भाषा का उद्गम पु० २५-३१ 
धम-ग्रन्थों के अनुसार भाषा ईश्वर-प्रदत्त है (२५) या धमंग्रन्थीय भाषा 
ही मूल तथा आदि भाषा है (२५-२६) परन्तु विकासवाद माननेवालों के इस 
समस्या के विविध हल (२७)--(क) आपस के समझौते से भाषा बनी, पर 
भाषा को अनुपस्थिति में केसा वादविवाद या*समझोता ? (२७); (ख) 
पशुपक्षियों तथा सृष्टि के अन्य पदार्थों से भाषा सीखी गई, पर अनुकरणात्मक 
और अनुरणनात्मक शब्द बहुत थोड़े हैं तथा मन्‌ - मनुष्य के पास भी भाषा जानने की 











| शक्ति रही होगी (२७-२८); (ग) मन के भावों और आवेशों, की व्यक्तकर्त्री 





भाषाओं में भिन्न-भिन्न हैं (२८-२९) । यह अल्पज्ञानी मनुष्य के लिए जटिल समस्य़ा 
है पर वह है प्रयत्नशील (३०); वस्तुतः भाषा तथा विचार का अटूट सम्बन्ध 
है और विचार का आविर्भाव मनुष्य-समाज के विकांस की समस्या के साथ उलझा उलझा 


हुआ है (३०-३ १ )। 
सातवाँ अध्याय--भाषाविज्ञान तथा अन्य विज्ञान ३२-४१ 


भाषा का विचार के वाह्य स्वरूप होने के नाते विचारात्मक ज्ञान से घनिष्ठ 
सम्बन्ध (३२) । भाषाविज्ञान का सम्बन्ध--मनोविज्ञान से ( ), तकशास्त्र से 
(३२-२२), समाजशास्त्र से (३३ ३४), शरीरविज्ञान से (३४), भूत-विज्ञान से 
(३४-३५), इतिहास से (३५-३६), भूगोल से (३६); न्‌-तत्वज्ञान से (३६) 
वाड्मय से (३६-३७) तथा व्याकरण से (३७) । भाषा वाक्यों का समह है (३८) 





(EE) 


भाषा के चार अंग हैं-वाक्य, शब्द, ध्वनि और अर्थ (३९), और इनके अनुसार 
भाषाविज्ञान की चार शाखाएँ- वाक्यविज्ञान (३९), पदविज्ञान (३९), ध्वनि 


विज्ञान (३९-४०) और अर्थ विज्ञान (४०) । भाषाविज्ञान का उपयोग (४०) 
और अधिकारी (४१)। 


आठवाँ अध्याय--भाषा का विकास र पृ० ४२-४७ 


संसार परिवर्तनशील है और भाषा भी (४२), पर यह परिवतंन न तो उन्नति 
ही हे, न अवनति, यह है केवल विकास (४२-४३) । परंपरा तथा जन-संसर्ग की 
विभिन्नता के कारण यह्‌ परिवर्तन (४३) ; प्रत्येक व्यक्ति के उच्चारण-यन्त्र की 
भिन्नता के कारण उच्चारण सम्बन्धी विभिन्नता और स्मृति तथा अनुभव की 
भिन्नता के कारण अर्थ-सम्बन्धी विभिन्नता (४३-४४) फिर भी व्यवहार में अभि- 
चता (४४), बोलनेवालों के संगठन तथा वाह्य संसगंहीनता के अनुपात से 
एकरूपता (४४-४५), परिवर्तन का व्यक्तीकरण में बाधा डालने के कारण घीमापन 
(४५-४६) । परिवर्तन का तुच्छत्व तथा महत्व तद्भाषा-भाषी समुदाय से ही 
निर्णीत है (४६-४७) पर यह परिवर्तन होता है अवश्य, सदा (४७) । 


नवाँ अध्याय--विकास का मूल कारण ४८-६० 
साधारणतः जार वाद--(क) शारीरिक विभिन्नता पर प्रत्यक्ष ही है कि 
भिन्न शरीरवाले भी एक भाषा तथा समान शरीर वाले भी भिन्न भाषा बोल लेते 
हैं (४८-४९), (ख) भौगोलिक विभिन्नता : पर समीक्षा करने पर यह भी खरा 
नहीं ठहरता (४९-५०), (ग) जातीय मानसिक अवस्था-भेद : परभाषा का द्रुत- 
गति से विकास समाज की विश्यृंखलता पर निर्भर है और सोष्ठव, लालित्य आदि 
गुण तो निज रुचि पर ही अपेक्षित हैं (५०-५१); (घ) प्रयत्त लाघव, मानव 
मनोवृत्ति के अनुकूल होने के कारण यह उचित है (५२) । प्रयुत्नलाघव से उत्पन्न 
भाषा में परिवर्तन के विभिन्न उदाहरण---बहुधा प्रयोग में आनेवाले शब्दों का 
शरीर अधिकतर विकल हो जाता है जैसे भइ है, आदि (५३-५४); बलाघात तथा 
भावातिरेक में भी प्रयत्नलाघव के कारण परिवतंन (५४-५५), बड़े शब्दों को संक्षेप 
रूप से व्यक्त करना आदि (५५) । प्रयत्नलाघव की दृष्टि से मन का आगे की 
ध्वनियों पर पहुँचना-और विभिन्न ध्वनिविपथेयो का भाषा मे. आगम- परस्पर 
विनिमय (५६), ध्वनिलोप या अक्षरलोप (५६), समीकरण--पुरोगामी 
तथा ..पश्चगामी: (५६-५७), विषमीकरण (५७) । अन्य प्रयत्न लाघव-जन्य 
परिवतंन-संयुकताक्षरों के बीच या.पुवे स्वरागम (स्वरभक्रित ओर अग्रागम) 


(२४ ) 


(५८) एक ही विचार के वाचक दो शब्दों : (५८-५९) या दो वाक्य-विन्यासीं 
का मिश्रण (५९) तथा विदेशी शब्दों का स्वदेशी परिचित शब्दों से मिलता- 
जुलता उच्चारण (५९-६०) । 


दसवाँ अध्याय--ध्वनियंत्र पृ० ६१-६७ 


ध्वनि यंत्र (६१) श्वास की विचित्र विकृति से ध्वनिसृष्टि (६२)-श्वासः 
नालिका तथा-भोजननालिका (६२), स्वरयंत्र तथा स्वरतन्त्रियों की चार विभिन्न 
स्थितियाँ (६२-६३) । घ्वनियंत्र के विभिन्न अवयव--मुखविवर आदि (६३) 
अलिजिह्न की तीन विभिन्न अवस्थाएँ (६३-६४), जीभ की विविध अवस्थाएँ (६४- 
६५), इस प्रकार स्थातभेद व प्रयत्नभेद से अनन्त ध्वनियों की सृष्टि (६६)। 
ध्वनि का लक्षण (६६) तथा तीन अवस्थाएं (६६); प्रो० डेनियल जोन्स के मत 
से ध्वनि का लक्षण (६६-६७) । ध्वनिग्राम (६७) । ३ 


ग्यारहवाँ अध्याय--ध्वनियों का वर्गीकरण. प्‌० ` ६८--७६ 


स्थान तथा प्रयत्न पर ध्वनियों का द्विधा वर्गीकरण (६८) । स्वर तथा 
व्यंजन (६८६९) और उनके लक्षण--प्राचीन (६९) तथा आधुनिक (६९), 
` स्वर तथा व्यंजनःका भेद (६९-७०) ॥ स्वरों का वर्गीकरण (क) जीभ के विभिन्न 
स्थानों पर--अग्र, मध्य तथा पश्च स्थान (७०) तथा (ख) मुखं के खुलने पर संवृत, 
विवृत, अर्थसंवृत तथा अर्धेविवृत (७०-७१) । व्यंजनों का वर्गीकरण (क) 
सघोष तथा अघोष (७२); (ख) द्वयोष्ठ्य, दन्त्योष्ठय, दन्त्य): वत्स्य, तालव्य, 
मूर्धन्य, अलिजिह्वीय, उपालिजिह्वीय तथा स्वरयंत्र-स्थानीय (७३) ; (ग) प्रयत्त- 
भेद से--स्पशं, संघर्षी, पाशविक, लोडितं तथा उतिक्षप्त (७३-७४), (घ) निरु 
नासिक तथा अनुनासिक (७४-७५) | य्‌. और व्‌ के दो रूप (७४), अल्पप्राण और 
महाप्राण (७५) । मुख्य तथा गौण स्थान (७५-७६) । 
बारहवाँ अध्याय--ध्वनियों के गण पृ० ७७--८१ 

मात्रा, सुर और बलाधात (७७) । मात्रा के तीन प्रकार- हस्व, दीघं तथा 
प्लुत (७७), हस्वत्व दीघंत्वे का निणेय (७८), मात्रा को अंकित करने के साधन 
(७८-७९) | सुर--उच्च, नीच तथा सम (७९) इनका भाषाओं में प्रयोग 


(७९-८०) । बलाघाते, उसके प्रयोग तथा प्रयोग के नियम (८० ) । इन गुणों का 
भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रयोग (८०-2१) । 


( १५) 
तेरहवां अध्याय--संयुक्त-ध्वनियाँ पृ० ८२-८८ 
वाक्य में ध्वनियो के समूह ही का प्रयोग (८२), इन समूहों के अन्तर्गत स्वर 
वर्व्यंजनों के संयोजन केप्रत्येक भाषा में विभिन्न नियम (८२-८३), अव्यवहृत संयोग 
(८३) । दो स्वरों के पासं-पास आने पर--वीच में जरा रुकना या श्रुति का आगंम 
या मिश्र स्वर की उत्पत्ति (८३) । मिश्र स्वर के दो भेद (८३-८४), मूलस्वर तथा 
मिश्र स्वर में भेद (८४) । अक्षर के लक्षण (८४), ध्वनियों के प्रवाह को अक्षरों 

में विभाजित करना (८५), श्रव्यता (८६) । 


चौदहवाँ अध्याय--ध्वनिग्राम-विज्ञान--१ पृ० ८९-९६ 
घ्वनिग्रामों के आधार पर किसी भाषा की वैज्ञानिक लिपि प्रस्तुत करना इस 
विज्ञान का.एक काम है (८९)। 'ध्वनिग्राम क्या है (८९-९०) ? घ्वनिग्राम- 
विज्ञान की सीमाएँ और उपयोग (९०-९२) ।- इस विज्ञान की प्रक्रिया के, चार 
आधारभूत सिद्धान्त (९२-९३) । घ्वनिग्राम- छाँटने में उच्चारण से वितरण को 
ज्यादा महत्व (९३-९४) । एक ध्वनिग्राम के अंतर्गत होने के लिए ध्वनियो के लिए 
आवश्यक शर्ते (९४-९५) । हिन्दी से उदाहरण--्‌' औरं व्‌, तथा द' और 
ड़ (९५-९६) । एः 
पन्द्रहवाँ अध्याय--ध्वनिग्रास विज्ञान--२ पु० ९७-१०७ 
ध्वनिग्राम की परिभाषा (९७) के तीन अंग- १. घ्वनिग्राम किसी भाषा- 
विशेष का एक सार्थक ध्वनिगत भेद-प्रदर्शक है, जबकि ध्वनि भाषा-निरपेक्ष एक 
भौतिक घटना-मात्र की प्रदर्शक है (९७-९७) २. ध्वनिग्राम के ध्वनि-प्तमूह की 
ध्वत्तियाँ परस्पर उच्चारण-सादृश्य रखती हैं; उन घ्वनियो की परिस्थितियां एकः 
दूसरे की पूरक होती हैं--ध्वनियों में पड़ने वाले अनियंत्रित भेदों की मीमांसा 
भाषा-बिज्ञाती नहीं करता--( ९८-९९) ३. घ्वनिग्राम संघटना की इकाई होते 
के कारण संघटना के 'प्रतिरूपता का समनुहार' के बाहर वहीं जाता (९९-१००) । 
यद्यपि हम बोलते और सुनते सदा ध्वनि हैं, पर हमारी मानसिक प्रक्रिया में सदा 
ध्वतिग्राम रहता है (१००-१०१) । ध्वनिग्राम के दो प्रकार--खंडरूप और 
अखंडरूप (१०१) । स्वर, व्यंजन ओर अंतस्थ (१०१-१०२) । शुद्ध स्वर और 
संधि स्वर (१०२) । मात्रा, श्रुति, सुर, बुलाघात, काकु और विवृत (१०२- 
१०४) अंग्रेजी और हिन्दी के व्यंजन ध्वनिग्रामों की तुलना (१०५) । ध्वनिग्नाम- 
विश्लेषण करते समय के तीन खतरे. (१०५-१०६), और घ्वनिग्राम-विस्छेषण 
(१०६-१०७) । क 


(RE) 


सोलहवाँ अध्याय--ध्वनि-विकास पृ० १०८--११७ 

च्वनिविकास के मूल में प्रयत्न-लाघव ही है (१०८) पर ध्वनि उच्चारण की 
सरलता या कठिनाई का निर्णय करना मुश्किल है (१०८-१०९) ; यह ध्वनि-विकास 
बहुत ही धीरे व अनजान में होता है (१०९) और एक सुसंगठित मनुष्य-समुदाय में 
सत्र व्यापक होता है (११०) ॥ यह विकास वाक्य या शब्द में ध्वनि की परि- 
स्थितिहीपरनिर्मरहै (११०-१११) और प्रारम्भ होने पर निश्चित दिशा की ओर 
ही बढ़ता रहता है (१११) अतएव इसके नियम निर्धारित किये जाते हैं (१११- 
११२), पर ये नियम, न तो भविष्य में होने वाले विकास के नियामक ह (११२- 
११३) और न भूतविज्ञान के नियमों की तरह अटल (११३) । ध्वनिविकास के 
कुछ उदाहरण--(क) नई ध्वनि का आगम (११३), (ख) समानध्वन्यात्मक पर 
भिन्ना्थंबोधक शब्दों की उत्पत्ति (११३-११४), (ग) सन्धि आदि के कारण 
अस्थान ध्वनि विकार (११५), (घ) पूर्ववर्ती अथवा विदेशी भाषाओं के अज्ञानवश 
अस्थान गलत प्रयोग (११५-११६) और (ङ) विनोदजन्य तथा कवि-सृष्टि शब्द 
रूपों का आगम (११६-११७) । 


सत्रहवाँ अध्याय--पदरचना पु० ११८-१२४ 


घ्वनियों का अर्थ-व्यंजकता की सुविधा के अनुसार विभाजन-शब्द या पद 
(११८), वाक्य की प्रतिमा का मस्तिष्क में होना व उच्चारण (११८) । वाक्य के 
पदों का मस्तिष्क द्वारा ग्रहण समष्टि रूप से होता है पर कुछ ध्वनियां अथे-तत्व की 
और कुछ परम्परा सम्बन्ध की बोधक होती हैं (११९)। प्रत्येक भाषा की अपनी 
स्वयं की विचार को व्यक्त करने की धारा है (११९) और यह सम्बन्धतत्वों को 
प्रगट करने के ढंग से मालूम होती है (१२०) । संबंधतक्त्व को व्यक्त करने के 
ढंग--(क) सम्बन्ध-तत्वं का अलग शब्द ही होना (१२०); ' (ख) सम्वन्धः 
तत्त्व का अर्थतत्त्व में जुड़कर उसी का अंग हो जाना (१२०); (ग) अर्थ-तत्तव 
की ध्वनियो में कुछ परिवर्तत कर देना (१२१); (घ) अर्थतत्त्व को घ्वनियों 
में घ्वनिगुण का भेद कर देना (१३१); (ङ) अर्थ-तत्त्त को अविकृत छोड़ 
देना (१२१); (च) अर्थतत्त्व को वाक्यांश में विशेष स्थान पर ही रखना 
(१२१-१२२) प्रत्येक भाषा उपरि-लिखित उपायों में से एक या अनेक 
उपायों कों ग्रहण करती है। (१२२) । पद या शब्द का प्राचीन (१२२- 


१२४) ` तथा ' अर्वाचीन (१२३-१२४) ` लक्षण । ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणात्मक 
शब्द (१२४) 


( १७). 


अठारहवाँ अध्याय--रूप विज्ञान `. -. 'पृ० .१२५-१३० 

रूप घ्वनिग्राम और अर्थ को जोड़नेवाली कडी है (१२५) । रूप अभिव्पक्ति 
के स्तर पर छोटी से छोटी अर्यवती इकाई है (१२५) | क्या रूप का ध्वनिग्राममय 
होना जरूरी है ? (१२५-१२६) रूप परस्पर संवंधार्थ औरं पूरक वितरण रखने 
वाले आकारों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है (१२७) । ध्वनिग्रामीय कारण से 
एक रूप के ब्यष्टि-रूपों में परस्पर भेद पडना संधि कहलाता है (१२८) और अन्य 
कारण से व्यष्टि-ूपों में भेद पडनां रूपात्मक' कारणजन्य व्यष्टि-भेदः कहलाता है 
(१२८) । रूप का वर्गीकरण क्रम के--विन्यास के--और उसके बद्ध या मुक्त 


स्वभाव के-आंधारों पर किया जाता है (१२९) रूप का महत्व पद के भीतरी , 


उपादान तत्वों के परस्पर संबंध की दृष्टि से है, और पदे का महत्व वाक्‍य की दृष्टि 
से है (१२९-१३०) । ट 


उत्नीसवां अध्याय सा ` `” ` ` ` दुऽ१३१२३३४ 
...¬संघिःके दो प्रकार--( १) पद के बाहर, वैकल्पिक (२) पद के भीतर, नित्य 
(१३१) । संधि: के विचार.से ध्वनिग्नाम-विकार---अपश्रुति (१३२), स्वराघात 


में परिवर्तन (१३३), बलाघात के स्तर में परिबर्तन (१३३), आगम ( १ ३३ ). 
लोप ( १३४) और आदेश (१३४) | i 
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ˆ वाक्य द्वारा -उद्बोधित' अर्थ का विश्लेषण प्रत्येक भाषा में किन्ही धाराओं 
में होता है और ये धाराएँ सम्बन्ध-तत्वो द्वारा निर्धारित होती हैं (१३५) जो कि 
निम्नलिखित भावों को प्रायः प्रकट करते. हैँ-(क) लिंग, पुंहिलिग, स्त्रीलिंग 
और नपुंसक लिंग, पर इनका नैसगिक पुरुषत्वादि से असम्बद्ध होना (१३६), 
अचेतन व चेतन पदार्थ (१३७); (ख) वचन--एकवचनं, द्विवचन और बहुवचन 
तथा व्यक्तिंवाचक या समूहवाचेक शब्द (१३८-१३९); (ग) काल- वर्तमान 
और उसकी सहायता से भविष्य तंथा भूंतकाल (१४०-१४१) (घ); > प्ररणाथक 
आदि--संस्कृत के दस गुणां आदि (१४१-१४२); (ङ्‌) वाच्य--कत, कमं और 
भाव (१४२-१४३); (चः) पद-परस्मंपद और आत्मनेपद . (१४३) ; (छ) 
वृत्ति (१४४) ; (ज) विभक्ति- श्र्थमादि और हिन्दी में विकारी तया अधिकारी 
(१४४-१४५), परसग (१४५) (झै) कारक (१४६); ये धाराएँ न तो नेसगिक 
हैं न किन्हीं तांकिक सिद्धान्तो पर निर्भर (१४६) । न अटल ( १४७) .और न सब 


आ 


(( ९८ ) 


भाषाओं में एक-सी (१४७-१४८ ) । घ्वनिविकोस की भांति इसका भी विकास 
अनायासं और अनजान में होता रहता है (१४८-१४९) र 


इक्कीसवाँ अध्याय--पदव्यांख्या _ पू० १५०-१५४ 


वैयाकरण पद-व्याख्याएँ (१५०) अव्यय--विस्मथादि बोधक (१५०), 
समच्चयादि बोधक, परसर्ग और उपसग (१५०), संज्ञा और विशेषण में मूलत 
अभेद (१५१), संज्ञा और क्रिया में भेद (१५१-१५२), व्यापारात्मक तथा संज्ञा- 
त्मक वाक्य में परस्पर भेदाभेद (१५२), तुमत और निष्ठादि प्रत्ययान्त शब्द 
किया का सब के मूल में होना (१५२-१५३); गुणवाचक संज्ञाए आर उणादि सूत्र 
से सिद्ध शब्द (१५३-१५४), शब्द की.एकता (१५४) । 


« बाईसवाँ अध्याय--पदविकास का कारण घु० -१५५-१५९ 

पदों की एकरूपता और अनेकरूपता की प्रवृक्तियाँ (१५५), अयत्त-छाघव- 

जन्य एकरूपता की प्रवृत्ति (१५५-१५६) सादृश्य मूलक है (१५६) और बच्चों 

की भाषा में पहले-पहल सुनाई पड़ती है (१५७) । व्याकरण के अपवाद, सबल 

निर्बल आदि (१५७-१५८) । समानता और विभिन्नता के बीच भाषा बढ़ती जाती 
है और शब्दों की सृष्टि तथा विनष्टि होती जाती है (१५८-१५९) 


तेईसवाँ अध्याय--अर्थ-विचार पु० १६०-१७६ 

च्वनि-संसर्गं से अर्थ का आगम पर अर्थ की परिवर्तनशीलता (१६०), अथ 
अनुभव-जन्य है और प्रकरण से निर्धारित होता है (१६०-१६१), अर्थ पर जत- 
समुदाय की घनिष्ठता का प्रभाव (१६२) तथा सामाजिक वातावरण का प्रभाव 
(१६३) । अर्थविकास की तीन दिद्ाएँ--अर्थ विस्तार (१६३-१६४), अर्थ-संकोच 
(१६४-१६५) और अर्थादेश (१६५)। इनका विभिन्न रूपोंमें काम करना 
(१६५) और मनुष्य की विचारधारा पर निर्भर होना (१६६) । अर्थ परिवर्तन 
का मूल विचार-विभिन्नता (१६६-१६७) । संसर्ग से (१६७), अशुभ बात को 
बचा कर बोलने से (१६७). शिष्टाचार में साधु शब्द बोलने से (१६७), तत्सम 
को अधिक आदर देने से (१६८); भाव साहचर्यादि से (१६८) और उल्टा बोलने 
आदि से (१६८-१६९) अर्थ का परिवतंन होता रहता है।-पर होता है उपरि- 
लिखित तीन दिशाओं में ही (१६९) । अथंविकास में रोक (१७०) अर्थ विकास के 
अध्ययन से सामाजिक इतिहास :का. निरूपण (१७०-१७१), शब्दसमूह और 
निरुक्ति (१७१), शब्दसमूह के पाँच भाग- तत्सम, -्तद्भव, देशी, विदेशी तथा 


नटवा 


CP 





(ESS) 


देशज (१७१-१७२), कुछ भाषाओं में विदेशी शब्द (१७२) ॥ व्यवहृत शब्दों की 
गणना (१७३); कुशळ ग्रन्थकारों द्वारा शब्दों का प्रयोग (१७३) । विदेशी शब्दों 
का अपनाना (१७४) ; भाषा की शुद्धता (१७४-१७५), विदेशी शब्दों का आगमन 
(१७५-१७६), पारिभाषिक शब्दावली (१७६)। 3+ 


चोबीसवाँ अध्याय--भाषा की गठन पु० १७७-१९२ 

भाषा में एकता और अनेकता (१७७), बोली (१७७-१७८), विशेषता-चक्र 
(१७८) , बोली की एकता का निर्णय (१७९), ब्रोली और भाषा '(१७९-१८०), 
बोली की प्रमुखता के मुख्य कारण--राजनीतिक प्रमुखता, साहित्यिक श्रेष्ठता और 
जनगण का प्रभाव (१८०-१८१), भाषा और बोली में अन्तर (१८१), भाषा का 
बोली बनता (१८१-१८२), बोली और भाषा का अन्य अन्तर (१८२), बोली और 
राजनीतिक सीमाएँ (१८२), भाषा का छिन्न-भिन्न होना (१८२-१८३) । स्टडड 
भाषा (१८३-१८४), उसका प्राचीन रूप रखना (१८४), वर्तमानकालिक प्रभाव 
पड़ने पर भी (१८४), प्राचीनता का, लेखबद्धता और परम्परा से कायम रहना 
(१८४-१८५), साहित्यिक लेखबद्ध भाषा से अन्तर होना। लेखबद्ध साहित्यिक 
भाषा विशिष्ट भाषा है पर है यह भी परिवर्तनशील (१८५-१८७) । विशिष्ट भाषा 
(१८७), विकृत बोली (१८७-१८८), रहस्यात्मक प्रभाव (१८८-१८९), 
सामाजिक श्रेष्ठता या हीनता से भी रहस्यात्मक भेद (१८९) । व्याकरण द्वारा 
प्रतिपादित रूप ही भाषा का असली रूप नहीं है (१८९-१९०), लिखित भाषा और 
बोलचाल की भाषा में अन्तर (१९१), बच्चे की बोली (१९१), विशेष भाषा 
और विशेष जाति में परस्पर समवाय नहीं है (१९१-१९२) । 








पच्चीसवाँ अध्याय--भाषा का वर्गीकरण पृ० १९३-२०५ 

विभिन्न भाषाओं में समानता दो प्रकार से--पदरचना और अर्थतत्त्व की 
ह से (१९३), अतएव द्विविध वर्गीकरण---आकृतिमूलक तथा इतिहासिक 
या पारिवारिक (१९३)। आक्रतिमूलक के अनुसार दो वग-अयोगात्मक 
(१९३-१९४) और योगात्मक (१९४-१ ९५) । फिर योगात्मक के तीन भेद-- 
अङिलष्ट (१९४-१९५), रिलष्ट और प्ररिलिष्ट-९९६-१९७) । भाषाओं का एक 
वर्ग से दूसरे वर्ग में विकास ( १९७-१९८ रि ऐतिहासिक वर्गीकरण,परस्पर समीपता 
से ऐतिहासिक सम्बन्ध (१९८-१९९) । शब्दसमूह के चार भांग (१९९-२००), 
शब्दसमानता अपेक्षित है (२०१), व्याकरणात्मक समानता (२०१-२०२), 
ध्वनिसमूह की समानता (२०२-२०३) ,ध्वनिनियमो की समानता (२०३-२०४), 


( २०.) 


स्थातिक समानता (२०४) । आदिभाषा (२०४) और अन्य अनिर्धारित भाषाओं 
का निर्धारण करना (२०५) । = ह 
छब्बीसवाँ अध्याय--वांक्यविचारा ` ` पृ० २०६-२१५ 
वाक्य भी एक अवयव है परं वक्तव्य का (२०६-२०७) जो कि स्वयं हमारी 
विचारेधा'रा”का छोटा अवयव मात्र हैं (२०७), इस विचारधारा का अटॅटत्व 
(२०८-२०९) . और यह, हमारी विचारधारा स्वयं एक बृहत्तर विचारधारा का 
अवथव मात्र है. (२०९-२१० ) । प्रकरण इंगित और आकार को सहायता (२१०- 
२११); शिक्षित औरं अशिक्षित के वाक्यों का भेद (२११) वाक्य के दो.अंश- 
उद्देश्य और विधेय (२१२), वाक्य की लम्बाई: (२१३) । वाक्य में पदक्रम 
(२१३-२१४), वाक्य-विश्लेषण में विभिन्नता (२१४-२१५) ।..: ५: 
Ne ईसवाँ अध्याय--भाषाविज्ञान का इतिहास पघ्‌०२१६-२४प्‌ 
भाषा-विषयक सर्वप्रथम ' विवेचन भारतवर्ष में हुआ। वैदिक संहिताओं को 





यथातथ्य रखने के प्रयत्न, शाकल्य का पदपाठ (२ १६-२१७ ), प्रातिशाख्यों और 


निरुक्त का निर्माण (२१७), सर्वप्रथम वैयाकरण इन्द्र, पाणिनि और उनकी अष्टा- 
ध्यायी (२१८-२१९), मुनित्रय, अन्य उत्तरकालीन वैयाकरण (२२०-२२२), 


वैयाकरणों की अन्य शाखाएँ तथा प्रा कृत व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय . 


अध्ययन का सिंहावलोकन (२२२-२२३), अरब तथा चीन के विद्वानों की खोज, 
ग्रीस के दार्शनिकों की खोज (२२४-२२५), ग्रीक और लैटिन का अध्ययन तथा 
उसका प्रभाव ` (२२५-२२७), १८वीं सदी में भाषाविज्ञान की नींव (२२७), 
भाषाविज्ञान के बनने में संस्कृत का प्रभाव (२२८), प्राचीन युग के अन्वेषक-- 
फ्रे० इलेगल. (२२८-२२९) रेस्क, ग्रिम, बाप (२२९-२३०), हम्बोल्ड्ट (२३१), 
पॉट, रैप, इलाइखर (२३२-२३३), कुटिउस, मँक्समूलर, हिटनी (२३३-२३५), 
नवीन पुग के कार्यकर्ता स्टाइनथाल (२३५), ब्रुगमन, डेलब्रुक, आंस्टोफ, हर्मन 
पाउल (२३६), हेनरीस्वीट (२३७), वतंमान प्रवृत्तियां (२३८), अध्ययन के 
केन्द्र जर्मनी और पेरिस, वर्तमान भारत के मनीषी, सर्वप्रथम रामकृष्ण गोपाल 
भंडारकर, भारत में आए हुए अंग्रेजों का उपकार, टनं र्‌ और ज्यूलब्लाक की शिक्षा 
का प्रभाव, सुनीतिकुमार चटर्जी (२३९-२४३) सिद्धेश्वर वर्मा तथा अन्य विद्वान 
भारतीयों का कतंव्य (२४३-२४५) । 
अट्टाईसवाँ अध्याय--लिपि का इतिहास . पृ० २४६-२६७ 
शब्द को उत्तरकालीन या परदेशस्थ मनुष्य तक पहुँचाने की आवश्यकता और 


2.5 १ 


(२१ ) 


उसकी पूर्ति के प्राथमिक उपाय (२४६-२४७) चित्रलिपि (२४७-२४८) चित्र 
संकेत (२४८-२४९) , संकेतों के अक्षरों का उद्गम चीन और मिश्र में (२४९- 
२५०): सुमेरी जाति के कीलाक्षर ग्रीक लिपि (२५०). अन्य देशों के प्राथमिक 
लेख, भारत के सर्वप्रथम लेख अशोक के, ग्रीक लिपि से उद्गम? (२५१-२५२ ) 
फ़ोनीशी लिपि आदि सामी, लिपियाँ, इत सव का उद्गम मिस्र से; भारतीय लिपि 
की सामग्री (२५२-२५५), भारतीय लिपि-ज्ञान की प्राचीनता (२५६ ), खरोष्ठी 
की उत्पत्ति, ब्राह्मी की उत्पत्ति (२५८-२६०), उत्तरी और दखिनी ब्रोह्मी और 
उनके प्रभेद (२६२-२६४), नागरी लिपि (२६४-२६५); उर्दू और रोमन (२६६- 
२६७) ०5 ह ना 


दूसरा खंड -: 


उन्तीसवाँ अध्याय--विविध . भाषा परिवार पृ० २७१-२८५ 

संसार की भाषाओं के चार चक्र (२७१), अमरीका चक्र के अमरीका 
महाद्वीप कें मूलनिवासियों की सभी भाषाएँ, विशेष विवरण का अभाव, इनका 
सौ-सवा सौ परिवारों में विभाजन (२७१-२७२), इनका वर्गीकरणं (२७३ 
प्रशान्त महासागर चक्र की भाषाओं का विस्तार, सैकड़ों भाषाएँ (२७३-२७४) 
पाँच परिवारों में विभाजन, लक्षण (२७४-२७५), बोलनेवालों की संख्या (२७५) 
इन भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव (२७६), इन परिवारों का क्षेत्र (२७७-२७८) 
इनके लक्षण (२७७-२७८), अफ्रीका चक्र के परिवार (२७८), अमरीका चक्र 
की अपेक्षा ये अधिक उन्नत (२७८), बुशमैत परिवार (२७९), बांटू परिवार 
-(२७९-२८०), सुडान परिवार (२८१), सामी-हामी परिवार (२८२), हामी 
समूह्‌ के लक्षण (२८३-२८५) । 


तीसवाँ अध्याय--य्रेशिया के भाषा परिवार प्‌० २८६-३०२ 

सामी समूह के लक्षण (२८६-२८७), इस समूह के वर्ग और अन्तर्गत भाषाएं 
(२८८-२८९) , उराल-अल्ताई समुदाय के दो परिवार (२९०), इन दोनों के समान 
लक्षण (२९०-२९१), फिनी-उग्री समूह (२९१), समोयेदी समूह (२९२), 
अल्ताई परिवार की भाषाओं के समान लक्षण (२९२), मंगोली (२९२), तुंगूजी 
(२९२), तुर्की (२९२-२९३), चीनी परिवारका महत्व और भाषा-समूह (२९३- 
२९४), चीनी लिपिका प्रभाव (२९४), चीनी के तीत काल और मुख्य लक्षण 
(२९४-२९५), एकाक्षर शब्द (२९५), चीनी शब्दों के दो विभाग (२९६), 


(ए) 


व्याकरणःहीनता (२९६), सुर का प्रयोग (२९७), थाई समूह की बोलियां 
(२९७), तिब्बती भाग (२९८), चीनी समूह की मुख्य भाषा मन्दारी (२९८), 
अनामी (२९८), काकेशी परिवार (२९८-२९९), सुमेरी (२९९), मितानी 
आदि (३००), एत्रुस्कन (३००), जापानी (३००-३०१), कोरियाई (३०१), 
ऐनू (३०१), हाईपर-बोरी (३०१), वास्क (३०१-३०२) | 


इकतीसवाँ अध्याय--आर्यतर भारतीय परिबार पृ० ३०३-३१५ 
भारत में चार परिवारों की भाषाएँ (३०३), तिव्बती-चीनी (३०३), 
मीनख्मेर और खासी की स्थिति (३०३), मुंडा का नाम और क्षेत्र (२०४), प्रभाव, 
भाषाएँ, घ्वनि समूह (३०४-३०६), व्याकरण (३०६), मुंडा और द्राविडी का 
अन्तर (३०७-३०९), द्राविडी-_नाम, संबंध (३०९), भाषाएँ (३१०), तामिल, 
मलयालम, कन्नड़, तुळू (३११-३१२), गोंडी, तेलगू, ब्राहुई (३१२-३१३), 
द्राविडी परिवार के लक्षण (३१३-३१४), द्राविड़ी का प्रभाव (३१५) । 
बत्तीसवाँ अध्याय--आर्यं परिवार पृ० ३१६-३३२ 
महत्त्व और नामः (३१६-३१७), आदिम भाषा (३१८), आदिम की 
घ्वनियाँ (३१९-३२१), आदिम की पदरचना (३२२), आदिम की तीन बातें 
--समास, स्वर क्रम और सुर (३२४), मूल निवासस्थान (३२६), वीराः 


(३२८), आदिम की शाखाएँ (३२९), आय परिवार के दो समुह 
सतम्‌ और उनके भेदक लक्षण (३३१-३३२) । 
RS NIM Se OI) 


तेंतीसवाँ अध्याय--आर्य परिवार की शाखाएं प० ३३३-३४६ 
केल्टी (३३३), इटाली (३३४), ग्रीक (३३६), जमनी (३३७), जमनी 
के तीन समूह (३३८), जर्मनी समूह की बोलियाँ (३३९), जमनी शाखा के ध्वनि 
नियम (३४०), ग्रिम-नियम (३४१), ग्रासमन-नियम (३४२), वनेर-नियम 
(३४२), इस शाखा का द्वितीय ध्वनि-परिवतन (३४३), तीखारी (३४३), 
अल्बनी (३४३-३४४), हिट्टाइट (३४४), बाल्टी (३४४), स्लावी (३४५), 
आर्मीनी (३४६) । 
चौंतीसवां अध्याय--हिद ईरानी शाखा पृ० ३४७-३७७ 
इस शाखा का महत्व (३४७), उसके परस्पर समान लक्षण (३४७-३४८) 
ईरानी और भारतीय का साम्य (३४७), ईरानी और भारतीय के भेदक लक्षण 
(३४९), ईरानी की उप-शाखाएँ फारसी और अवेस्ती (३५० ), फारसी (३५०), 


CE) 


अवेस्ती (३५०), दर्दी (३५१ ), भारतीय आर्य के तीन युग (३५२), प्राचीन 
युग (३५३), वैदिक और लौकिक के दक और लौकिक के मुख्य भेदक लक्षण (२५४-३५८ ), मध्ययुग 
और उसके तीन काल (३५९), आदि काल की भाषाएँ (३६०) „पालि (३६०), 
अशोकी प्राकृत (३६२), मध्यकाल की भाषाएं (४६३), शौरसेती (३६४), 
महाराष्ट्री (३६५), मागधी (३६५), अर्थमागवी (३६६), पैशाची:(३६६), 
अन्य प्राकृत (३६६), उत्तर काल के लक्षण और भाषा (३६७), वर्तमान युग 
और उसके लक्षण (३६९), वर्तमान युग की भाषाओं की जनसंख्या (३६९), 
लहेंदी, सिन्धी, मराठी, उडिथा, विहारी, असामी (३७२), बंगाली, हिन्दी, राज- 
स्थानी, गुजराती (३७४), पंजाबी, भीली, पहाड़ी, हबूडी, सिंहली (३७५), 
अन्तर्प्तान्तीय भाषा (३७६) | 

प्रथम परिशेष ग्रन्य-सूची पृष्ठ ३७८-३८० 
द्वितीय परिशेष पारिभाषिक शब्द-सूची पुष्ठ ३८१-३९३ 
अनुक्रमणिका पृष्ठ ३९४-४१३ 
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पहला अध्याय 
विषय-प्रवेश 


भाषा 


[भाषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक अर्थ में होता हे तो कभी 
संकुचित । मूक भाषा, पशुपक्षियों की भाषा अथवा संस्कृत ग्रंथों के 
टीकाकारों द्वारा इति भाषायामू द्वारा अभिप्रेत भाषा में सर्वत्र एक ही 
भाव छिपा हुआ हे--वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर 
अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है) बेकार की डाट खाकर 
शिशु जब माँ की ओर टुकुर-टुकुर निहारता हे और कुछ बोलता नहीं, 
तब क्या माँ उस बच्चे के अंतस्तल की बात नहीं समंझ पाती ? अथवा 
जब भिखारी विमुख होकर द्वार पर से लौटने लगता हे तब उसकी 
आकृति से जो भाव प्रकट होता हे वह किस सहृदय से छिपा रहता 
है? इसी प्रका[|यदि कोई गूंगा मुंह के पास हाथ ले जाकर चुल्लू बनाता 
है अथवा पेट पर हाथ फेरता हे, तो देखने वाले को उसकी प्यास या 
भूख का अन्दाज हो ही जाता है) पेड़ की सघन छाया में बेठे हुए पक्षियों 
में से यदि किसी को दूर से आती हुई बिल्ली दिखाई दे जाय तो उस 
पक्षी के शब्द करते ही उसके सारे साथी तुरंत उड कर पेड़ पर क्यों 
बैठ जाते, यदि उनको उस शब्द द्वारा भय की सूचना न मिलती ? 

(बछड़े के अम्मा शब्द में वह शक्ति है कि कहीं अन्यत्र बँधी हुई भी उसकी 
माँ चारा खाना छोड कर विकल हो उठती है) ॥ इन सभी उदाहरणों से 
इतना स्पष्ट है कि एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी 
पर जो कुछ व्यक्त कर देता है--वही विस्तृत अर्थ में भाषा है। इसे 
सर्व-साधारण भाषा कहते हैं । 





३ सामान्य भाषाविज्ञान 


कवि की प्रतिभा इससे भी बृहत्तर अर्थ में भाषा समझ सकती है 

उसे अप्राणी भी परस्पर भाव व्यक्त करते हुए दिखाई देते हें। तुलसी- 
दास जी ने वर्षाकाल में ताल-तलइयों के परस्पर स्नेह का जो आदान- 
प्रदान देखा वह साधारण जन की बुद्धि नहीं देख सकी थी। सुमित्रा- 
नन्दन पन्त को उदधि का गान सुनाई पड़ा । महादेवी वर्मा का 'सुमन' तो 

स्वप्नलोक की मधुर कहानी 

कहता सुनता अपने आप। 
और उनकी प्रतिभा को 

नतका नीरव तारों से, 

बोलीं किरणों को अलके, 
ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है । पर सामान्य मनुष्य की समझ में यह सब, 
अचेतन संसार का व्यापार, नहीं आता और इसीलिए वह भाषा शब्द 
का इतना व्यापक अर्थ नहीं करता। 

भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भाषा का और भी संकुचित 

अर्थ लिया जाता है ( सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि यदि किसी 
मौखिक या अन्य क्रिया के दुहराने से कोई अभिप्राय प्रकट होता है तो 
वहाँ भाषा मौजूद है ।) इसलिए पशुओं या पक्षियों की ऐसी आवाजें 
जिनको दुहरा कर दूसरे पशु-पक्षी शगार या भय या चेतावनी की 
अभिव्यक्ति कर सकें, भाषा के अन्तर्गत हें। एक तो अन्य प्राणियों को 
छोड़कर हम अपना ध्येय मनुष्य की भाषा तक सीमित रखते हैं; 
दूसरे, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त अन्य अवयवों का त्याग कर केवल वाणी 
को ही अवलम्बन मानते हें । बच्चे अथवा भिखारी की मूक भाषा का 
अथवा इंगित भाषा का यहाँ कोई स्थान नहीं। इसके अतिरिक्त, मनुष्य 
की वाणी द्वारा व्यक्त सभी ध्वनियों का भी इस वैज्ञानिक अध्ययन 
में प्रयोजन नहीं--न हमें अट्टहास से काम, न रोदन से और न घोड़े 
को चल्ने के लिए प्रेरित करने के टट्‌ टट शब्द अथवा किसी 
की विपत्ति में संहानुभूति ओर करुणा सूचक च्‌ च्‌ च्‌ च शब्द से | 
हमें तो काम हे वाणी द्वारा प्रयुक्त ऐसी ध्वनियों से जो अध्ययन द्वारा | 


विषय-प्रवेश ३ 


विश्लेषण में आ सकें और जिनके इधर-उधर के हेर-फेर से अन्य शब्द 
बन सकें। हमें प्रयोजन है ऐसी ध्वनियों से जिनके द्वारा एक मनुष्य 
अन्य मनुष्य पर अपने विचार प्रकट कर सके। यह व्यापार मनुष्यों तक 
ही परिमित है--इसमें अन्य प्राणी के प्रवेश की गुंजाइश नहीं। कथा- 
कहानियों के वे अंश जिनमें मनुष्य और अन्य प्राणियों के संवाद अंकित 
हैँ विज्ञान की दृष्टि से कवि की कल्पना की श्रेणी में आते हैं और यदि 
किसी की श्रद्धा इतना स्वीकार नहीं करती तो भी इस अध्ययन को 
प्रारम्भ करने के पूर्व उसे इतना मानकर ही चलना होगा कि उस 
प्रकार के संवाद आदि हमारे क्षेत्र से परे हें। 


विज्ञान 


दर्शनकारों ने जीवात्मा के लक्षणों में ज्ञान को मुख्य माना है। 
प्रत्येक चेतन पदार्थ में ज्ञान त 
यह ज्ञान दो प्रकार का होता हे- कके तो नेसगिक (स्वत:सिद्ध) 
दुसरा बुद्धिग्राह्म । स्वतःसिद्ध ज्ञान 














की ज्वाला के पास नहीं फटकता पर मनुष्य का बच्चा आग पकड़ _ 


मात्रा पशुपक्षियो में अधिक. 
रहती हे और दुसरे की मनुष्य में । गाय का बछडा स्वभाव से ही आग _ 





लेता है और बुद्धि से सीख कर ही उससे बचा करता है। कुत्ते की, 


पानी में तैरने की शक्ति स्वतःसिद है, आदमी के बच्चे को कठिन _ 





प्रयत्न करने पर प्राप्त होती है। _ 
बुद्धियाह्म ज्ञान को प्रायः दो विभागों में विभाजित करते हें 


जिसमें . विप्रतिपत्ति_ ~ 
` विज्ञान और कला में। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान हे जिसमें ' विप्रतिपत्ति. 
ओर विकल्प की गुंजाइश नहीं और इसके तत्त्व सर्वत्र व्यापक हें। दों. 


और दो मिलकर चार सब कहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि गरीबों के यहाँ 
तीन और अमीरों के यहाँ चार या पाँच । पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षणशक्ति 


व्यापक है, ऐसा नहीं कि न्यूटन के देश में उसका एक अर्थ हो और : 


कपिल ऋषि के देश में दूसरा । ये विज्ञान के मूल तत्त्वों के उदाहरण 


हें। कला वाला ज्ञान सीमित और विकल्पात्मक होता हैँ। बंगाली _ 


“ष्तः 


|. 


\ 
» ‘CE 


४ ` सामान्यभाषा विज्ञान 


चित्रकार दूर तक लम्बी चली जाने वाली उंगलियों से स्त्री के सौन्दर्य, 
को अंकित करता है, पर रविवर्मा के चित्रों की साधारण नाप को 
उंगलियों को भी हम असुन्दर नहीं समझते । रीतिकाल को, भरपूर 


अलंकारों से लदी हुई, कविता भी काव्य की श्रेणी में आती हे और साथ 


ही छायावाद के नीरव अलंकारों से सुशोभित अनन्त की ओर की 
उड़ान भी सुन्दर और मनोहारिणी कविता है। दोनों प्रकार का ज्ञान 
कला के अंतर्गत है। एक ओर मणिपुर और गुजरात का नृत्य हे और 
दूसरी ओर रूस का, एक ओर भारतीय संगीत तो दूसरी ओर अँगरेजी । 
कला के अंतर्गत ये सभी हैं पर भारतीय संगीत जो माधुय एक भारतीय 
के संमुख उपस्थित कर हृत्तन्त्री को झंकृत कर देता हे, चाहे वह शब्द 
एक भी न समझे, उतने अंश में अँगरेजी संगीत नहीं। इसी प्रकार 
अँगरेज़ी नागरिक की भावना अपने संगीत के पक्ष में और हमारे संगीत 
के विपक्ष में होती है। कला का यही विकल्प हे, यही उसकी विप्रतिपत्ति 
है। कला का जितना अंश मनुष्यमात्र पर व्यापक है वह विज्ञान का है-- 
कला का स्वकीय नहीं । 








( ध्येय शुद्ध ज्ञान हे और कला का व्यवहार-ज्ञान, मनोरंजन और उपयोग। 
'काव्यकला से हमारा मनोरंजन होता है, और उसका इसके अलावा 
भी उपयोग हे । पर पृथ्वी घूमती हे या सूर्य, हम क्यों बोलते हें, सभी 


मनुष्य एक ही भाषा क्यों नहीं बोलते, इत्यादि प्रश्‍नों का समाधान 

















में प्राय: कम आता है।_ 

कला का प्रतिपादन शास्त्र करता हे। उसका ध्येय साधारण 
व्यवहार होता है ओर उसमें काल और देश के अनुसार विकल्प होते 
रहते हें॥ ऐसा समझना कि एक देश और काल का शास्त्र सब देशों 
और कालों के लिए स्थिर सत्ता रखता है, मनुष्य की बुद्धि की 
अवहेलना करना हैं। र 

कोई भी ज्ञान, विज्ञान की श्रेणी में स्थान पाने के पुर्वं बाद की 





विषय-प्रवेश दु ५ 


अवस्था में रहता है। जब उसकी अपवादरिहत सत्ता स्थिर हो जाती 
हैँ तब उसको विज्ञान कहते हे । 

उन्नीसवीं सदी के विद्वानों में, भाषा के तत्त्वों का अध्ययन विज्ञान 
की कोटि में आता है अथवा शास्त्र या वाद की कोटि में--इस विषय 
` को लेकर बहुत वादविवाद चलता रहा। पर अब इतना स्थिर हे कि 
(भाषा-विषयक जिन मूळ तत्त्वो को मनुष्य की बुद्धि ने पकड़ लिया 
ह वे इस अध्ययन को विज्ञान की श्रेणी में स्थान पाने का अधिकारी 
बनाते हैँ। इसीलिए इस अध्ययन का नाम भाषाविज्ञान उपयुक्त ह) 
भाषाशास्त्र नहीं । 

प्रस्तुत पुस्तक में ज्ञान-संबंधी सामान्य सिद्धान्तों की 
विवेचना करना ही अभिप्रेत है, किसी विशिष्ट भाषा के तत्त्वों की 
विवेचना नहीं । 


"क; 


० 


दुसरा अध्याय 


भाषा 


मनुष्य तरह-तरह की भाषाएँ बोलते हैं, कोई हिन्दी, कोई मराठी, 
कोई गुजराती, कोई बंगाली, तो कोई अँगरेजी, जर्मन, तुर्की, चीनी, 
जापानी आदि। यदि और भेद की दृष्टि से देखा जाय तो एक भाषा के 
अंतर्गत ही मनुष्य कई तरह की बोलियाँ बोलते हैं, हिन्दी वाले ही कोई 
अवधी, कोई ब्रज, कोई खड़ी बोली आदि। और इन बोलियों के भीतर 
भी बहुत से भेद हैं। परन्तु इन सब की तह में एक एकत्व है--मनुष्य के 
विचारों, भावों और इच्छाओं को प्रकट करना । 
| डा कक व्वनिचिल्वो द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता हे 
|“ उनकी समष्टि को भाषा कहते हँ। भाषा के इस लक्षण में विचार के 
अंतर्गत भाव और इच्छा भी हे । विशेषकर असभ्य जातियों की भाषा 
में अधिकतर भाव, इच्छाएँ, प्रवृत्तियाँ आदि ही द्योतित होती हे, विचारों 
की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती हे । बोलते समय हमारे विचारों की पूर्ण 
अभिव्यक्ति ध्वनिचिह्लों ही से नहीं होती । . उनकी मदद के लिए हम 
इंगित का भी प्रयोग करते हँ। उस समय मुखाकृति, आँखों का भाव 
और हाथ के हिलने-डुलूने से हमारे भाव को समझने में दसरे को 
सहायता मिलती है। सभी भाषा में इंगित का कोई न कोई अंश मौजद 
रहता हूँ, प्रायः उसी तरह जसे पैरों के चलने के समय मनष्य के 
हाथों का हिलना। यह और बात हे कि कोई इंगित की मात्रा का कम 
इस्तेमाल करते हैं, कोई ज्यादा । व्याख्याताओ में कोई मेज़ पर हाथ 
पटकता हे, कोई चुटकी बजाता हे, तो कोई हाथ पाँव और आँखें नचाता 
है। इंगित और मुखराग से, बोले हुए शब्दों का अर्थ निश्चित ही नहीं 
होता, परिपुष्ट भी होता है। साहित्य में काकु की विशेष महिमा बताई 
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गई हे) भाव के व्यक्तीकरण में इंगित का महत्त्व विशेष रहता है, जो 
बात शब्द से नहीं प्रकट होती वह इंगित से हो जाती हे, और परस्पर 
विरोध होने पर इसके द्वारा जताया हुआ भाव ही विजयी होता हे । 
इंगित की मदद न पाकर वाणी, भाव के व्यक्तीकरण में बहुत अपूर्ण 
रह जाती हे। सभ्य समाज की ऐसी शिक्षा होती है कि भाषण 
करते समय इंगित और मुखराग को दूर रक्खा जाय। इस शिक्षा के 
फलस्वरूप मात्रा कम हो जाती हे, पर मिटती नहीं । 

किसी-किसी जाति में भाषा के अलावा इंगित-भाषा भी मिलती है 
जिसका वे लोग विशेष समय पर उपयोग करते हँ। अमरीका के 
पश्चिमी प्रदेशों में इण्डियन जातियों में ऐसी इंगित भाषा देखी गई हूँ। 
ऐसा जान पड़ता है कि इस तरह की भाषा का विकास सामान्य इंगितों 
से ही हुआ है और शायद वाणी के सहारे से ही यह उठ खड़ी हुई है। 
आस्ट्रेलिया के कुछ आदिम जन-गणों को रात को बातचीत करते समय 
आग का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो भाषा इंगितों के न देख पाने 
से समझ ही में न आए। कुछ भाषाओं में पुरुषवाचक सर्वनामों का 
बोध केवल इंगितों से होता है। 

ध्वनिचिह्नों के अतिरिक्त अन्य चिह्न भी हैं जिनके द्वारा हम अपने 
विचार परस्पर प्रकट करते हैं, जिनमें प्रधान हें लेखबद्ध अक्षर । आजकल 
प्रायः लेख द्वारा ही देश-देशांतर से विचार-विनिमय होता है। ध्वनि का 
क्षेत्र सीमित हे, लेख का अपेक्षाकृत अपरिमित। वाणी के इस रूप के 
द्वारा ही उसकी स्थिरता और विस्तार संभव हुआ। वाल्मीकि की 
वात हम आज भी सुन सकते हें और भारत में बेठे-बैठे शेक्सपियर के 
ड्रामे देख सकते हें। पर यह चक्षुग्राह्म अक्षर ध्वनि पर ही निर्भर हे, 
इसलिए भाषा की दृष्टि से ध्वनिचिह्णों की अपेक्षा इनकी नेत्रग्राह्म 
सत्ता गौण है। और इनसे भी गौण सत्ता हे स्पशंग्राह्म अक्षरों की जो 
अंधों के उपकाराथे तय्यार की गई किताबों में इस्तेमाल में आते हें। 
स्काउट लोग झंडियों द्वारा जो संदेश भेजते हें उनमें प्रयुक्त अक्षरों की 


भी बहुत गौण सत्ता है। और इसी प्रकार तार द्वारा टिक-टिक करके 
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जो संदेश भेजे जाते हैं उनकी भी । हाँ टेलीफोन द्वारा जो ध्वनिचिह्व 
एक स्थान से दुसरे स्थान को जाते हें उनकी सत्ता प्रायः वही हे जो भाषा 
ध्वनिचिक्नों की। इस प्रकार भाषा का अभिप्राय, विचारों का 
व्यक्तीकरण, प्रमुख रूप से श्रोत्रग्राह्म ध्वनिचिह्नों से सिद्ध होता है 
और गौण रूप से दर्शन, संकेत अथवा स्पर्श द्वारा ग्राह्य लेख, छपाई, 
स्काउट-चिल्ख आदि से । गौण रूप से प्रयुक्त ये चिह्न विभिन्न मनुष्य- 
समुदायों ने अपने-अपने लिए बना रक्खे हे और इनके मूल में हे विशेष 
समुदाय के व्यक्तियों की स्वीकारी । एक समुदाय अ द्वारा व्यक्त को हुई 
ध्वनि को च (बंगाली अ) से व्यक्त करता हे तो दूसरा किसी अन्य 
से। इन समुदायों का अस्तित्व आवश्यकता के अनुसार विस्तृत और 
संकुचित भी किया जा सकता हे। इस प्रकार कोड (गुप्त) भाषाओं 
और लिपियों की सृष्टि होती है। एक मित्र-समुदाय का कोड यह था-- 

अहिफन कमल चक्र टङ्कारा। 

तरुवर पवन युवा सुस्कारा ॥ 

अँगुलिन अच्छर चुटकिन मात्रा । 

कह हनुमन्त सुनहु सोमित्रा॥ 
और इस कोड की भाषा में जिसे दीक्षित कर लिया जाता था उस पर सौ 
मन एहसान का. बोझ लाद कर अभिन्न मित्र बना लिया जाता था ।' 
रहस्यमयी भाषा बोलने की उत्सुकता शायद मनुष्य में स्वभाव से ही हे । 
बच्चे जब उल्टे वर्णो की भाषा (तुम क्या कर रहे हो को मुत इका रक 
हरे ओह) सीख लेते हें तब अपना कौशल दिखाने के लिए मित्रों में ही 


, १. इस कोड की कुंजी यह है। फणाकार हाथ दिखाकर स्वर, कमलाकार 
से कवर्ग, पहिए के आकार से चवं, हाथ से टङ्कार ध्वनि करने से टवगं, हाथ 
को तना हुआ तरु बनाने से तवर्ग और उससे हवा करने से पवर्ग का बोध होता 
है। मूछों पर हाथ फरने से अन्तःस्थ वर्ण और मुंह से सुंस्कार ध्वनि निकालने 
से ऊष्म वर्णो का व्यवतीकरण होता है। एक उंगली दिखाने से प्रथम और दो 
से द्वितीय, इस तरह से वर्गों का अलग-अलग, श्रौर एक बार चटकी बजाने से 
हृस्व और दो बार से दीं मात्रा का बोध कराया जाता है। 


भाषा ९ 


उसका प्रयोग नहीं करते, अपने चचा, मामा आदि से भी बोलते 
लगते हें 

यदि वेज्ञानिक और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो भाषा मनुष्य के 
केवल विचार-विनिमय का ही साधन नहीं है, विचार का भी साधन है । 
दो-तीन बरस का बच्चा जब बोलना सीख लेता है तब अकेले में बैठा 
खिलोनों से खेलता हुआ वह मन की बात प्रकट करता रहता हे, किसी 
को सुनाने के लिए नहीं । वयस्क मनुष्य भी भावावेश में अकेला ही मन 
की बात शब्दों में कह जाता है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भाषा 
और विचार एक ही वस्तु के दो अभिन्न पहलू हैं । गाँधी जी ने मोतीलाल 
जी को मरते समय “राम” कहने की प्रेरणा की और यद्यपि उनके मुख से, 
अशक्त होने के कारण, कोई ध्वनि नहीं सुनाई दी तथापि उनके ओठों 
की आकृति से वहाँ बेठे लोगों को प्रत्यक्ष मालूम हुआ कि मरणासन्न 
प्राणी राम शब्द 'मनसा' बोल रहा है। निरंतर प्रयोग करते-करते ही 
हम लोग ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते हँ जिससे विना प्रत्यक्ष बोले ही 
विचार कर लेते हैं और प्रत्यक्ष कुछ बोल कर विचार कुछ कर सकते हे । 
कर्मठ पुजारी पूजा करते समय बोलता कुछ जाता हे और साथ ही साथ 
विचार किसी और बात का करता जाता है । अर्थ जानने वाला विचार- 
शील भक्त भी बहुधा संध्या का मंत्र कुछ बोलता हे और सोचता कुछ 
और है। ऐसी दशाओं में शब्द और विचार का सामंजस्य नहीं बैठता 
और इससे ऐसा मालूम होता हे कि विचार और शब्द में तादात्म्य नहीं 
'है। परन्तु बात ऐसी नहीं हे । उदाहृत दशाओं में मन में जो विचार हे 
वही मुख्य हें और उनके तादात्म्य वाले शब्द (ध्वनिचिल्व समूह) 
अस्तित्व में हैं पर प्रकट नहीं हुए। उन विचारों के साथ-साथ जो 
व्वनियाँ मुंह से निकलीं वह अनर्गल और उन विचारों से बिल्कुल 
असंबद्ध हैं। उनका उच्चारण केवल अभ्यास से किया जाता है, जिस 
प्रकार अर्थविहीन शब्दों का अथवा बिना समझी हुई परदेशी भाषा के 
शब्दों का । 

[विचार करने का भी साधन है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही हे कि 
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यदि कोई भी विचार करने बैठे तो भाषा की मदद के बिना नहीं कर 
सकते । जिसको संदेह हो वह प्रयत्न करके देख ले । साधारण रीति से हम 
कह सकते हे कि ध्वनियाँ विचारों से उद्धावित होती हैं और विचार 
ध्वनियों से, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर विद्वानों का मत है कि इन दोनों 
के बीच में एक माध्यम है--एक रूप या प्रतिमा । इसको चाहे ध्वनि- 
प्रतिमा कहें या विचार-प्रतिमा, पर यही ध्वनियों और विचार में संबंध 
उपस्थित करती हे । किसी विचार के मन में आने के लिए इतना जरूरी 
हे कि विचार और यह प्रतिमा आ जायें, मुख से बोली ध्वनियाँ चाहे 
आएँ चाहे नहीं। विचारों के साथ ही साथ यह प्रतिमाएँ भी बनती 
बिगड़ती रहती हें । मनुष्य जब एक बार भाषा का व्यवहार सीख लेता 
है, तो ध्वनिचिह्ल अनायास ही उसकी इच्छा के अनुकूल अपने आप 
विचारों के साथ निकला करते हैं; अपने सतत प्रयत्न से वह कभी 
अभ्यास से किन्हीं ध्वनियों को निकाल कर तत्संबंधी विचारों को 
मस्तिष्क में स्थान न देकर अनर्गल ही उनको बकता है, अथवा उच्चारण 
को बिल्कुल दबाकर विचारों को मस्तिष्क में रखकर काम किया करता 
हैं। इन अवस्थाओं का साधक है केवल अभ्यास । 

इस प्रकार भाषा का विचार से अटूट संबंध हे । इसे मनुष्य अपने 
पूर्वजों से सीखता आया है। भाषा सीखने की सामर्थ्य मनुष्य में स्वभाव 
से ही होती है और यदि उसे अनुकूल वातावरण मिल गया, तो वह उसे 
सीख लेता है; अन्यथा नहीं । जिन बच्चों को भेडिये उठा ले जाते हैं और 
किसी कारण जिनको मार कर खा नहीं जाते वे बड़े होकर मनुष्य की 
भाषा नहीं बोल पाते। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य कोई भी भाषा माँ 
के पेट से सीख कर नहीं आता। मनुष्य ने इसे अपने समुदाय से सीखा 
है और यह मनुष्य की संस्कृति की देन है, उसी प्रकार जैसे धर्म, कला 
आदि। केवल भाषा ऐसी है जो मनुष्य मात्र में सर्वत्र फैली है, इस 
विस्तार तक धर्म या कला नहीं। और यह भी संभव है कि संस्कृति 
की सब से पुरानी चीज़ भाषा ही है--उसने आग के प्रयोग के पूर्व ही 
इसको सीखा होगा। 


[FW 
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जिस चीज को हम दूसरों से सीखते हैं उसे हम ठीक वैसी ही नहीं 
सीख पाते जैसी उनकी होती है जिनसे हम सीखते हैं, और विशेषकर 
जब हम कोई चीज सहवास से ही सीखते हें । बच्चा भाषा अपने पास- 
पड़ोस के मनुष्यों से अपने आप सीखता रहता है, कोई उसे सिखाने नहीं 
बैठता । पढ़ने-लिखने की बात दूसरी है । ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक 
नहीं कि किसी ध्वनि को वह ठीक उसी तरह बोले जिस तरह वह 
मनुष्य या मनुष्य-समुदाय बोलता है, जिससे सुनकर उसने सीखा हैं, 
और न ठीक उसी अर्थ में। उदाहरण के लिए, गाय शब्द को बच्चा घर 
में सुनता है और एक विशेष चलता-फिरता जानवर देखता हे, जिसके 
प्रति उस शब्द का व्यवहार होता हे । जब तक उसका अनुभव उसी गाय 
तक सीमित है तब तक वह उस शब्द का वही सीमित अर्थ समझता है। 
जैसे-जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है उसके गाय शब्द के अर्थ में भी 
हेर-फेर होता जाता हैं। इसी तरह पिता जब गाय शब्द बोलता है और 
उसका पुत्र जब उसका अनुकरण करके उसी शब्द का उच्चारण करता 
हे तब संभव हे कि बच्चा ठीक उसी स्थान और उतने ही प्रयत्न से उस 
शब्द का उच्चारण न कर रहा हो क्योंकि ग्‌ आदि ध्वनियाँ उच्चारण के 
अवयवों के कई प्रकार के सूक्ष्म परिवतेनो से क़रीब-क़रीब एक ही तरह 
की, कई निकल सकती हैं, और इनकी पकड़ हमारी स्थूल श्रोत्रेन्द्रिय 
से नहीं होती । 

इस सीखने के कारण ही भाषा में विकार अथवा परिवर्तन अवश्य- 
स्भावी हे, और यही कारण उसकी अपूर्णता का हे । जब हम बोलते हैं तब 
प्रतिक्षण यही अनुभव होता रहता हे कि हम अपने मन की पूरी बात 
नहीं कह पा रहे हें ओर पूर्णता लाने के लिए मुखराग, चितवन, हाथ 
आदि से सहारा लेते हें। वाचिक भाषा की अपेक्षा लिखित भाषा तो 
और भी अपूण हे, क्योंकि जो सहायक वस्तुएँ वाचिक को प्राप्त हैं 
उसको वे भी नहीं । इसी कारण लेख से कभी-कभी अनायास ही अनर्थ 
हो जाते हैं, उसमें आँख का “शील” नहीं मिलता। 

मनुष्य की भाषा उसकी सूष्टि के आरंभ से, निरन्तर गति से, 
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प्रवाह रूप में चली आ रही है। इस प्रवाह के आदि और अन्त का कोई 
पता नहीं मिलता । मनुष्य उसे सीखता चला आया है और यावज्जीवन 
सीखता और व्यवहार करता चला जायगा। नदी के वेग के समान 
उसकी भाषा का वेग अनियंत्रित है। आज हमें भाषा की विभिन्नता 
मिलती है। कह नहीं सकते कि यह विभिन्नता कितनी पुरानी हे । कोई 
निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि मनुष्य की सृष्टि या विकास पृथ्वी के 
किसी एक विशिष्ट स्थान में हुआ है या अलग-अलग स्थानों पर । किसी 
भी अवस्था में भाषा की विभिन्नता समय और देश के अनुसार 
भाषा के स्वभाव से ही अवश्यम्भावी थी। प्रत्येक भाषा के पीछे 
उसका इतिहास हे जिसका अनुमान हम उसके वर्तमान स्वरूप से 
लगा सकते हैं। उसके भविष्य का भी थोड़ा बहुत अनुमान शायद 
कर सके । 
भाषा के बारे में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन 
ध्वनियों से किसी विशेष जीव या वस्तु का बोध होता हे, उनका उस 
जीव या वस्तु से कोई नियत स्वाभाविक संबंध नहीं, केवल सामयिक 
व्यवहार का संबंध है। यदि कोई नियत स्वाभाविक संबंध होता तो 
प्रत्येक काल और देश में गाय और कमल का वही अर्थ होता जो हम 
हिन्दी वाले समझते हैं । तब न भाषा में परिवर्तन होता और न विभिन्नता 
ही आ पाती । जब हम यह कहते हैं कि शब्द ( ध्वनि-समूह ) और अर्थ 
का नित्य और अटूट संबंध है, तब इस कथन से केवल इतना प्रयोजन है कि 
प्रत्येक शब्द का कुछ-न-कुछ अर्थ है, चाहे यहाँ चाहे अन्यत्र, चाहे आज 
कल चाहे क्रिती और समय में । सम्भव हैं कि बहुतेरे ऐसे शब्द जिनको 
आज मनुष्य-समुदाय निरर्थक समझता है, किसी समय सार्थक रहे 
हों, या भविष्य में सार्थक हो सकें। अल्पज्ञानी होने के कारण हमें 
उनका बोध नहीं हे । 
` मनुष्य ध्वनि-संकेतों का अनायास ही व्यवहार करता रहता है और 
कभी उनका विइलेषण करने नहीं बैठता, परन्तु ये ध्वनियाँ विश्लेषण- 
सह्य हैं। विधाता की इस सृष्टि में इन ध्वनियों की संख्या अनन्त है 
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और प्रत्येक जन-समुदाय केवळ एक थोड़ी सी संख्या का प्रयोग करता 
हैं। ध्वनियों का विश्लेषण सर्वप्रथम वैयाकरणों ने किया । श्रुति के 
अनुसार इन्द्र ने वाणी' को दो हिस्सों में विभक्त किया था। भाषा के 
विश्लेषण का यह प्रथम उल्लेख है। 

भाषा के द्योतक हमारे पुराने शब्द वाक्‌ और वाणी हैं जिनमें बोलने 
का अर्थ निहित है। वाक्‌ का दूसरा अर्थ जिह्म का भी होता है। जिह्वा 
वोळने में प्रमुख भाग लेती हे, इसीलिए बहुधा अन्य भाषाओं में भी 
जिह्वा और भाषा के लिए समान शब्द है। फारसी का जबान, अँगरेजी 
का टंग, फ्रच का लाँग, लाँगाज, लेटिन का लिंगुआ और ग्रीक का 
लेइखेइन जो भाषा के अर्थ में प्रयोग में आते हें, सभी के मूल में जिह्वा 
का अर्थ है । अँग्रेजी का स्पीच, जर्मन शप्राखे और अरबी लिस्सान प्रायः 
उसी अर्थे के द्योतक हैं जिसका कि हमारा शब्द भाषा । 


तीसरा अध्याय 


भाषा का संघटन 


संघटनात्मक भाषा-विज्ञान के मनीषियों ने भाषा की परिभाषा 








॥ ममा पर 





पहला तो यह, भाषा एक संघटना है अर्थात्‌ ऐसी सुव्यवस्थित योजना 
है जिसमें प्रत्येक अवयव के बाद आनेवाले औरों की संख्या एवं प्रकार 
की मर्यादा सुनिश्चित हे । हम जब संस्कृत भाषा के संघटन का विचार 
करते हें तो यह निश्चित रूप से कह सकते:हैं कि किसी भी संस्कृत- 
शब्द के आदि में ण्‌ या ङ नहीं आ सकता, या जब हम हिन्दी द्वारा 
संघटन की बात सोचते हैं तो भली भाँति जानते हैं कि अकर्मक क्रिया के 
पहले सामान्य भूतकाल के द्योतन में कर्ता के बाद “ने” नहीं आयेगा। 
इस प्रकार चूंकि आदमी भाषा समाज से सीखता है और समाज में 
रहने ही के लिये उसका प्रयोग करता हे, इसलिए उसे समाज द्वारा 
स्वीकार्य परिधि के भीतर अपनी भाषा को रखना पड़ता है। इस 
समाज-स्वीकार्य मर्यादा या दूसरे शब्दों में भाषा की व्यवस्था के पुर्वे- 
निश्चय का ज्ञान.ही हमें भाषा को संघटन कहने के लिए विवश करता है । 
संघटन होने ही के कारण भाषा के अवयवों का वैज्ञानिक विश्लेषण 
किया जा सकता है और संघटन होने के कारण भाषा में सम्प्रेषणीयता 
आती हे। 

भाषा को दूसरी विशेषता है प्रतीकमय होना। प्रतीक और संकेत 
इन दोनों में एक विशेष अन्तर यही है कि जहाँ संकेत और संकेतित में 
किसी न किसी प्रकार का नियत सम्बन्ध हुआ करता हे, वहाँ प्रतीक 


| 
| 


जे 
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और प्रतीयमान में यह सम्बन्ध नियत न होकर काफी अनिश्चित 
होता है। जैसा ऊपर कह आये ह, वस्तुतः यदि भाषा संकेतों 
के सहारे चले तो संसार में भाषा के इतने भेद ही न 
हों। अश्व' कहने मात्र से किसी भी भाषाः भाषी के द्वारा 
केवळ घोड़े का ही बोध हो ऐसी बात नहीं हे । जिन्हें हम 
अनु रणनात्मक शब्द कहते हे, वे भी प्रत्येक भाषा में अलग-अलग 
होते हें। हिन्दी की नदी कलकल? करती है, पर अंग्रेजी की नदी 
मरमर? करती है। हिन्दी का घोड़ा (हिनहिनाता? है पर अँग्रेजी का 
घोड़ा "नेइंग? करता है। इसीलिए हम भाषा में संकेत न ढुँढकर प्रतीक 
ढढते हैं। (प्रतीक और प्रतीयमान का सम्बन्ध वक्ता और श्रोता के 
आपसी समझौते पर निर्भर होता हूँ।:वह किसी भौतिक नियम से 
नियंत्रित नहीं हैं ) संकेत और संकेतित के बीच एक निश्चित सादश्य 
होता हें। इसलिए उसको ग्रहण करने के लिए किसी भी समदायः 
विशेष के समय (९०7४९०४००) की आवश्यकता नहीं पड़ती हें) 
सड़क पर स्कूल के सामने आने के पहले बच्चों का चित्र रहता हे और 
वह मोटर वालों को सावधानी का संकेत दे देता है, चाहें वह मोटर वाला 
उस जगह की भाषा समझे या न समझे । परन्तु भाषा ठीक इसके विपरीत 
जिन प्रतीको की संघटना है, वे प्रतीक उस भाषा के बोलने वाले समदाय 
के बाहर समे ही नहीं जा सकते (साथ ही ये प्रतीक वाचिक होते हें । 
वे मनुष्य के वाग्यन्त्र में श्‍वास की अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से उत्पन्न 


होते हं ॥ संघटनात्मक भाषा-विज्ञान वालों की दृष्टि में भाषा प्रथमत: |. 
बोली जाने के लिये हे, उसका लिखा जाना एक सीमित और गौण | ' 
उपयोग है। लिखित प्रतीक वाचिक प्रतीक से देश-काल की परिधि | 


से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, पर वह होता है वाचिक प्रतीक 

पर ही आधूत, क्योंकि उनके द्वारा अर्थ-ग्रहण करने के पूर्व उनके पाठक 
वाचिक प्रतीक ही को दुहराते हें। 

इस परिभाषा की तीसरी विशेषत इन प्रतीकों को यादच्छिक 


कहना है । “यादृच्छिक प्रतीकों को संघटना'' यह कहना ही विरोध सा 


\ 
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प्रतीत होता है । एक ओर हम यह कहते हैं कि भाषा संघटनात्मक होने 
के कारण पूर्व-निश्चित होती है और वहीं दूसरी ओर हम यह भी कहते 
हैं कि संघटना यादृच्छिक प्रतीकों की बनी है। इसका समाधान कैसे 
होगा? वस्तुतः भाषा एक जड़ और गतिहीन पदार्थ नहीं है, वह्‌ 
एक निरन्तर वर्तमान प्रतिक्रिया हँ, जिसमें प्रतिक्षण असंलक्ष्य गति 
से परिवतेन होता रहता हे । इस परिवर्तन का कारण हे उसके बोलने 
वाले समुदाय के प्रति व्यक्ति की बोधशक्ति की अलग सत्ता और उसके 
विकास की अलग प्रतिक्रिया {भाषा बोलते समय जब कोई व्यक्ति कुछ 
प्रतीकों का प्रयोग करता है तो वह अपने समुदाय की स्वीकार्य सीमा 
के भीतर रहते हुए भी कुछ न कुछ एक-दूसरे से विभिन्न अर्थ एवं ध्वनि 
रखता ही है। धीरे-धीरे जब उस समुदाय के अधिकांश लोग भेद के ऐसे 
समान स्तर पर पहुँच जाते हे, जब एक पूरी की पूरी व्यवस्था ही बेकार 
“हो जाती हैं तो हम यह कहते हैं कि भाषा में एक नया संघटन आ गया । 
भाषा में इसलिए कोई भी परिवर्तन विच्छिन्न या एकाकी रूप में नहीं 
होता । परिवर्तन तभी होता हे जब पूरा संघटन बदल जाता है। 
परिवर्तेन पर नियंत्रण रखने वाले हेतु मनुष्य के आधीन हैं, इसीलिए 
हम इन प्रतीकों को यादृच्छिक कहते हँ) उदाहरण के लिए हम संस्कृत 
में दारा' को पुल्लिंग कहते हैं, जबकि इसका अर्थ स्त्री है। “ित्र' 
को नपुंसर्कालिग कहते हे, जब यह पुरुष मित्र के लिए भी प्रयुक्त हो 
सकता है । हिन्दी में हम “राम ने उसको मारा? कहेंगे और राम ने उसे 
मारा? भी कहेंगे पर राम ने अध्यापक मारा? न कह कर केवल राम 
ने अध्यापक को मारा? कहेंगे। इस प्रकार एक तरह की इसकी यादु- 
च्छिक व्यवस्था है [व्यवस्था बदलती रहती है, क्योंकि जिन प्रतीकों 
का हम व्यवहार करते हैं वे प्रतीक हमारी यादुच्छा के द्वारा निमित किये 
गये हे और निर्मित किये भी जा रहे हे, परन्तु वह दूसरी व्यवस्था को 
जन्म देती रहती है) 


परिभाषा का अंतिम अंश हे भाषा का एक समुदाय के परस्पर _ 


व्यवहार का प्रकृष्टतम माध्यम माना जाना। (भाषा मनुष्य के अनेक 
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अजित संस्कारों में से एक संस्कार हैं जिसे वह जन्म से नहीं प्राप्त करता, 


बल्कि जिस समुदाय के बीच में वह वरतता हे, उसी से उसे अजित करता 
८। जस आदमी खाने का तौर-तरीका सीखता है, उसी तरह भाषा 
के प्रतीकों का भी तरीका सीखता हैं। दूसरे तौर-तरीके से भाषा 
समानता हूँ कि भाषा भी मनुष्य के जीवन में उसी की तरह 
आरोपित व्यापार है, वह भाषा-समदाय के दैनन्दिन जीवन का 
नकृष्टतम माध्यम हैं, बल्कि कहना चाहिए कि समाज और भाषा में 
एक अविभाज्य सम्बन्ध हे (हम भाषा के बिना किसी समुदाय की 
कल्पना ही नहीं कर सकते ।)मनुष्य के सामाजिक जीवन में भाषा का 
स्थान इसीलिए हे कि यह दूसरे तौर-तरीकों की अपेक्षा कहीं अधिक 
महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है। समुदाय कम से कम दो का तो होना ही 
चाहिए । ऐसी भी भाषाएँ हैँ, जो क्रमशः लप्त होती जा रही हैं, पर 
तव तक बनी रहती हं, जब तक कि उनके कम से कम दो बोलने 
वाल एक-दूसरे के पास बने रहते हें। 
हम.अन्त म भाषा के इस लक्षण के पद का समाहार करते 
अह कह सकते हैं कि भाषा वह हे जो बोली जाती है, जो जे 
समुदाय में बोली जाती है, और जो मनुष्य और उसके समाज के भीतर 


को एसी कडी हे जो निरन्तर आगे जुड़ती रहती हे । 

















bt 
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चौथा अध्याय 
भाषा की इकाइयाँ 


भाषा को संघटन मानने पर हमें अब यह विचार करना है कि भाषा 
की संघटना के स्तर कौन-कौन से हैं, उस संघटना के उन स्तरों पर इका- 
इयाँ कौन-कौन सी हैं और ये इकाइयाँ कितनी भौतिक हैं और कितनी 
मानसिक हैं। यद्यपि हम भाषा को दो स्तरों में विभक्त करते हैं तथापि 
विभक्त करने के पहले इस पर जरूर बल देना चाहते हें कि वस्तुतः 
संघटित के अर्थ ही यह होते हैं कि परस्पर संयुक्त भाव इसमें हों, इस- 
लिये जितनी भी विभाजन की हम वाते करते हें वह धारणात्मक स्तर 
पर ही, पारमाथिक स्तर पर नहीं । संस्कृत के महाकवि कालिदास 
ने शब्द और अर्थ को जो शिव-पार्वती की तरह संयुक्त माना है, वही 
वस्तुतः चरम सत्य है । केवल समझने के लिए इन दो भेदों की कल्पना 
कर लेते हैं। ये दो भेद हँ--अभिव्यक्ति (२७7७507) और अर्थ 
(0०7७) । “अभिव्यक्ति” को हम 'शब्द' भी कह सकते हैं 
शब्द एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग अनेक अर्थों में बहुत 
छूट के साथ होता हे । अभिव्यक्ति से हमारा तात्पर्य भाषा के उस अंश 
से है, जो एक भौतिक घटना के रूप में हमारे वाग्यन्त्र से घटित होकर 
हमारे श्रवण-यन्त्र के द्वारा गृहीत होता हे और अर्थ से हमारा तात्पर्य 
उस भौतिक घटना के प्रेरक संकेत और उसके परिणाम दोनों से है। 

अर्थ शुद्ध रूप से मानसिक सत्ता है। इसीलिए अभिव्यक्ति के विइले- 
षण की अपेक्षा उसका वैज्ञानिक विदलेषण अधिक कठिन है। अर्थ 
वस्तुतः वक्ता और ग्रहीता की पूर्ण सामाजिक इयत्ता का ही प्रतिभास 
है। गाँव में रहने वाले आदमी के सामने जब पेड़ का शब्द आयेगा तो 
वह अपने गाँव के आस-पास मिलने वाले पेड़ों के बाहर पेड की सत्ता 
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CO 


नहीं देख पायेगा। मरुस्थल के निवासी के मन में पेड़ नागफनी बनकर 


ही रह जायगी, पर हिमालय की तराई का निवासी उसे देवदारु ही 
के रूप में देखेगा। इसी कारण अर्थ की मीमांसा उतनी निश्चित और 
स्पष्ट नहीं को जा सकती । उसकी अपेक्षा अभिव्यक्ति की मीमांसा 
अधिक स्पष्टता से की जा सकती है, यद्यपि अभिव्यक्ति की मीमांसा 
करते समय भी हम उसके प्रेरक अर्थ को भूल नहीं सकते पर वह्‌ अर्थ 
विशेषाकारक न होकर सामान्याकारक होता है। आगे हम इसे अधिक 
स्पष्ट करेंगे, यहाँ हम केवल यह इंगित करना चाहते हे कि संघटनात्मक 
भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नये अमरीकी भाषाविदों 


ने अर्थ की आवश्यकता से अधिक उपेक्षा की है और अब यह स्थिति आ , 


गयी हे कि उनकी दृष्टि इसी कारण अधिकांश दूसरे वर्ग के विचारको 
के द्वारा एकांगी भी मानी जाने लगी है। 
इस अभिव्यक्ति के स्तर पर भी हम भाषा के तीन स्तर सोच सकते 
हे--वाक्य, रूप और ध्वनिग्राम। वाक्य विचार की पूर्णंता को इकाई 
है और इसका ज्ञापन भौतिक घटना में एक अपेक्षाकृत लम्बे विराम के 
द्वारा होता है। वाक्य ही व्यवहार में अपने में उक्ति का एक पूर्ण रूप 
होता है। वाक्य को हम ऐसे शब्दों या रूपों में विभक्त पाते हँ, जो हर 
एक तरह से परस्पर सम्बद्ध होते हें। यह सम्बन्ध चाहे एक रूप से 
दूसरे रूप में हो, या एक रूप-समूह से दूसरे रूप में हो, या एक रूप- 
समूह से दूसरे रूप-समूह में हो। वाक्य के स्तर पर हम जब संघटना का 
विचार करते हें तो इन्हीं सम्बन्धों का विवेचन करते हें और इन सम्बन्धों 
के विविध प्रकार के विन्यास के आधार पर वाक्यों को विविधता को 
व्यवस्था निर्धारित करते हैं । साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन 
भाषाओं में रूप-प्रक्रिया है, उनमें पदों का दूसरे पदों से बाह्य सम्बन्ध 
वाक्य-विषलेषण का अंग है, और पदों के भीतर प्रकृति ओर प्रत्यय का 
अन्तः संबंध पद-विश्लेषण या रूप-विइलेषण का विषय है। जिन भाषाओं 
में रूप-प्रक्रिया नहीं है अर्थात्‌ जिनमें एक रूप दूसरे रूप से असंलग्न 
होकर भाषा में सस्षिषि या क्रम-मात्र से ही सम्बन्ध की स्थापना करते 


@ 
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हैं उन भाषाओं में वाक्य-विचार और रूप-विचार के बीच में रेखा नहीं 
खींची जा सकती । 

रूप (707८/९) भाषा के अभिव्यक्ति-स्तर पर वह इकाई 
हे जो एक सम्बन्धवाचक ध्वनिग्नाम-राशि की होती हे और जो अर्थवान्‌ 
होती हुईं भी स्वयं अर्थ नहीं होती । एक तरह से यह ध्वनिग्राम-राशि 
और अर्थ के बीच जोड़ने वाली कड़ी हे । जहाँ तक कि इसके आकार का 
प्रत्यय है, वह प्रत्यय भौतिक है, पर जहाँ तक कि इसमें निहित अर्थ का 
प्रत्यय है, वह प्रत्यय मानसिक हे । उदाहरण के लिए यदि हम संस्कृत 
के “रामः” शब्द को ले तो इसमें हमें तीन रूपतत्वों का संश्छेष 
मिलता है। 


(सम | + { षा (अ) } + { शुग (स्‌) } 


जब हम “रम्‌” रूप की बात करते हे तो हम केवल उसके तिङन्त 
और कृदन्त प्रत्यय से सम्बन्ध स्थापित करने की आकांक्षा रखने वाले 
“रमू” को ही ध्यान में रखते हैं, न कि उसके “रमना” अर्थ को। इसी 
तरह “घडा” प्रत्यय की जब बात करते हें तो हम केवल उसकी धातु में 
कत्तृत्व सम्बन्ध जोड़ने की शक्ति की ही कल्पना करते हैं और अन्त में 
“सु” रूप से हमारे मन में कर्ता के रूप में आदमी नहीं खड़ा होता हैं 
बल्कि उससे केवल “राम” जेसे किसी प्रातिपदिक का किसी कार्य- 
विशेष से सम्बन्ध-विशेष ही हमारे मन में उदित होता है। इसलिये 


यह ध्यान देने योग्य हे कि रूप छोटी से छोटी अर्थवान्‌ इकाई है सही, | 


पर वह अर्थ से भिन्न हे और इस प्रकार वह ध्वनिग्रामाकार' होते हुए 
भी ध्वनिग्राम की तरह अर्थ-शून्य नहीं हे । 

अन्त में हम भाषा के अन्त्य अवयव ध्वनिग्राम पर आते हैं। 
घ्वनिग्राम किसी भाषा विशेषगत उक्ति का वह अन्त्य गुणनखंड है, जिसके 
बाद विश्लेषण करना, उस भाषा की दृष्टि से निष्प्रयोजन है, पर जो 
साभिप्राय होते हुए भी स्वयं कोई अर्थ न रखता हो । इस तरह से ध्वनि- 
ग्राम पूर्णतः भौतिक घटना पर आधृत हे, यद्यपि स्वयं यह भौतिक तथ्य 
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का प्रतिनिधित्व मात्र करता है, स्वयं भौतिक तथ्य उपस्थित नहीं 
करता । भाषा के विश्लेषण की ऊपर भी जो इकाइयाँ बतायी गयी 
हैं वे भी भौतिक घटना या तथ्य की (Presentati0n) आकृति न 
होकर (Representation) प्रतिकृति के ही रूप में कल्पित की गयी 
हैं । वस्तुतः एक तरह से वे अपने संवादी तथ्य की अपेक्षा वैज्ञानिक 
दृष्टि से अधिक परिच्छिन्न एवं सत्य हैं। उदाहरण के लिए हिन्दी 
भापा-भाषी जब 'कमल' शब्द का उच्चारण करता हैं तो वह चाहे 
इस शब्द के आद्य अवयव “कू” का उच्चारण पृष्ठ कोमल तालू से 
करे, चाहे कोमल-तालु से करे, चाहे उससे भी कुछ आगे आकर 
करे, पर उसके हिन्दी-श्रोता तीन प्रकार के “क्‌” के उच्चारणों को 
एकाकार ही मानेंगे। उसके लिए “क्‌” की तीन सत्ताएँ निरर्थक हें 
और उससे यदि कहा भी जाय कि उसने कमल के क्‌” का उच्चारण 
तीन प्रकार से किया हे तो वह विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसके 
लिए “क्‌” की तीन नहीं केवल एक इकाई ही सत्य है। 

इस प्रकार हम वैज्ञानिक परिकल्पना के आधार पर संक्षेप में 
चार स्तरों पर भाषा की संघटना का विश्‍लेषण कर सकते हें (१) 
अर्थ-स्तर पर अर्थंतत्व का विश्लेषण जिसे हम अर्थ-विज्ञान कह 
सकते हैं। (२) वावय-स्तर पर वाक्य-तत्वों में विश्लेषण जिसे हम 
वाक्य-विज्ञान कह सकते हें। (३) रूप-स्तर पर रूप-तत्वों 
में विश्लेषण जिसे हम रूप-विज्ञान कह सकते हे और (४) ध्वनिग्राम- 
स्तर पर ध्वनिग्राम-तत्वों में जिसे हम ध्वनिग्राम-विज्ञान कह 


सकते हे । 


पाँचवाँ अध्याय 
संघटनाव्मक भाषाविज्ञान-सम्प्रदाय 


भाषा की उपरिलिखित परिभाषा के अनुसार उक्त प्रकार से 
भाषा की संघटना के विश्लेषण में जो सम्प्रदाय विश्वास रखता है, 
वहू अपने को संघटनावादी भाषाविद्‌ कहता है। यह सम्प्रदाय 
एतिहासिक या तुलनात्मक अध्ययन के सम्प्रदाय से मुख्यतः इसलिए 
कुछ अलग हे कि यह भाषा को उसके जीवित और वर्तमान रूप में 
ही ग्रहण करना चाहता है, न कि उसके विगत और मृत रूपों के 
संदर्भ में। इसके लिए भाषा का इतिहास नहीं बल्कि भाषा का 
भूगोल ही महत्व रखता हे । इस सम्प्रदाय को भाषा के इतिहास में 
गौण रुचि हे और इसकी मान्यताएं संक्षेप में ये हें :-- 

(१) भाषा का बोला जानेवाला रूप ही उसका वास्तविक रूप 
हैं, इसीलिए भाषा लिखने के पहले भाषा बोलनी चाहिए और बोलने 
के पहले सुननी चाहिए । 

(२) भाषा के संघटनामय होने के कारण उसके अवयव एक दूसरे 
से असंलग्न या असम्बद्ध नहीं हो सकते। वस्तुत: भाषा का विश्लेषण 
उसके अवयवों की निरपेक्ष या पारमार्थिक सत्ता के आधार पर नहीं किया 
जाता, वह विश्लेषण आधृत होता है भाषा की विविध प्रकार की सम्पर्क- 
सीमाओं के ख्यापन पर। इस विश्लेषण में पारमार्थिक (^॥०।८०) 
सत्ताओं को परिधियों में बांध देने की चेष्टा की जाती हे । इन परि- 
धियों को बनाने की चेष्टा इसलिए की जाती है कि जिन परिधियों के 
भीतर चाहे जितने भी विकल्प हों, वे अनेक नहीं माने जाकर केवल एक 
ही माने जाते हँ। भाषा की इन परिधियों की सीमायें जब टूटती हैं, 
तब पुरी भाषा को श्ंखला टूट जाती है और फिर नयी परिधि से नयी 
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शृंखला बनती है। संक्षेप में भाषा में कोई परिवर्तन एकाकी नहीं 
होता । वह परिवर्तन पूरी श्छुंखला में होता है । ' 

(३) भाषा एक अजित संस्कार है इसलिए भाषा के सम्बन्ध में 
जन्मजात रुचि-अरुचि का प्रश्‍न नहीं उठता। भाषा बच्चा अपने 
बड़ों से अधिक अपने समकालीनों से सीखता है, बड़े केवल उस भाषा 
में अनावश्यक और अप्रभावकारी नियन्त्रण का ही कार्य करते हैं । यदि 

वच्चा बड़ों की भाषा को यथावत्‌ स्वीकार करता तो भाषा कभी 
बदल ही नहीं पाती । 

(४) भाषा के संबंध में कोमल-परुष, सरल-कठिन या शुद्ध-अशुद्ध 
जैसे विकल्प वैज्ञानिक दृष्टि से अनुपयुक्त हे । प्रत्येक भाषा अपने समु- 
दाय के लिए अपने समुदाय की दृष्टि से जैसी होती है वैसी दुसरे समुदाय 
के लिए नहीं हो सकती । इसका कारण केवल इतना ही हे कि अभ्यासवश 
आदमी एक समुदाय के रहन-सहन से इतना अभिभूत हो जाता हे कि वह 
दूसरे प्रकार के रहन-सहन में विचित्रता अपने-आप देखने लगता हे । 
प्रत्येक मनुष्य की भाषा अपने में पूर्ण व्यवस्था होती है, इसलिए जिसे 
शुद्ध भाषा कहते हे और जिसका प्रचलन मनवाना चाहते हैं, वह समाज 
की स्वीकृति पर ही अवलंबित हे । भाषा के ऊपर अधिकार उसके औसत 
बोलने वाळे का है, किसी जन-विशेष का नहीं । महाभाष्यकार ने भी 
लोक को ही भाषा के सम्बन्ध में प्रमाण माना है। 

(५) भाषा की संघटना में प्रतीकों का विन्यास, यादृच्छिक होने के 
कारण प्रत्येक संघटना को दूसरी संघटना से इतनी दूर कर देता हू 
कि यथार्थ रूप को एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा 
सकता । यह कहना कि यह विन्यास उस भाषा के बोळने वाले समुदाय 
की सांस्कृतिक सम्पद्‌ या हीनता का मापदंड हो सकता है, एक बहुत बड़े 
असत्य की प्रतिष्ठा होगी। इस विन्यास में शुद्ध रूप से मनुष्य को 
यदूच्छा काम करती हैँ। मीमांसा शास्त्र में इसी सिद्धान्त को 
भूसो अर्थः मुखे शबदः, ओत्यत्तिकः शब्द्स्य अर्थेन सह सम्बन्धः जमीन में 
प्रतीयमान और मुँह में शब्द, भला इन दोनों के बीच “यादूच्छिक 
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सम्बन्ध माने बिना कैसे काम चलेगा” इस कथन के द्वारा समर्थन 
किया गया है। 

संघटनात्मक भाषाविज्ञान ने इधर हाल में वाक्यविन्यास के 
विश्लेषण पर भी ध्यान दिया है और रूलन वेल्स ने आसन्न घटक 
(Immediate Constituents) सिद्धान्त की स्थापना करके 
वाक्यविश्लेषण का एक नया तरीक़ा निकाला है । पर अभी वाक्यस्तर 
पर विश्लेषण साध्यावस्था में हे । इसीलिए इसके विस्तार में जाना 
आवश्यक नहीं । अर्थ के क्षेत्र की ओर से पहले जितनी उदासीनता थी, 
उतनी अब नहीं है, यह एक शुभ लक्षण हे। तव भी अर्थ-बिचार की 
दिशा में प्रगति मन्द है। 

संघटनात्मक भाषाविज्ञान का समुचित उपयोग भाषा-सिक्षण, 
बोलियों के भौगोलिक सर्वेक्षण, भाषा-रीति विज्ञान (पाऊ 
५००४५), ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में प्रत्याकलन (7९८०४- 
एप) , नृतत्त्व एवं समाजशास्त्र में हुआ है। भाषा-शिक्षण के 
क्षेत्र में प्रत्यक्ष समय और प्रयत्न का लाघव इस शाखा के उपयोग 
क फलस्वरूप आया ह। गत पच्चीस वर्षों के निरन्तर प्रयोग के 
बाद यह स्थिति आ गयी है कि संघटनात्मक भाषाविज्ञान ने इस 
भाषाशास्त्र को विज्ञान के स्तर पर पहुँचाने की दिशा में बहुत बड़ी 
मंजिल तै कर ली है और अब उसका अध्ययन अपरिहार्य हो गया है। 


शिक ओवी > 


छठा अध्याय 
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दूसरे अध्याय में हम देख चुके हें कि मनुष्य अपने पूर्वजों से भाषा 
सीखता आया है। हमने अपने माँ-बाप से सीखी, उन्होंने अपने माँ- 
बाप से । इस तरह चलते-चलते उस आदि अवस्था तक हम पहुँच 
जाते हे जब भाषा पहले पहल सीखी गई होगी । उस समय मनुष्य 
को भाषा किसने सिखाई ? और यदि सिखाने वाला कोई नहीं था 
तो मनुष्य ने किस प्रकार भाषा का सूजन किया। यह सवाल 
विचारणीय है। 

धर्मग्रन्थों में श्रद्धा रखने वालों के लिए इस प्रश्‍न की तह में कोई 
समस्या नहीं मालूम होती । प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ में परमेश्वर 
ऋषियों को ईश्वरीय ज्ञान (वेद के रूप में) प्रदान करता हूँ। इन 
आदिम ऋषियों को उस वैदिक भाषा का स्वतः ज्ञान होता हूँ ओर ये 
परम्परा से अपने बाद वालों को और ये अपने बाद आने वालों को 
सिखाते चले आए हैं। यास्क की दृष्टि से प्रवरों ने अवरों को यह ज्ञान 
दिया और पतञ्जलि के मत से इंइवर से पूर्व कोई गुरु नहीं था--वहीं 
अनन्त काल से आदि गुरु है। इस प्रकार देववाणी संस्कृत ही आदि 
भाषा है जिसे परमेश्वर ने सृष्टि के आरम्भ में ऋषियों को सिखाया 
और जिससे बाद को अन्य भाषाएँ और उपभाषाएँ फूट निकलीं । 
इंजील को धर्मग्रन्थ मानने वालों के लिए तो यहूदी भाषा (इब्रानी ) 
ही आदमी की आदिम भाषा थी जो परमेश्वर-प्रदत्त हे और यदि बेबल 
. के मीनार की दुर्घटना न हुई होती तो आज भी वही अकेली भाषा सारे 
संसार में प्रचलित होती और भाषा को विभिन्नता के कारण मनुष्य 
जाति की जो दुर्गति हो रही हे उससे वह बच जाती । 
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आदि में किसी परमेश्‍वर की कल्पना न करने वाले और सृष्टि को 
प्रवाह रूप से अनादि और अनन्त मानने वाले धर्म भी आदि भाषा की 
सत्ता स्वीकार करते हैँ। बौद्ध लोग पालि (मागधी) को मूल भाषा 
मानते हैं और विश्वास करते हैं कि आदि कल्प के मनुष्य, ब्राह्मण और 
संबुद्ध इसी का व्यवहार करते थे। जैन लोग तो आर्ष (अद्ध॑सागधी) 
को मूल भाषा (प्राकूकृत) मान कर उसे मनुष्यमात्र ही तक सीमित 
नहीं रखते । उनका विश्वास हे कि श्री महावीर स्वामी की इस भाषा 
का उपदेश तिर्यग्योनि (पशु-पक्षी आदि) के और सिद्ध, देव आदि 
योनियों के जीव भी समझते थे, और सुन कर लाभ उठाते थे । 

मतमतान्तरों पर श्रद्धा रखनेवाले और यह मानने वाळे कि मनुष्य 
परमेश्वर के यहाँ से इस संसार में आते समय ही भाषा सीखकर आता हे 
एक दूसरी ही समस्या से विचलित रहे हें--कौन-सी भाषा लेकर 
मनुष्य यहाँ उतरता हुँ? ६० पू० ५वीं सदी के ग्रन्थकार हेरोडोटुस 
ने लिखा है कि मिस्र देश के राजा सैमेटिकुस ने यह जानने के लिए कि 
संसार में सबसे प्राचीन कोन मनुष्य-जाति हे, दो तत्काळ पैदा हुए बच्चों 
को एक पार्क में अन्य मनुष्यों से बिळग रक्खा । उन्होंने जब बोलना आरंभ 
किया तो उनके मुँह से वेकोस शब्द निकला जो फ्रिजियन है और 
जिसका अर्थ हे “रोटी” । उन बच्चों के सामने किसी को भी बोलने का 
निषेध था । वेकोस शब्द जो उन बच्चों के मुँह से निकला वह भी रोटी 
लाने वाले प्रहरी की ज़बान से अनजान में कभी निकल गया था । इस 
प्रयोग से यह निश्‍चय न किया जा सका कि मिख्री लोग आदि पुरुष हें या 
फ्रिजियन । इसी प्रकार का एक प्रयोग कुछ बच्चों पर अकबर बादशाह 
ने भी करवाया था और वे बच्चे भी गुंगे निकले । इससे इतना स्पष्ट 
हे कि मनुष्य का बच्चा कोई भी भाषा सीख कर नहीं आता, जो सीखता 
है, यहीं इस संसार में । धर्म में अटळ विश्वास रखने वाले इन प्रमाणों 
से हतबुद्धि नहीं होते । वे कहते हें कि माना कि अब मनुष्य जाति, जन्म से 
कोई भाषा सीखकर नहीं आती पर सृष्टि के आरंभ में अवश्य भाषा 
मनुष्य को सिखाई गई थी अन्यथा आज की तरह सब लोग गूँगे ही 
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आते । और जब मनुष्य को और कोई पूर्वज स्वजातीय शिक्षक नहीं 
सिखा सकता था, उस समय निश्चय ही उसको यह ज्ञान किसी देवी 
शक्ति से मिला होगा। 

आधुनिक विज्ञान मनुष्य की सृष्टि को विकासवाद की दृढ़ नींव पर 
ही स्वीकार करता है, इसीलिए भाषा के उद्गम की समस्या उसके 
सामने जटिल समस्या के रूप में उपस्थित होती हैं और इसको हल 
करने का विद्वानों ने प्रयास किया हूँ। 

एक मत यह है कि आरंभ में जब संकेत आदि से मनुष्य-समुदाय 
का यथेष्ट काम नहीं चला, तव समुदाय ने एकत्र होकर विचारपूर्वक 
निश्चय किया कि अमुक वस्तु का यह नाम होगा और अमुक का यह। 
इस प्रकार उसने आपस के समझौते से भाषा का सृजन किया । परन्तु 
यह मत थोड़े दिन भी समीक्षा की कसौटी पर नहीं ठहर सका | सवाल 
उठा कि जब मनुष्य के पास कोई भाषा थी ही नहीं, केवल संकेत थे तव 
उसने एक दूसरे पर अपने समझौते के समय के विचार किस साधन से 
प्रकट किये होंगे? क्या यह संभव नहीं कि एक वस्तु के लिए किसी 
सदस्य ने एक नाम पेश किया हो और दूसरे ने दूसरा और फिर वाद- 
विवाद हुआ हो कि कौन स्वीकार किया जाय और कौन नहीं ? यह 
वाद-विवाद क्या केवल संकेतों से हुआ होगा ? फिर किसी वस्तु का 
विचार उठते ही उसकी ध्वन्यात्मक प्रतिमा मन में आ जाती है। तो, 
जब किसी वस्तु का क्या नाम रक्खा जाय यह बात निश्चित नहीं हुई 
थी तब यह प्रतिमा कैसे मस्तिष्क में आई और किस रूप में ! और 
उसकी अनुपस्थिति में विचार ही कैसे आया? इस प्रकार समीक्षा क्रे 
पर विचारपूर्वक आदि भाषा के निर्माण का मत कितनी कमजोर 
दीवार पर खड़ा है यह स्पष्ट हो जाता है। 

भाषा की उत्पत्ति का समाधान करने के लिए दूसरा मत यह हैँकि 

मनुष्य ने भाषा अपने आस-पास के पशु-पक्षियों तथा सृष्टि के अन्य 


पदार्थो से सीखी । कोयल को कुहू, कुहू करते सुना तो उसका नाम . 


कुहू रक्खा, बिल्ली को म्याऊं, स्याउँ करते सुना तो उसकी संज्ञा 


| 


५. 


श्र 
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स्याउँ बनाई, पेड़ से पत्ता गिरते देखा और उसकी आवाज परखी तो 
पत्‌ धातु गिरने के अर्थ में निश्चित की, पानी की तेज़ धार को बहते 
सुनकर नद्‌ धातु का निश्चय किया और नदी शब्द बनाया । आज भी 
इस प्रकार शब्द बनते हैँ बच्चे मोटर को मोटर न कहकर पो-पों कहते 
हैं क्योंकि उनको हटाने के लिए मोटर पों-यों शब्द करती हे और मोटर 
के हाने को हम लोग अपनी भाषा में भोपर नाम शायद इसीलिये दे बैठे 
हैं। परंतु यह मत भी समीक्षा करने पर पक्का और संतोषजनक नहीं 
ठहरता। पहली बात तो यह है कि संसार की पुरानी से पुरानी भाषा का 
भी अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ऐसे शब्द जो इसप्रकार पशु- 
पक्षियों के अनुकरण और अन्य पदार्थों के अनुकरण पर बने हैं, उनकी 
सख्या बहुत कम है । कोई कह सकता हे कि संस्कृत आदि सब से पुरानी 
भाषाएं जिस अवस्था में हमको मिलती हें वह हज़ारों वर्ष की विकसित 
अवस्था ह, इस कारण यह तके पुष्ट प्रमाण नहीं । इस संदेह में कुछ तथ्य 
। परन्तु संसार की असभ्य और असंस्कृत जातियों की भाषाओं का भी 
विद्वानों ने अध्ययन किया है और तब भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि 
अनुकरणात्मक और अनुरणनात्मक शब्दों का अनुपात उन भाषाओं में 
भी बहुत थोड़ा हूँ । अमरीका की, मैकेंज़ी नदी के किनारे बसी हुईं असभ्य 
जाति अथबस्कन की भाषा में तो ऐसे शब्दों का नितान्त अभाव पाया 
गया हू । दूसरी बात यह हे कि क्या जब पशु-पक्षियों को प्रकृति ने 
ध्वनियों के उच्चारण करने की शक्ति प्रदान की थी तो आदिम मनप्य 
को कोई भी शक्ति प्राप्त न थी ? क्या वह स्वयं दृश्यों और वस्तुओं 
को देखकर कुछ शोर न कर सकता था ? जब उसे भी यह शवित 
प्राप्त थी तब वह भाषा के सृजन के लिए दूसरों का ही सहारा 
क्यों लेता ? 
सरे मत की समीक्षा से ही तीसरा मत निकल आया। प्रकृति के 
जीवों का अवलोकन करते समय हम देखते हैं कि उन के भावों और 
आवेशों के ही समय विशेष रूप से ध्वनियाँ निकलती हं । पक्षी आनंदो- 
ल्लास, भय, भूख आदि के ही समय शोर मचाते हैं अन्यथा चुप रहते हैं। 
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गाय का बच्चा भी कुदक्की मारते समय, भूख से,या माँ को देख कर 
उल्लास से अम्मा-अम्माँ करता है। गायें, भेसें बहुधा मैथुन की प्रबल 
अदम्य आकांक्षा होने पर रँभाती हैं। श्री वेशाखनंदनजी भी पीछे नजर 
घुमाकर और यह ज्ञान प्राप्त कर कि इतनी भारी जगह की घास हमने 
साफ़ कर दी, आनंदातिरेक से रेंकने लगते हे । इसी प्रकार, तृतीय मत 
को पेश करने वाले विद्वानों के अनुसार आरंभ में मनुष्य में भी इसी 
प्रकार भाव प्रकट करने की शक्ति थी और विस्मयादिबोधक शब्द इसी 
शक्ति के परिणाम हैं। इन विद्वानों का कहना हे कि प्रारंभ में मनुष्य 
इन्हीं का उच्चारण कर सकता था ओर धीरे-धीरे इसी प्रकार की 
उच्चारित ध्वनियों का उन आवेशों और भावों से अलग भी उच्चारण 
करने की उसे शक्ति प्राप्त हो गई । जैसे कि हम देखते हें कि प्रारंभ में 
वच्चा जो सोचता है उसे अकेला बैठा हुआ भी शब्द में प्रकट करता 
जाता है, पर धीरे-धीरे वह विचार और ध्वनि को अलग करने की शक्ति 
प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आदिम मनुष्य-समुदाय की शक्ति 
का विकास हुआ होगा । उदाहरण के लिए छिः छि घत्‌, हुश, हला, 
आदि अथवा अँगरेजी के फाइ, वाश, आदि शब्द पेश किये जाते हैं। 
मजदर जव बोझा उठाता हुआ थका रहता हे तब उसके मुँह से अनायास 
हे, हो आदि शब्द निकल पड़ते हैं और इसी से उठाने के अर्थे की अंगरेजी 
धातु हीव्‌ की उत्पत्ति बताई जाती हे । इसी प्रकार तिरस्कार-सुचक 
शब्द से तिरस्कारपूर्ण काम करने वाले फ़िएंड (शेतान) शब्द का 
संबंध जोडा जाता हं । 
दसरे मत को काटने के लिए यह मत उपकारक साबित हुआ । पर 
स्वयं यह मत भी पूरे तौर से संतोषजनक नहीं है । पहली बात यह हे कि 
विस्मयादि-बोधक अव्यय भाषा के मुख्य अंग नहीं और किसी भी भाषा 
में उनकी संख्या बहुत परिमित है । वे वाक्य के अंदर तो आते ही नहीं 
उनका अस्तित्व अलग ही है । दूसरे, यह बात भी कि ये अव्यय सदा और 
सर्वत्र मनोराग, आवेश आदि के द्योतक हैं ठीक नहीं जँचती, क्योंकि कहीं 
और कभी कोई अव्यय प्रयोग में आते हैं और दूसरे देशकाल म अन्य । 
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तब भी दूसरे और तीसरे मत के अनुसार भाषा के थोड़े से 
(परन्तु बहुत थोड़े से) शब्दों की उत्पत्ति समझ में आ जाती है। शेष के 
विषय में वे केवल असंतोषजनक वाद की सत्ता पर स्थित रहते हे । 

फिर इस जटिल समस्या का क्या हल हैँ? अल्पज्ञानी मनुष्य के ज्ञान 
की वत्तेमान स्थिति में इस समस्या का हल नहीं सूझता। इसी कारण 
पिछली पीढ़ी के भाषा-वैज्ञानिको ने इस प्रश्न को उठाया तो, पर टाल 
दिया था और यह कहा था कि इससे हमें सरोकार नहीं; हम तो जैसी 
भाषा पाते हें उसका अध्ययन करते हैं और उसके मूलतत्त्वों तक पहुँचने 
की कोशिश करते हे, भाषा की उत्पत्ति का विषय तो दर्शन के क्षेत्र में 
आता हैँ । पर आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक यह नहीं कहता । वह स्वीकार 
करता हे कि भाषा की मूल उत्पत्ति का पता लगाना उसी का कर्तव्य 
है। वह प्रयत्नशील हे--असभ्य और बर्बर जातियों की तथा बच्चों की 
बोलियों का अध्ययन करता है, दूर-दूर की भाषाओं की परस्पर तुलना 
करता हे और भाषा के मूल आधार पर पहुँचने का उद्योग करता है। 
वह हिम्मत नहीं हारता। 

भाषा और विचार का अटूट संबंध है। मनुष्य के मस्तिष्क में जब 
विचार उठ होंगे तभी भाषा भी आई होगी। पाणिनीय शिक्षा में 
कहा है-- 

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्‌ मनो युङक्ते विवक्षया। 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌॥ 

अर्थात्‌ आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थो को समझ कर मन को बोलने की 
इच्छा से प्रेरित करती है। मन शरीर की अग्नि (शक्ति) पर जोर 
डालता हे और वह वायु को प्रेरित करती है (इस प्रकार शब्द निकलता 
हूँ) । आदि काल में यदि भिन्न-भिन्न स्थानों पर मनुष्य का विकास हुआ 
होगा तो संभव हे कि भिन्न-भिन्न भाषाएँ प्रारंभ से ही उपस्थित हुई हों । 
यदि एक ही स्थान पर सुसंगठित मनुष्य-समुदाय का आविर्भाव हुआ 
होगा, तो प्रारंभ में एक ही भाषा रही होगी और कालान्तर में उसमें 
विभिन्नता आई होगी। 
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मनुष्य को विचार करने की शक्ति कब मिली? इस प्रश्‍न का 
उत्तर मनोवैज्ञानिक नहीं दे पाते। 

भाषा और विचार के आविर्भाव का प्रश्‍न मनुष्य-समाज के विकास 
की समस्या के साथ अनिवार्य रूप से उलझा हुआ हे, और जब तक 
विकासवाद के उपस्थापक डाविन आदि विद्वानों के खोए हुए पूर्वजों 
का पता नहीं चलता और विकासवाद की श्रुंखला की टूटी हुई कड़ी 
नहीं मिलती तब तक -भाषा-वैज्ञानिक और मनोवेज्ञानिक, भाषा और 
विचार के आदि स्रोत तक पहुँचने में नितांत असमर्थ हैँ और रहेंगे। 
धर्म पर श्रद्धा रखने वाले को यह माया नहीं व्यापती, क्योंकि उसके 
सिद्धान्त हैं “श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌” और “संतोषः परमं सुखम्‌ ।” 


सातवाँ अध्याय 
भाषाविज्ञान तथा अन्य विज्ञान 


ऊपर हम देख चुके हे कि मनुष्य के विचारात्मक ज्ञान से भाषा का 
घनिष्ठ संबंध हे--भाषा विचार का वाह्य स्वरूप हे और विचार 
भाषा का मानसिक स्वरूप, ऐसा भी कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं। 
ऐसी दशा में भाषा-विज्ञान,का मनुष्य के ज्ञान की अन्य शाखाओं से 
गहरा संबंध है। 
॥ भाषाविज्ञान का अटूट संबंध मनोविज्ञान से हे। मनुष्य के सभी 
/ कार्य उसकी अदम्य इच्छा से प्रेरित होते हैं, भाषा भी। यह इच्छा कैसे 
उठती हे इस प्रश्‍न का उत्तर मनोविज्ञान ही दे सकता हे। फिर मन में 
विचार कैसे उठते हैं, मस्तिष्क में कैसे संग्रहीत रहते हैं, एक शब्द के 
कईं अर्थ रहते हुए भी किसी समय एक विशिष्ट अर्थ ही क्‍यों उद्बोधित 
होता है, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार होते हे, इन सब. प्रश्‍नों 
का उत्तर भाषाविज्ञान मनोविज्ञान का सहारा लिए बिना देने में असमर्थ 
हैं। हम देखते हैं कि कोई-कोई मनुष्य बोली के सभी अवयवों के सही 
रहते हुए भी तुतलाते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, इस दोष का हेतु मनो- 
विज्ञान ही बता सकता है । इसी तरह भाषा में जो परिवर्तन एक पीढ़ी 
से दूंसरी तीसरी पीढ़ी तक आते-आते हो जाते हैं उनका मुख्य रूप से 
“मनोविज्ञान से ही कारण मालम हो सकता है । इस प्रकार भाषाविज्ञान 
मनोविज्ञान का ऋणीं हे परन्तु बदले में मनोविज्ञान भी भाषाविज्ञान 
“का ऋणी हे। उसे भी विचारों के विइलेषण, अनुभव की संपूर्णता, - 
अपूर्णता आदि के अध्ययन में भाषाविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है । ' 
[| | भाषाविज्ञान का तकंशा्न से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है यद्यपि शब्दों का 
पर्या थे व्यक्तित्व से सामान्यता को कँसे पहुँचता है तथा सामान्य 
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अर्थवोधक शब्द किसी व्यक्ति का द्योतक किस तरह हो सकता हे इसके 
अध्ययन में तकंशास्त्र से कुछ सहायता मिलती हे। पर साधारण रीति 
से भाषा तर्क के अनुसार नहीं चलती और प्राणी और अप्राणी, स्वेदज, 
अंडज, उद्भिज्ज आदि शब्द जिनमें तर्कशास्त्र का प्रत्यक्ष प्रभाव 
दीखता है, अनुसन्धानकर्ता के मस्तिष्क की उपज हें, साधारण भाषा के 
नहीं। | 

(3>/ ` भाषाविज्ञान का समाजशास्त्र से भी गहरा संबंध हे । भाषा 
बिचार-विनिमय का साधन है, यह विचार-विनिमय मनुष्य-समाज में ही 
होता हे, समाज ही अपने समुदाय के व्यक्ति पर भाषा थोपता हे, व्यक्ति 
को जैसी हे वैसी ही स्वीकार करनी पड़ती है, वह चीं-चपड़ नहीं कर 
सकता, उसमें अपनी इच्छा के अनुकूल, बिना दूसरे व्यक्तियों को सम्मति 
के, कोई विकार भी प्रविष्ट नहीं कर सकता । समाजशास्त्र के अध्ययन 
से ही भाषाविज्ञान के विद्यार्थी को उन अवस्थाओं का पता चलता हे 
जिनमें भाषा का विकास होता हे । समाजशास्त्र के किन प्रभावों द्वारा 
भारतीय स्त्री अपने पति के नाम का उच्चारण नहीं कर सकती, किन 
प्रभावों द्वारा साँप को कीड़ा और लाश को मिट्टी. कहते हैं, क्यों गाय 
बियाती है स्त्री नहीं; क्यों पाखाना (वस्तुतः पेर रखने की जगह) कहा 


जाता है और उस क्रिया का नाम नहीं लिया जाता जो इस स्थान पर | 


की जाती है, इन सब बातों का उत्तर समाजशास्त्र के सूक्ष्म अध्ययन से ही 
मिल सकता हे। इसी प्रकार किसी विशेष समाज को अवस्था का 
अध्ययन भी इतिहासिक या तुलनात्मक भाषाविज्ञान द्वारा सहारा 
पाता है। अवेस्ता की ईरानी भाषा में आँख, कान आदि क़रीब बीस 
अर्थो के बोधक दो-दो शब्द हें--एक शुभ और दूसरा अशुभ। इनक 
रखने की उस समाज में क्यों जरूरत पड़ी ? ईरान में दैव (दैव) शब्द 


अशुभ और संस्कृत में उसका विपरीत क्यों है? वेदिक सूक्तों में अछुर ' 


शब्द कहीं देवता-वाचक और कहीं राक्षस-वाचक क्यों हे : संस्कृत में 

यक्ष शब्द अच्छे अर्थ में और पालि में बुरे अर्थ में क्‍यों प्रयोग में आया हे ! 

अशोक महाराज ते देवानां प्रिय इस वचन का अपने लिए सवेत्र लेखों 
३ 
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में प्रयोग किया हे और उनके बाद वाले संस्कृत के ग्रन्थों में इसका अर्थ 
है मूर्खं । क्यों ? अशोक के लेखों में पाखंडी शब्द धर्मावलम्बी के अर्थ में 
ˆ आया है और आज उस शब्द का क्या अर्थ है ? अपनी भाषा में जो शब्द 
पिल्ला कुत्ते के बच्चे के अर्थ में अर्थ-संकोच से रूढ़ हे वही द्राविड 
षो में मनुष्य, जानवरों, पक्षियों आदि के बच्चे बच्ची के अर्थ में 
आता है। इन सबसे विशेष देश और काल के समाज की मनोवृत्ति 
/ और अवस्थाओं का पता लग जाता है। 

| | / भाषाविज्ञान को मनुष्य के शरीर-विज्ञाद का भी सहारा लेना 
पड़ता है। भाषा मनुष्य के शरीर से निकलती हे । ज्ञानतंत मस्तिष्क से 
मुख, नासिका, जिह्वा, तालु आदि अवयबों को प्रेरित करते हैं। ध्वनि 
के अध्ययन के तीन भाग हें--ध्वनि का निर्माण, उसका दसरे के प्रति 
वहन और उसकी दूसरे द्वारा प्राप्ति। ध्वनि किस प्रकार बनती हे, 
किस प्रकार अंदर से आती हुई प्राणवायु स्वरयंत्र, अलिजिह्न, तालु, 
दाँत, ओठ, नाक आदि में स्थान पाकर और उसके कारण ध्वनि की 
८.” विश्शेषता को प्राप्त होती है यह मनुष्य के वाचिक अवयवों के अध्ययन से 
ही जाना जा सकता हे । फिर यह ध्वनियाँ किस प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा 
ग्रहण की जाती हैं और उस इन्द्रिय की गठन क्या है यह भी शरीरः 
विज्ञान के अध्ययन से ही माळूम किया जा सकता है। आधुनिक काल में 
लिखित भाषा का व्यवहार बहुत विस्तृत हे । नेत्रेन्द्रिय किस तरह लेख 
को ग्रहण करती है और किस प्रकार अनुच्चारित शाब्द को मस्तिष्क तक 
पहुँचाती है यह भी नेत्रेन्द्रिय और ज्ञानतंतुओं के अध्ययन से ही समझ 
में आ सकता है। सारांश यह कि वज्ञान की ध्वनि के अध्ययन के 

लिए शरीर-विज्ञान के अध्ययन की जरूरत पड़ती है। 
९ ध्वनि किस प्रकार मुँह से निकल कर दूसरे आदमी के कान तक 
पहुँचती हे यह बात हमें भूत-विज्ञान बृतलाता हे। शब्द आकाश में लहरें 
मारता हे या वायु में, भाषा की ध्वनियों में और अन्य ध्वनियों में क्या 
अंतर हे ये सब बातें भूत-विज्ञान के ही अध्ययन से मालम होती हैं। 
और आजकल तो प्रयोगात्मक ध्वनि-विज्ञान ने भत-विज्ञान की कार्य- 
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शैली का अनुकरण करके और उसकी सामग्री को उपयोग में लाकर 
ध्वनि के मूलतत्त्वो की प्राप्ति में यथेष्ट सफलता पा ली है। 
८ भाषाविज्ञान का इतिहास से भी संबंध है--राजनीतिक, धार्मिक, 
सामाजिक आदि सभी इतिहास से । भारतीय भाषाओं में प्रचुर मात्रा में 
अरबी, फारसी और तुर्की आदि शब्दों का अस्तित्व हमारी, पिछले 
आठ-नौ सौ साल की गुलामी का परिचायक है। पंजाब और उत्तरप्रदेश 
की हिन्दी-उद समस्या पिछले दो-तीन सौ वर्ष की राजनीतिक विषमता 
की उपज हे। बंगाली और मराठी आदि भाषाओं में प्रचलित ब्रज-शब्द 
ब्रजमण्डल के वेष्णवधर्म के देशव्यापी प्रभाव के द्योतक हें । इसी प्रकार 
प्राचीन आर्य भाषाओं में “विधवा? शब्द का अस्तित्व, तथा जिसकी 
पत्नी का देहान्त हो चुका हो उस अभागे के लिए किसी विशेष 
शब्द का अभाव, संभवतः इस बात का सूचक हे कि प्राचीन आर्यो के 
समाज में पत्नी के देहान्त पर अपना विवाह कर लेने का अधिकार 
पुरुष ने अक्षुण्ण रक्खा था और वही समान अधिकार स्त्री को नहीं दे 
रक्खा था। प्राकृत भाषाओं के काल के पूर्व माँ की बहिन (मातृष्वसा) 
और बाप की बहिन (पितृष्वसा) के लिए अलग-अलग शब्द थे पर 
मौसा और फूफा के लिए नहीं, यद्यपि लड़की के पति (जामातृ) के 
लिए विशिष्ट शब्द था। इससे स्पष्ट है कि कुटुम्ब में मौसा और फूफा 
का कोई स्थान नहीं था। भाषा का ऐतिहासिक या तुलनात्मक अध्ययन 
इतिहास के उन अंशों पर जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है, प्रकाश डाल सकता 
है। इस तरह भाषा-विज्ञान द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता हे वह अन्य 
इतिहासिक सामग्री के अभाव में अमूल्य होता हे। 

भाषाविज्ञान की मदद से प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी कुछ 
न कुछ ज्ञान मिल जाता हैं, उदाहरणार्थं प्राचीनतम आर्यो के विषय में 
प्राचीन आर्य भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से बड़ी रोचक सामग्री 
प्राप्त होती है। ये परिवार बना कर रहते थे--जिसमें माँ-बाप, भाई, 
बहिन, लड़की आदि होते थे तथा स्त्री विवाह के अनंतर पति के परिवार 
में आकर शामिल हो जाती थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था--विशेष 
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. कर गाय और घोड़े का । संभवतः नगर बना कर नहीं रहते थे और कृषि 
भी बहुत नहीं जानते थे। कई वृक्षों से परिचय था तथा कई प्रकार के 
पशु-पक्षियों से। सौ तक के गिनती के शब्द थे, हजार का नहीं । इश्वर 
के लिए कोई एक शब्द नहीं माळूम होता--शायद दयोः पिता बाद को 
बना। इनका आदि निवासस्थान कहाँ था इसका शब्दों के तुलनात्मक 
अध्ययन से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त होता, अनुमान कई वाद उपस्थित 
करता है--(क) उत्तरपूर्वी यूरुप, (ख) मध्य एशिया, (ग) उत्तरी 
घ्रुवप्रदेश तथा (घ) सप्तसिधु का देश ।,“ 

/“) भाषाविज्ञान के अध्ययन में भूगोल से भी मदद मिलती है। पहाड़ 
व सागर आदि भाषा के प्रसार में केसी कठिनाइयाँ उपस्थित 
करते हैं, किन्हीं प्रदेशों में बोलियों की संख्या अधिक क्यों हो जाती हे 
केन्हीं में कम क्यो- इत्यादि प्रश्‍नों पर तत्संबंधी भूगोल के अध्ययन 
से यथेष्ट प्रकाश पड़ सकता है। स्थानों, नदियों: आदि के नामों 
॥के इतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन से भूगोल-संबंधी रोचक 
सामग्री उपस्थित हो सकती हे जो ऐतिहासिक भूगोल के काम 
की चीज़ है। 
(9, भाषाविज्ञान तथा चृतत्वज्ञान का भी गहरा संबंध है। आदिम 
` मनुष्य की अवस्था तथा उसके विकास की सीढ़ियों को समझने से भाषा 
की उत्पत्ति की जटिल समस्या पर प्रकाश पड़ता है। जातीय सम्मिश्रण 
का भाषा पर प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं, विभिन्न जातियाँ क्या एक 
भाषा का प्रयोग कर सकती हैं, जाति तथा भाषा का कोई अन्योन्याश्रय 
संबंध है या नहीं, इन तथा इस प्रकार के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रइनों को 
सुलझाने में नृतत्वज्ञान भाषाविज्ञान की सहायता करता है। आदिम 
तथा बबंर जातियों की बोली के सम्यक्‌ अध्ययन में भी नृतत्वज्ञान की 

/ सहायता अपेक्षित होती है। 

°] भाषा और वाङमय का भी संबंध ह। वाङमय द्वारा हमें प्राचीन 
भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है जिससे भाषा के ऐतिहासिक और 
तुलनात्मक अध्ययन म सहायता मिलती हे । वेदिक वाङमय मौखिक 
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परंपरा से, और भारतीय प्राचीन पंडितों के पदपाठ, संहितापाठ, 
घनपाठ आदि कृत्रिम कितु बहूपकारक साधनों द्वारा सुरक्षित रहा, 
और आज बड़े काम की चीज़ है। प्राचीन गाथाएँ, प्रायः पद्यबद्ध, 
धर्म-संबंधी अथवा वीरपूजा-संबंधी भी प्राचीनकाल से ही मौखिकरूप 
से सुरक्षित रहती आई हैं, और भाषा के अध्ययन के लिए बहुमूल्य 
साबित हुई हें। जब से मनुष्य को लेखन-कला का सहारा मिल गया तब 
से तो वाङमय को सुरक्षित रखने में बड़ी आसानी हो गई । भाषाविज्ञान 
के लिए यही बहुमूल्य सामग्री है, इस वाङमय के बिना भाषाविज्ञान की 
टाँग टूटी रहती । लेख से जहाँ इतना सहारा मिलता हे वहाँ कभी-कभी 
भाषा के शब्दों में भ्रांति भी उपस्थित हो जाती हे--हम बोलते हें 
सिंघू,यूक, हात्‌ पर लिखते हँ सिंह, भूस और हाथ। जहाँ पानी का 
बरसना सरल मार्ग से आया है वहाँ बर्खा (वर्षा) संस्कृत के पंडित के 
मुख से निकली हे। यह संभव नहीं कि लेख ध्वनियों को बिल्कुल 
यथातथ्य रूप में उपस्थित कर सके पर तब भी उसमें उच्चारण का एक 
व्यावहारिक प्रतिबिम्ब तो आवश्यक हैं ही। वाङमय का अस्तित्व भाषा 
के विकास के अस्तित्व की रोक-थाम नहीं कर सकता, हाँ यदि पढ्ने- 
लिखने की मात्रा मनुष्य-समुदाय में बढ़ जाती है और सब जगह 
फैल जाती हे तो लेख का प्रभाव भाषा के विकास पर पड़े बिना नहीं 
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रहता । 


J “Og वक. जय 

( / भाषाविज्ञान का व्याकरण (भाषाशास्त्र) से केवल इतना संबंध 
न C—O गे ० 

हे कि व्याकरण किसी भाषा की ध्वनियों और शब्द-रूपों का यथातथ्य 


सामान इकट्ठा करके दे देता है और उसका उपयोग भाषाविज्ञान कर 
लेता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे किसी व्याकरण का 
ज्ञान उस भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपादेय है उसी प्रकार 
कई भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण तत्सम्बन्धी तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान के लिए। 

( संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाषा के बिज्ञान का संबंध मनुष्य 
के सभी इतर ज्ञान से हे और यह ठीक भी है, क्योंकि दशेतकार बताते 


म | पक” 
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ही हें कि ज्ञान अखंड, अनंत तथा एक है--सत्यं ज्ञानमसंडं बह 
एकमेवा द्वितीयं |... 
भाषा वाक्यों का समूह हे। विज्ञान की दृष्टि से हम लोग वाक्य 
ही बोलते हैं, ये वाक्य प्रायः पाँच-छः शब्दों से अधिक के नहीं रहते। 
लम्बे-लस्बे वाक्य जो हमें साहित्यिक भाषा में मिळते हें स्वाभाविक 
नहीं, कृत्रिम हैं। कभी-कभी वाक्य में एक ही दो शब्द रहते हैं। एसे 
वाक्यों के बाक़ी के शब्द अपेक्षित होते हे और उच्चारण के बिना ही 
सुनने वाला उन्हे समझ जाता हे । इस प्रकार वाक्य स्वतः पूर्ण होता है। 
वाक्य शब्दों से बनता है, यद्यपि इन शब्दों का अस्तित्व और पार्थक्य 
विज्ञान की दृष्टि में, उतना प्रमाणित नहीं जितना वाक्य का । प्रत्येक 
वाक्य के उपरांत मनुष्य क्षणमात्र के लिए रुकतो"है तब दूसरे वाक्य को 
प्रारम्भ करता हे । परन्तु शब्दों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं आती । 
उच्चारण में बहुधा हम अव्ययों को पूर्ववर्ती शब्दों से मिलाकर बोलते 
हैं और जहाँ संधि का प्रयोग अधिक हो वहाँ तो दो प्रधान शब्दों को 
भी मिला देते हैं, जैसे (१) इन्द्रश्च वरुणश्च (२) इन्द्रश्चार्तिर्च 
(३) चोल्ले गया, (४) माड्डाला (५) पंडिञ्जी। इन सभी उदा- 
हरणों में व्याकरण की दृष्टि से जितने शब्द हैं, उच्चारण की दृष्टि से 
उतने नहीं। प्रथम उदाहरण में व्याकरण चार शब्द बताता है, पर 
उच्चारण दो ही। कभी-कभी व्याकरण की दृष्टि से जिसे एक' शब्द 
कहग वह वाक्य में दो विभिन्न स्थानों में दो टुकड़े हो कर दिखाई देता 
हैं। वेदिक भाषा में उपसगे और क्रिया के बीच में बहुधा कई शब्द आ 
जात ह। फ्रच न पा एक शब्द हे और उसका अर्थ है नही पर वाक्य 
म न आरम्भ की ओर, और पा अंत की ओर आता है, और बीच में 
अन्य शब्द । इस प्रकार शब्द का अस्तित्व नितांत असंदिग्ध नहीं हैँ। 
इस प्रकरण पर आगे पुन: विचार करेंगे। परन्तु शब्द का कोई अस्तित्व 
उच्चारण में न भी झळके तो भी दिमाग़ में रहता ही हे अन्यथा हम शब्द 
के रूप न बना सकते। वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दसरे की आकांक्षा 
रखता हे। और सानिध्य तो चाहिए ही। इस प्रकार का शब्द-समह 


। 





के 
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अथवा वाक्य ध्वनियों का समूह होता हे । भाषाविज्ञानी ध्वनियो का 
Et अस्तित्व मानते हैं। प्रत्येक वाक्य का अर्थ वाक्यार्थं तथा 
प्रत्येक शब्द का पदार्थ होता है। शब्द की अभिधा शक्ति से एक अर्थ 
हो, पर लक्षणा और व्यंजना से दूसरा ही तात्पर्यं निकल सकता ह 
इस बात का बड़ा सुन्दर स्पष्टीकरण भारतीय भाषातत्वविदों ने सदियों 
पूर्व कर रक्खा हे । 

भाषा के इस प्रकार क्रमशः चार अंग हुए--वाक्य, पद, ध्वनि 
और अर्थ । और इन्हीं के अनुसार भाषाविज्ञान की भी चार शाखाएँ 
हें--वाक्यविज्ञान, पदविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, और अर्थविज्ञान । 

वाक्यविज्ञान में वाक्यों का परस्पर संबंध, किसी वाक्य में पदों 
का परस्पर संबंध तथा उनका अपेक्षाकृत स्थान, पदों की परस्पर 
अपेक्षा, आकांक्षा और सान्निध्य आदि का विचार होता हे। हिन्दी के 
वाक्य में पहले कर्ता, फिर कमे और अन्त में क्रिया क्यों होती हे और 
इतिहासिक दृष्टि से देखते हुए यह क्रम कब से आया है? अँगरेज़ी से 
तुलना करने पर वाक्यविज्ञान ही इस कुतूहल को शांत कर सकता 
है कि हिन्दी में कर्म बीच में और अँगरेजी में अंत में क्यों आता है । वाक्य 
बिज्ञान शायद इस प्रकार के व्यावहारिक प्रश्‍नों का भौ उत्तर दे कि 
हिन्दी के परसग (विभक्तिसूचक अव्यय ) संज्ञाओं के साथ मिला कर 
रखने चाहिए या अलग । 

पदचिज्ञान का कर्तव्य पदों का प्रत्येक दृष्टि से अध्ययन करना हे। 
पद में अर्थसूचक कौन अंश हे और संबंधसूचक कौन; धातु, प्रत्यय, 
उपसर्ग आदि का परस्पर क्या संबंध हे; संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि में 
परस्पर क्या भेद हे और क्यों उत्पन्न हुआ, व्याकरण दवारा निर्धारित 
यह श्रेणी-विभाग कहाँ तक विज्ञान पर निर्भर है और कहाँ तक वैया- 
करण की सुविधा पर; इत्यादि विविध प्रश्‍न जो पद के संबंध में उठते 
हैं उनका समाधान पदविज्ञान ही कर सकता है और पदविज्ञान भी 
भाषा की इतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सकता हे। 

ध्वनिविज्ञात द्वारा ध्वनियों का अध्ययन होता हैं। ध्वनियंत्र 
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का सिंहावलोकन, ध्वनियों का विश्लेषण, ध्वनियों के मात्रा, बलाघात, 
सुर आदि गुण, ध्वनिविकार, अक्षर का निर्माण इत्यादि प्रश्नों का 
विचार ध्वनिविज्ञान के ही अंतर्गत है। 

अर्थविज्ञान अर्थ के विषय में पूर्ण रूप से विचार करता हे । व्यक्ति- 
वाचक, भाववाचक, वस्तुवाचक आदि संज्ञाएँ किस प्रकार अर्थ ग्रहण 
करती हें, कैसे घातु का कुछ अर्थ होता है कितु पद का कुछ और ही, 
. पद की ध्वनियों और अर्थ का परस्पर संबंध, अर्थ में परिवर्तन और 
इस परिवर्तन के कारण, इन सब बातों पर अर्थविज्ञान ही प्रकाश डालता 
हे। किसी भाषा के अर्थ का अध्ययन ऐतिहासिक अथवा तुलनात्मक 
दृष्टि से भी हो सकता है। 

इन चारों शाखाओं की सहायता लेकर व्युत्पत्ति का विज्ञान चलता 
है। किसी शब्द के मूल रूप और ऐतिहासिक दृष्टि से उसके विकास- 
क्रम की खोज करना व्युत्पत्ति के अंतर्गत आता है। 

इन मुख्य शाखाओं के अतिरिक्त किसी भाषा के शब्दकोश को 
उठा कर अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से अध्ययन करना भी भाषा-विज्ञान 
के ही अंतर्गत समझना चाहिए। यही नहीं, किसी प्रदेश अथवा जाति 
के पुरों, ग्रामों और व्यक्तियों के नामों का अध्ययन भी उस प्रदेश अथवा 
जाति की संस्कृति आदि के बारे में बड़ी रोचक सामग्री उपस्थित करता 
हे और सामान्य रूप से भाषाविज्ञान के अंतर्गत है। 

कभी-कभी लोग पूछ बैठते हे कि भाषाविज्ञान का अध्ययन क्यों 
करना चाहिए, इसका उपयोग ही क्या है ? इस प्रश्न का सामान्य उत्तर 
यही है कि विज्ञान का उपयोग मनुष्य की, ज्ञान की नैसर्गिक पिपासा 
को सन्तोष देना है। जैसे दर्शन, भूतविज्ञान, इतिहास आदि के अध्ययन 
से हमें शांति मिलती है उसी प्रकार की शांति, भाषा-विषयक कौतूहल 
की तृप्ति, भाषाविज्ञान के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होती है। नितांत 
व्यवहार को दृष्टि से भाषाविज्ञान के अध्ययन से भाषा का स्वरूप 
तथा पूर्ववर्ती भाषाओं का ज्ञान सुगमता से प्राप्त हो सकता है। भाषा- 
संबंधी जो जटिल समस्याएँ (पारिभाषिक शब्द, लिपि, राष्ट्रभाषा आदि 
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के बारे में) किसी देश और काल में उपस्थित होती हें उनका सुलझाना 
जिस खूबी से भाषाविज्ञान-विद्‌ कर सकते हँ अन्य नहीं। 
भाषाविज्ञान के अध्ययन का अधिकारी कोन हे? प्रत्येक ऐसा 
समझदार व्यक्ति, जो भाषा-संबंधी उच्च ज्ञान की पिपासा रखता है 
इस विषय के अध्ययन का अधिकारी है। अध्ययन प्रारंभ करने के 
पूर्वं यदि मनोविज्ञान और मनुष्य-शरीर के ऊपरी भाग की गठन का 
साधारण भी अध्ययन करके आदमी भाषाविज्ञात की ओर कदम 
बढ़ाएगा तो उसे सुविधा होगी। 
इस विज्ञान के मलतत्वों का अध्ययन करते समय विद्यार्थी को 
उनकी परख अपनी मातृभाषा पर (अपने और निकटवर्ती जनों पर) 
घटित करके, करते रहना चाहिए और उदाहरण यथासंभव अपनी 
मातृभाषा से संगृहीत करने चाहिए। ध्वन्तियों क अध्ययन क समय 
कानों को सदा सतर्क रखना चाहिए और यथासंभव लिखित भाषा 
दारा उत्पादित भ्रमजाल से दूर ही रहता चाहिए। भाषा के मूलतत्वों 
को ग्रहण करके इतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन को ओर बढ़ा 
जा सकता है। इसका कुछ-कुछ आभास तो सामान्य सिद्धांतों क 
ध्ययन के समय भी उदाहरणों द्वारा उपस्थित हो जाता ह्‌ । 


आठवा अध्याय 
भाषा का विकास 


इस संसार की हर चीज़ परिवर्ततशील है। कुछ का परिवर्तन 
इतनी जल्दी-जल्दी होता है कि वह हमें प्रत्यक्ष जान पड़ता है, कुछ का 
बहुत धीरे-धीरे, इतने धीरे कि हमें साळूम नहीं पड़ता। मेज़ पर के 
फूलदान के फूल कितनी जल्दी कुम्हलाते हैं और फिर कितने शीघ्र 
उनकी पंखुडियाँ गिरने लगती हे, इसका अनुभव साधारण मनुष्य को 
भी हो जाता हे। पर मेज में भी परिवर्तन हो रहा है इसका अनुभव दो- 
चार महीने या दो-चार साल के अनुभव और इस्तेमाल से नहीं होता । 
बच्चा कितनी जल्दी-जल्दी बढ्ता है, उसके परिवर्तन का अनुभव 
आसानी से हो जाता है, पर जवान आदमी में भी परिवर्तन होता ह 
उसे सरलता से नहीं मालूम किया जाता । प्रतिक्षण प्रति ऐहिक वस्तु 
में परिवर्तन होता रहता है, कोई चीज़ स्थिर नहीं है। यही भारतीय 
क्षणिकवाद का अटल सिद्धांत है, जो इदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां 
जरत्‌, द्वारा प्रकट हे। कवि की दृष्टि में यह परिवर्तन ही जीवन है। 
अस्तु । 

भाषा भी परिवर्तनशील है। किसी भी भाषा को उदाहरण 
के लिये ले लें। प्रति अवयव में--क्या ध्वनि, क्या पद, क्या वाक्य- 
विन्यास और क्या अर्थ, सभी में परिवर्तन होता रहता है और इसका 
अंदाज़ किसी भी भाषा के सौ-दो सौ वर्ष पूर्व के रूप के साथ तुलना 
करने से लग सकता है। भाषा की देश काल के अनुसार जिस अनेक- 
रूपता का हमें अनुभव होता हे वह भाषा की परिवर्तनशीलता की 
गवाही दे रहा हे । | 

इस परिवर्तेन को कोई उन्नति, कोई अवनति के नाम से पुकारते 
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हँ, कोई कहते हें कि फलाँ रूप घिस कर ऐसा हो गया, कोई कहते हैं 
कि अमुक रूप ने बढ़ कर ऐसी शकल ग्रहण कर ली। इन सारे परिवतंनों 
को विकास कहना चाहिए-आदित्यवार विकसित होकर इतवार 
हुआ और एकादश ग्यारह। इसी प्रकार लावु से आल्‌ और लोकी 
का तथा भवत से भगत का विकास हुआ। विकास में उन्नति और 
अवनति का सवाल नहीं उठता, वह अवश्यंभाविता का परिचायक है। 
भाषाविज्ञानी यह मानने को तय्यार नहीं कि आज जो भाषा एक 
समुदाय बोलता हैं वह दो पीढ़ी पूर्व या उपरांत बोली जाने वाली भाषा 
से अच्छी या बुरी है। अपने-अपने समय के लिये सभी अच्छी हैं। 
विकास में एक आझावादित्व छिपा हुआ है, जो अभाव में भी उपयोग 
की आद्या रखता हैँ। बीज अपने को धरती में खोकर ही सँकड़ों बीजों 
की सृष्टि करता है। 

भाषा के परिवर्तन के कारण भाषा में ही मौजूद हें। उसे हम 
परंपरा से सीखते हैं, इस कारण यह निश्चय ही है कि हम उसे ठीक 
वैसी ही नहीं ग्रहण कर पाते जैसी कि वह उनके पास हे जिनसे हम सीखते 
हैं। भाषा अन्य मनुष्यों के संसगे से सीखी जाती हे और प्रत्येक मनुष्य 
का संसर्ग भिन्न होता है। एक ही परिवार में कोई वकील हे तो कोई 
अध्यापक, कोई व्यापारी । ये सभी अलग-अलग समुदायों में काम करते 
हैं, अलग-अलग के प्रभाव इन पर पड़ते हैं। परिवार में स्त्रियों को 
स्थिति बहुधा पुरुषों से भिन्न रहती है । इनको वाह्य संसग का उतना मौका 
नहीं रहता जितता पुरुषों को, इसीलिए इनकी बोली में परिवर्तन उतनी 
तेजी से नहीं होता जितनी से पुरुषों की बोली में। इस पर भी, सुसंग- 
ङित परिवार के व्यक्तियों की भाषा उतनी जल्दी परिवर्तन नहीं ग्रहण 
करती जितनी एक विश्वृंखल परिवार वालों की। 

बैज्ञानिक रीति से देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि कोई दो व्यक्ति 
विल्कुल एक तरह की भाषा नहीं बोल सकते। दो व्यक्तियों के बोलने 
के भेद को हम पहचान लेते हैं, पर उसे व्यक्त नहीं कर पाते। यदि 
जरा दूर पर हमारी नजर से ओझल दो परिचित जन बोळ रहे हों तो 
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हम उनकी आवाज़ से ही जान लेते हैं कि कौन बोल रहा हैं। पर कभी- 
कभी दो बहिनों की या दो भाइयों की या भाई-बहन की आवाज़ में 
भेद की मात्रा इतनी कम स्पष्ट होती है कि भ्रम हो जाता है। इस भेद 
का कारण व्यक्तियों के अभ्यास पर मुख्य रूप से और उनकी शारीरिक 
गठन पर आंशिक रूप से निर्भर है। हमारा उच्चारण-यंत्र इतना बढ़िया 
बना हुआ हे कि हम सूक्ष्म भेद वाली अनेक ध्वनियों को बोल सकते 
हैं पर वे सुनने वाले को एक सी प्रतीत होंगी। कई तरह का कू, कई 
प्रकार का पू, बोला जा सकता है, जिसकी सूक्ष्मता की परख मनुष्य का 
कान अथवा कोई भी यंत्र नहीं कर सकता। एक ही मनुष्य ठीक एक 
ही स्थान और उतने ही प्रयत्न से एक ध्वनि का उच्चारण करता हँ 
यह भी तो नहीं कहा जा सकता। फिर शब्द में स्थान के अनुसार भी 
किसी ध्वनि के स्वरूप में अंतर पड़ सकता है--“काला” का अंतिम “आः 
बिल्कुल उतनी ही मात्रा का नहीं हे जितनी का पहले का । इस प्रकार 
व्यक्तियों की भाषा की विभिन्नता उच्चारण में रहती हे। इसी तरह 
अर्थ-संबंधी विभिन्नता भी स्वाभाविक है क्योंकि अर्थ अनुभव-जन्य है 
| और स्मृति और अनुभव के संयोग से बदलता रहता हुँ । प्रत्येक व्यक्ति 
की स्मृति और अनुभव दूसरे की स्मृति और अनुभव से भिन्न होते 
हैं। 
इस. प्रकार चाहे उच्चारण की परिस्थिति (भाषा के वाह्य स्व- 
रूप) अथवा अर्थ की परिस्थिति (भाषा के आंतरिक स्वरूप ) से 
देखा जाय, किन्हीं भी दो व्यक्तियों की भाषा यथार्थ रूप से समान नहीं 
होती। कितु व्यक्तियों की यह भाषा-विभिन्नता वैज्ञानिक विश्लेषण 
द्वारा ज्ञात होती हे, व्यवहार में नहीं। व्यवहार में यह विभिन्नता उसी 
प्रकार समुदाय की भाषा में लय हो जाती है जिस प्रकार लहर में 
बूँद। एक समुदाय और दूसरे समुदाय में जब तक संसर्ग की प्रचुरता 
रहेगी, विभिन्नता कम होगी, पर उसमें ढिलाई पड़ते ही विभिन्नता 
को अपना प्रस्तार करने का अवकाश मिल जायगा। 
सामान्य रूप से हम कह सकते हें कि एक सुह्लिष्ट कुटुम्ब की भाषा 


a 
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एकरूप होती हे और इससे कम मात्रा में एकरूपता कई कुटुस्वों के 
सुसंगठित समुदाय--ग्राम--में होती हे। गाँव में यदि जातियों के 
अनुसार मुहल्ले वसे हों, जैसा कि बहुधा होता है, तो विभिन्नता के 
मौक्रे अधिक रहते हैं । कबरिए जुलाहे पास के गाँवों के मुल्ला-मौलवियों 
के संसर्ग से कुछ अधिक विदेशी शब्दों के (विशेष कर अपने दीन के 
संबंध के) इस्तेमाल के आदी हो जाते हैं। पूजा-ब्रत में लीन पुजारी 
बाबा की बोली में गलत-सही कुछ संस्कृत के शब्द आ ही जायंगे 
और पट्टा, कवूलियत, खसरा खेतौनी में करामात करने वाले लेखपाल 
जी की बोलचाल में भी कुछ नागरिकता का आ जाना स्वाभाविक है। 
कस्बे के स्कूल से पढ़ कर आये हुए विद्यार्थी भी कुछ-न-कुछ परिवर्तन 
उपस्थित ही कर देंगे और कलकत्ता, बम्बई अथवा कानपुर में दस-पाँच 
साल मजदूरी कर के बढ़िया कपड़े और गहने खरीद कर लाने वाला 
सफल आदमी भी गाँव में यदि दस-पाँच शब्दों का प्रवेश करा दे तो कोई 
अचरज नहीं । और यदि दूर के गाँवों से बहुत-सी बहुएँ व्याह कर आ 
जाएँ तो भी कुछ नए शब्दों के समावेश की संभावना है। साधारण 
रीति से बहुएँ बहुत जल्दी ससुराल की बोली बोलने लगती हैं और 
मायके की भूल जाती हे। उनको केवल सास-ससुर, जेठ-जेठानी को 
डाट का ही उर नहीं रहता बल्कि अपने पति और देवर-देवरानियों के 
हंसी-मज़ाक का भी भय रहता हैं। इसलिए निकरब के स्थान पर 
निसरब अथवा ईस के स्थान पर जख का उच्चारण विषम वाताबरण 
में नहीं ठहर पाता। पर जहाँ परिवार का इतना अंकुश नहीं है वहाँ 
नए शब्द प्रवेश कर ही जाते हें। इस तरह संसर्ग अपने प्रभाव के 
चमत्कार अनेक (और कभी-कभी दुज्ञेय ) प्रकार से दिखाया करता हे । 

सवाल होता है कि परिवतंन के इतने ठोस हेतुओं के अस्तित्व 
में, परिवर्तन अधिक तीव्र गति से क्यों नहीं होता ! इसका उत्तर यही 
है कि भाषा के प्रयोजन में ही परिवर्तन की गति की बाधा मौजूद है। 
भाषा का प्रयोजन मनुष्य के विचारों को परस्पर व्यक्त करना हँ। इस 
व्यक्तीकरण में जो बाधाएँ उच्चारण-संबंधी और अर्थ-संबंधी, उपस्थित 
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होंगी, उनके विरुद्ध मनुष्य-समुदाय झुंझलाएगा। जितनी अनायास 
आ जाएंगी उन्हें वह सह लेगा। भाषा के समझने में जो विषमता 
उपस्थित होगी उसके विरुद्ध समुदाय खड़ा होगा। यदि बच्चा ले 
पाना के वजन पर पा पाना कहेगा, तो उसके माँ-बाप तुरन्त उसे समझा 
देंगे कि 'पाना' धातु के साथ दूसरा पाना, सकने के अर्थ में प्रयोग में 
नहीं आता इसलिए पा सकना कहो, चाहे कारण बताएँ या न बताएँ 
पर प्रयोग की शुद्धि-अशुद्धि का ज्ञान उसे करा ही देंगे। इसी प्रकार 
यदि विद्यार्थी ने कर्‌ धातु से करा रूप बनाया और उसे अपने लेख में 
लिखा तो गुरूजी करा को काट कर किया लिख देंगे। अथवा बालक 
जब घली और छात कहेगा तब उसके बड़े भाई और बहिन मुस्कुराएंगे, 
दो-एक बार उसे चिढ़ाएँगे भी और वह घोर प्रयत्न करके थोड़े ही दिनों 
में घड़ी और सात कहने लगेगा। उच्चारण और अर्थ दोनों में, परिवतेन 
अपने आप अनजान में होता रहता है, जान में भी ऐसा परिवर्तन जो 
तुच्छ हे सहा जा सकता है। पर घोर परिवर्तन बहुत कम होता है और 
जब होता भी हे तब समुदाय जब उसे अंगीकार कर लेने को तैयार ही 
रहता है तभी होता हे। असुर शब्द के अर्थ का देवता से राक्त्स में 
परिवर्तित हो जाना आर्य जाति को किसी बडी ठेस के लगने का द्योतक 
है। इसी प्रकार देवानां प्रियः का अर्थ मूर्ख हो जाना पंडितवर्ग के 
बौद्धमत और उसके महापुरुषों के प्रति द्वेष का ही सूचक' हो सकता 
है। अँगरेज़ों को भारत के न्यायप्रिय शासक' के स्थान से देश को गुलामी 
में जकड़े रखने वाली 'बेईमान जाति' की हीनता पर ला पटकने वाली 
भारतीय मनोवृत्ति भी तो मनोवृत्ति के धीरे-धीरे और फिर किसी महा- 
पुरुष की प्रेरणा से झटके के साथ ज़ोर से बदल जाने का ही तो उदा- 
हरण थी जो स्वराज-प्राप्ति के बाद बदल रही है। 

क्या परिवर्तन तुच्छ हे और क्या महत्त्व के, इसका निर्णय ह्र 
भाषा अथवा उसे बोल्ने वाला समुदाय स्वयं करता रहता हे । बंगाली 
और नेपाली भाषाओं में स्वरों की मान्ना में व्यतिक्रम होने से उतना 
श्रम नहीं होता, इसलिए वहाँ वह सह्य हे परन्तु हिन्दी में उसका महत्व 
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हैं (नहीं तो कटना काटना; मरना मारना में अंतर न रहे ), इसलिए 
व्यतिक्रम नहीं आने पाता। जर्मन भाषा में अंतिम व्यंजन सघोष हो 
अथवा अघोष इससे विशेष अंतर नहीं पड़ता, इसलिए द्‌ लिख कर 
भौ त्‌ बोल सकते हैं (और गुद्‌ को शुत्‌ कह सकते हें) पर अँगरेजी में 
ऐसा नहीं करने पाते क्योंकि ढेरों ऐसे शब्द हे जहाँ इस अंतर के न रखने 
से घपला हो जाय (और इसीलिए किटकिड्‌, कैपू कैब, रिप्‌-रिव्‌ में 
उच्चारण का भेद रक्खा जाता है) । 

इस प्रकार भाषा के विकास में परिवर्तन कुछ अंश में होता रहता 
हैं और कुछ में नहीं । सृष्टि के ऋत (गति के नियम) और सत्य (स्थिति 
के नियम) सदा ही काम किया करते हें और इस जगती के जगत्‌ का 
एक उदाहरण भाषा इन नियमों के चक्र के बाहर नहीं जा सकती। 
काळ-भेद से एक ही भाषा को अवस्थाओं के अनुसार हम अनेक नाम 
देते आए हैं पर वह धारा एक ही है। एक ही धारा कहीं भागीरथी, 
कहीं गंगा तो कहीं हुगली हो जाती है । दर्शनकारों ने सवाल उठाया 
था कि साल भर का बच्चा जब विकसित होता होता दस साल का हो 
जाता हे तब वह वही रहता है या दूसरा हो जाता है ? उत्तर मिला था 
कि न हम यही कह सकते हैं कि वही है और न यही कह सकते हैं कि अन्य 
है । वह वही भी है और नहीं हे, और अन्य भी है और नहीं है । दार्शनिक 
ढंग से यही उत्तर भाषा के वारे में भी दिया जा सकता हैं। 


नवाँ अध्याय 
विकास का मूल कारण 


पिछले अध्याय में हम देख चुके हें कि संसार की प्रत्येक अन्य 
वस्तु की तरह भाषा का भी निरंतर विकास होता रहता है, यह विकास 
ही सृष्टि के हर पदार्थ का नियम हे । यह विकास गति और स्थिति के 
विचित्र संमिश्रण के रूप में प्रगट होता हँ । भाषा-विज्ञानियों ने इस 
विकास के मूल कारण को ढूँढने का प्रयत्न किया है और इस संबंध में 
विविध विद्वानों के विविध मत हैँ । सामान्य रूप से चार वाद उपस्थित 
किए जाते हैं। 

पहला वाद 

शारीरिक विभिन्नता--प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से शरीर के 
संस्थान की दृष्टि से भिन्न है, उसके उच्चारण के अवययों की नाप तथा 
उसके मस्तिष्क की गुरुता दूसरे के अयवयों और मस्तिष्क से भिन्न 
हे। जो शरीर विशालकाय जर्मन का है वह जापानी का नहीं, और जो 
मस्तिष्क आये ब्राह्मण के कंधे के ऊपर स्थित हे वह पंचम जाति के 
अछूत का नहीं। इसी प्रकार इससे कम मात्रा में विभिन्नता एक ही 
जाति अथवा देश के विभिन्न व्यक्तियों में पाई जाती हैँ। परमेश्वर ने 
कोई दो व्यक्ति समान नहीं बनाए। 

शरीर -भेद के कारण भाषा-भेद होता है, यह वाद परीक्षा करने पर 
युक्ति-संगत नहीं जँचता। हमारे रोज़ के अनुभव की बात हे कि एक 
ही समुदाय में बड़े क्रद के भी आदमी होते हैं और छोटे भी, मोटे भी और 
दुबले-पतले भी, बड़े सिर वाले भी और छोटे सिर वाले भी, लंबे सिर 
वाल भी और गोल सिर वाले भी, पर इनके कारण समदाय की भाषा 
में विभिन्नता नहीं आती। इसी बात को और संकुचित और सूडिलष्ट 
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क्षेत्र (परिवार) में जाँचें तो वहाँ भी यही परिणाम पाएँगे । संसर्ग का 
भेद न होने पर, कन्नौज के ब्राह्मण से अपनी उत्पत्ति बताने वाला बंगाली 
ब्राह्मण और सीधे हजरत मुहम्मद के खानदान से सिलसिला जोड़ने 
वाला बंगाली मुसलमान बंगाल के किसी गाँव में पैदा होकर और 
जन्म विता कर एक ही बोली बोलते दिखाई देते हैं। जो महाराष्ट्र 
के ब्राह्मण कुमायू में जाकर दो सौ वर्ष पहले बस गए थे उनके वंशज 
उतनी ही शुद्ध कुमाऊंनी बोलते हे जितनी कि वहाँ बहुत पहले से रहने 
वाली क्षत्रिय अथवा डोम की संन्तान । गढ़वाल में कई पीढ़ी पूर्व आकर 
बसा हुआ चीनी परिवार उतनी ही सुन्दर गढ़वाली का प्रयोग करता है 
जितनी कि कोई अन्य गढ़वाली। कोई-कोई हिन्दुस्तानी परिवार विला- 
यत में जाकर बस गए हँ और उनके बच्चे वहाँ शुद्ध अंगरेजी बोलते 
हैं। इसी प्रकार कोई कोई हिन्दुस्तानी अँगरेजी मेमें व्याह कर ले आते 
हें। इनके बच्चे भाषा की दृष्टि से पूर्णरूप से परिवार में खप जाते हैं। 
फिर शारीरिक भेद पर भाषा-भेद की निर्भरता कहाँ रही ? 
दुसरा वाद 

भूगोलिक विभिन्नता--कुछ विद्वानों का मत है कि भूगोलिक 
परिस्थिति के अनुसार भाषा में विभिन्नता आ जाती हे। पहाड़ आदि 
ठंडे प्रदेशों के निवासी जाडे के कारण उतना मूह नहीं खोल सकते 
जितना कि मैदान वाले रेगिस्तान वाले मुँह ढके रहते हें। इन कारणों 
से एक प्रकार की भूगोलिक स्थिति वाले प्रदेश की भाषा दूसरे प्रदेश 
की भाषा से भिन्न होती हे । यही भाषा-विभेद का कारण हे । 

यह वाद भी तके-कसौटी पर खरा नहीं उतरता। एक बार जब 
भाषा प्रवाह में आ गई तो भूगोलिक परिस्थिति उसके बनाने या बिगा- 
डने में सहायक या बाधक नहीं होती। और जो युक्ति इस वाद के पक्ष 
में दी जाती है वही इसके विपरीत बैठ सकती हो। पहाड़ों और रेगिस्तानों 
के निवासी जलवायु की असुविधा के कारण ही तो ज्यादा मजबूत 
होते हैं, कठिन परिश्रम के आदी होते हैं, फिर उन्हें मुंह खोल कर 


है. 
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स्पष्ट उच्चारण करने में क्या दिक्क्रत होनी चाहिए? और मेदानों 
के आदमी सगम जलवाय के कारण शिथिल भी रहते हं। जरूरी न 
होने के कारण कठिन मेहनत भी नहीं कर पात । फिर मुँह खोल कर वे 
स्पष्ट उच्चारण क्यो करें ? वर्तमान भाषाओं की समीक्षा से भी 
यह परिणाम नहीं निकलता कि पहाडी अथवा रेगिस्तानी प्रदेशों की 
भाषा में और मैदानों की भाषा में, स्पष्टता अस्पष्टता आदि का कोई 
भेद हे। 
तीसरा वाद 

जातीय मानसिक अवस्था-भेद--कुछ लोगों का विचार हैं कि 
किसी किसीं जाति (अथवा राष्ट्र ) की मानसिक अवस्था दूसरी जाति 
अथवा राष्ट्र की मानसिक अवस्था से ऊँची या नीची होती है और इसी 
कारण भाषा में भेद उत्पन्न होता हे। उदाहरण के लिए जर्मन विद्वानों 
का मत है कि उनकी भाषा में एक सौष्ठव और गति हे जो अंग्रेजी 
आदि भाषाओं में नहीं हे और उनकी राय से भाषा का यह सोष्ठव 
और यह गति उनकी जातीय मानसिक गति और सौष्ठव के कारण 
हँ। इसी प्रकार फ्रेंच भाषा में एक अद्भुत लालित्य हे जो उस जाति की 
ललित मानसिक अवस्था का परिचायक हे । इसी तरह कोई कह सकता 
हे कि बंगाली भाषा में दुरूह संयुक्त व्यंजनों तथा मूर्धन्य व्यंजनों के 
अभाव से जो माधुर्यं आता हे वह उनके सोन्दर्यानुभव और स्त्रीत्व के 
प्रभाव से तथा भाषा को द्रुतगति उनके तेज दिमाग के कारण हूं। 
ओर मद्रासी जो खटाखट कठिन से कठिन मूर्धन्य व्यंजन जल्दी-जल्दी 
बोलता जाता हे वह उसकी इस मानसिक अवस्था का परिचायक हे 
कि वह्‌ विषम जलवायु की परिस्थिति में भी अपना काम सुगमता और 
खूबी से कर सकता है। 

कोई भाषा अन्य भाषा को अपेक्षा अधिक द्रतगति से विकसित 
होती है, इसमें मूल कारण संगठन की शिथिलता, और सरिलष्टता 
की कमी ही होती है, किसी जाति की मानसिक अवस्था की उच्चता 
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या नीचता नहीं। एसा देखा गया हैं कि यदि किसी देश में कई साल तक 
युद्ध जारी रहे जिसके कारण पुरुष अधिक संख्या में संग्राम में जुटे रहें 
और स्त्रियाँ अन्यान्य व्यवसायों में, तो उस समय भाषा में परिवर्तन की 
गति द्रुत हो जाती हे । इसका कारण यही हैँ कि सीखने वाले, बच्चों 
की पीढ़ी पर यथेष्ट नियन्त्रण नहीं रह पाता और इस प्रकार संगठन 
की कमी आ जाती है। यह भी संभव है कि राजनीतिक, सामाजिक 
आदि परिस्थितियों के कारण, युद्ध न होने पर भी, स्वतन्त्रता और 
निरंकुशता की लहर युवकवर्ग में फैल जाय और अन्य क्षेत्रों की तरह 
भाषा के क्षेत्र में भी फैल जाय, उस समय भी भाषा में परिवर्तनों कीः 
गति के द्रुत होने की संभावना हे, क्योंकि बच्चे और लड़के लड़कियाँ 
भाषा के संशोधनो की पर्वाह न करेंगे और अध्यापक तथा 
मातापिता खीज कर रह जायॅगे। भाषा के प्रवाह में द्रुत और 


विलम्बित गति रहती हे, और यह भी समझ में आता हे कि आपेक्षिक 


दृष्टि से किसी भाषा में दूसरे की अपेक्षा द्रुत या विलम्बित 
गति हो। पर इसका मूल कारण केवल जातीय मानसिक अवस्था 
को ही समझना ठीक नहीं मालूम होता। सौष्ठव, लालित्य और 
माधुर्यं आदि गुणों की मर्यादा तो अपनी-अपनी रुचि पर निर्भर है। 
जिस चीज़ को जर्मन अपनी भाषा का सोष्ठव कहता है उसी को 
अंग्रेज या फ्रेंच रूक्षता के नाम से पुकारता है। बंगाली जिसको 
अपनी भाषा की सुन्दरता कहता हे उसी को पंजाबी जनानापन 
कह कर हँसी उड़ा सकता है। भारतीय संस्कृति वाले को 


` संस्कृत के जो पद ललित और सुरस जान पड़ते हें वही पद इसी 


देश के ऐसे निवासी को जो विदेशी संस्कृति के पालने पर झुलाया 
गया है, करीह नजर आते । दसवीं सदी के महाकवि राजशेखर के 
मत से “संस्कृत की रचना रूक्ष और प्राकृत की सुकुमार हँ। पुरुष 
और महिला में जितना अन्तर है। उतना इन दोनों में हे” किन्तु आज 


` जब हम प्राकृत की टवर्गध्वनि-प्रचुरता देखते हे तब हमें कवि की उस 


उक्ति में संदेह होने लगता हे । फारसी की एक कहावत का अर्थ हे-- 
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“फारसी मधुर भाषा है।” इस प्रकार हर एक को अपनी भाषा में 
गण और अन्यों की भाषा में अपेक्षाकृत अवगुण दिखाई देते 
हैं और इस क्षेत्र में भी हमें तुलसीदास की यह अनुभूति यांद आ 
जाती है -- 

निज कवित्त केहि लाग न नीका। सरस होउ अथवा अति फोका । 


चौथा बाद 

प्रयत्न-लाघव--मनुष्य का स्वभाव हे कि अपने प्रयोजन को 
सिद्धि के लिए, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कम से कम प्रयत्न करे और 
यदि एक ही जगह पर पहुँचने के लिए दो मार्ग हों तो छोटी- 
मोटी बाधाओं की भी पर्वाह न कर छोटा और सीधा रास्ता ही 
पकड़े। पहाड़ पर रोज़ ही का अनुभव हे कि चवकरदार चौड़ी 
सड़क को छोड़ कर ऊबड़-खाबड़ पगडंडी पर ही अधिक लोग 
चढ़ कर रास्ता और समय की बचत कर लेते हैं। फाटक पर 
आस रास्ता नहीं' का नोटिस मोटे अक्षरों में टँगे होने पर भी यदि 
आप के बंगले से कहीं जाने का सीधा रास्ता मिलता हे तो आपकी 
नज़र वचा कर लोग आपके बंगले में हो कर जाने की अनधिकार 
चेष्टा करेंगे ही। और गाँवों में मेढ-मेढ न चलकर बोए हुए खेतों को 
रौंद कर जाने वालों की शिकायत और ऊपर से गाली-गलौज की 
बौछार हुआ ही करती हे। कुली को छः पैसे की जगह अगर 
चार ही पेसे देने पर वह चला जाय तो कौन समझदार आदमी 
दो पेसे की बचत कर लेना न चाहेगा? केवल परीक्षा में पास 
हो जाने को ही अपना परम लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थी को महत्त्व के 
ही अंशों पर निर्भर रहने ओर ग्रंथों के शेष अंशों को छोड़ जाने से कौन 
अध्यापक रोक सकता है ? इस प्रकार जिधर भी निगाह डाली जाय हमें 
मनुष्य के कार्यो में प्रयत्न की बचत करने का सिद्धांत अंतर्निहित दिखाई 
देता हे। यही सिद्धान्त भाषा के परिवतंनों के मूल में भी हो सकता हे । 

'प्रयत्न-लाघव का यह सिद्धान्त तरह-तरह से भाषा में काम करता 
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हुआ दिखाई देता है। और कहीं एक चीज़ में प्रयत्न-लाघव कर के 
इसरा म प्रयत्न-वृद्धि से ही सुविधा माळूम होती है। सुविधा ही प्रयत्न 
लाघव की जड़ है। 

था के वे अंश जो बहुधा प्रयोग में आते हे उनका मूल अंश तो 
रह जाता ह किन्तु शरीर विकल हो जाता हे। अभिवादन के शब्द 


व्यक्तियों के नाम, सर्वनाम, बहुव्यवहृत अव्यय इत्यादि में काफ़ी , 


विकार होने पर भी मूल स्थित रहता हे। इसका कारण यही है कि 
बहुव्यवहार के कारण इनका अस्तित्व मस्तिष्क में निश्चित स्थान 
प्राप्त कर लेता हे पर प्रयोग की अधिकता के कारण इनको अंशरूप 
से बोलने से ही काम चल जाता हे । शास्त्र में दंडवत्‌ प्रणिपात करके 
गुरु को अभिवादन करने का विधान दिया है और अनुमान है कि रघु- 
वंश के निर्माता के काल में ऐसी प्रथा भी थी। धीरे-धीरे सारी देह 
को जमीन पर न टिका कर केवल दोनों हाथों को जोड़ कर टिकाने 
का प्रयत्न-लाघव किया गया। इसके लिए शरीर भुकाना तो पड़ता 
ही था, फिर ज़मीन तक हाथों को न ले जाने की प्रथा चल पड़ी होगी। 
यह प्रयत्न-लाघव की दूसरी अवस्था आई। और तीसरी अवस्था थी 
अपने सिर को थोड़ा झुका कर अंजलि उस पर टेक देना। और अब 
गुरु के अभिवादन की चरम-सीमा बिना शरीर का कोई भी अवयव 
झुकाए हाथ जोड़ देना हूँ, और कभी-कभी ये हाथ मस्तक के ठीक 
सामने न आकर दाएँ-बाएँ कंधे के सामने ही दिखाई पड़ते हें जिससे दंड- 
वत्‌ प्रणिपात की तो नहीं, हाँ दंडवत्‌ प्रहार की मुद्रा की आशंका होती 
हे। इसी प्रकार बंदगी करने का पुराना ढंग यह था कि शरीर को काफ़ी 
झुका कर दाहिने हाथ को अपने मस्तक पर ले जाकर अर्ज करना और 
इसकी चरम सीमा आज यह हे कि हाथ (कभी-कभी बाँया भी) 
मस्तक तक जाता है जिससे यह आशंका होती हे कि मस्तक पर बेठी हुई 
मक्खी को उड़ा देने का उद्योग तो नहीं है। इसी प्रकार भाषा के भी 
प्रयत्न-लाघव के उदाहरण दिए जा सकते हैं। कुछ ये हैं: 
अपरं>अवरं > अउरं > ओऔर> औ>अ 
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ततः>तञओ>तउ>त 

खलु>वखु> हु> उ 

साहब> साब 

जय रामजी की>जय राम>ज राम 

हुजूर > जुर 

बावू> बाउ 

बाप साहब>बा साव; मास्टर साहव> माट साव >मास्साव 

भाई> भइ 

घारेन्द्र> धीरेन; रामेश्वर? रमेसुर; गोपीकृष्ण > गोपी; कृष्णसानसिंह > 
कृष्णा आदि। अथवा हीरावल्लम दादा? हिरदा; पद्मादत दादा>पददा 
सुवीरा>सुइरा, बड़ी जिज्जी>बड़ी जी | 


अस्ति>अत्यि> आशि 

आत्तिति> आइ? आछे> आहि> हड >> है 
वतत+>बटद्इ> बाटहइ> वा 

त्वया > तुए >> दुङ्‌, तू 


मया >मए> मइ, मैं 

बलाघात और भावातिरेक में भी भाषा में परिवतेन होता है 
और इसके मूल में भी सुविधाजनक प्रयत्न-लाघव हे। बलाघात के 
समय हम किसी विशेष अक्षर पर अधिक प्राणशक्ति खर्च कर देते 
हें जिसका नतीजा यह होता है कि उस अक्षर का अस्तित्व तो दढतर 
हो जाता है पर पास-पड़ोस के अक्षर कमज़ोर पड़ जाते हें और ए 
आध उनम से गायब भी हो जाये तो अचरज नहीं। प्राचीन अलाबु 
शब्द के वर्तमान दो रूप आल्‌ (मालवी) और लौकी (हिन्दी) मिलते 
हें। इनमें आल उस प्राकृत से आया हुआ रूप है जिस में बलाघात 
प्रथम अक्षर पर था और लौ-(की) उसका जिसमें बलाघात उपधा 
के अक्षर पर था। इसी प्रकार भावातिरेक में भी भाषा में परिवर्तन 
आ जाता हूं। बच्चे क पाव को दुलार में पझ्याँ और गाल को गल्लू 
कहने लगत हं। ब्रजनारी को बाँह का बँहियाँ रूप, मोहक मोहन के 
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अतिशय प्रेम का ही द्योतक हो सकता है । इसी प्रकार गुस्से में रामेशवर 
का रमपुरा हो जाना अथवा कल्लू का कलुआ हो जाना स्वाभाविक 
हैँ । अतिशय प्रेमातिरेक में भी मनुष्य अपने स्निग्ध जनों के नाम बिगाड़ 
कर बोलता है--बहू का बहुरिया, ननद का ननैँदिया या मौजाई 
का मीजझ्या रूप स्नेह का सूचक है। कभी-कभी जोर देने के लिए 
स्वर अथवा व्यंजन की मात्रा दीर्घ हो जाती हे- नदी (नदी), 
वव्वू (बाबू) आदि उदाहरण हैं। इन्हीं में से एकाध कारण शब्दों के 
वित रूपों के मूल में हैँ--उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में संज्ञाओं को 
बढ़ा कर बोला जाता हे यथा, लोटवा, घोड़वा, कुतवा-कुतउना, सुना 
आदि । दिल्ली की तरफ़ है की जगह हैगा, हैं की जगह हैँगे का प्रयोग 
भी जोर देने की भाषा का उदाहरण है। 

बड़े-बड़े शब्दों के पूरे रूप का उच्चारण न करके उनके आदि 
के अक्षरों को अथवा समस्त शब्द के प्रथम पद को ही बोल कर काम 
निकालना भी प्रयत्न-लाघव के सिद्धान्त का ही उदाहरण हँ। इवका 
(गाड़ी,) कापी (चुक) व्लाटिंग (नपर) जोड़ी (घोड़ों आदि की) मोटर 
(कार) तथा वी० सी० (वाइसचेंसलर) डी० सी० (डिप्टीकमिश्नर) सुदि 
(शुक्ल दिवस--शुक्ल पक्ष का दिन अर्थात्‌ तिथि), बदि (बहुल-कृष्ण 
दिन, कृष्णपक्ष का दिन अर्थात्‌ तिथि) आदि तथा अंग्रेजी एन्‌० 
सी० ओ, एस० डी० ओ; एस० ओ० आदि इसके उदाहरण हैं। शब्दों 
या शब्दसमूहों को प्रयत्न-लाघव के लिए छोटा कर के बोलने के 
कुछ विलक्षण परिणाम हो जाते हें। गळी में “लेउ साग वथुई का” 
यह आवाज सुन कर हम बेचने वाळे को “ए बथुई?? कह कर 
बुळाते हैँ। जानकी (प्रसाद), लक्ष्मी (शंकर), शारदा (असाद) आदि 
पुरुष प्रयत्न-लाघव से जानकी आदि कहे जाते हैं, और इन्दु (मती) 
न्द्रा (णी) आदि स्त्रियाँ इन्दु आदि । फैजाबाद आई, बनारस गई 
लखनऊ जाई आदि में विशेष प्रयत्न-लाघव दिखाई पड़ता हे और इन 
पँहिलग तगरवाची शब्दों से स्टेशनों पर इन नगरों को आने-जाने 
वाली गाड़ियों का बोध होता हे! 
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बोलते समय प्रयत्न-लाघव की दृष्टि से मन बहुधा आगे की ध्वनियों 
पर दौड जाता है और इसके कारण तरह-तरह के ध्वनि-विपर्यय भाषा में 
आ जाते हँ। सामान्य रीति से नीचे लिखे प्रकार के परिवर्तन देखे गए हैं 
(१) ध्वति-विपर्येय--जिन पदों में स्‌ र्‌ या ल्‌ की ध्वनि रहती 
हे उनमें विशेष रूप से यह देखा गया हे । यह विपर्यय कभी दो ध्वनियों में 
ही होता है और कभी सम्पूर्ण अक्षरों में। और यह परिवर्तन पहले- 
पहल बच्चों और अज्ञों की बोली से आरम्भ होता है और नियंत्रण न 
होने पर टिक जाता हूँ। हिन्दी के नखलऊ (लखनऊ), डुबना (दूडना), 
कुलफी (कुफली,) अरमूद (अमरूद), चिन्ह (चिह), मतबल (मतलब), 
नहाना> हनाना, तकुआ > कठुआ, बसक (बक्स), जवेल! (जलेवा,, 
और संस्कृत का वल्मीक (वेदिक वत्री बभ्र) तथा अंग्रेजी थर्ड (भिड), 
स्क (आवस), वॉस्प (वॉप्स) अवे० वझ (सं० वप्र) फा० बर्फ इसी के 
उदाहरण हैं। दो-तीन ध्वनियाँ यदि पास ही पास लगातार आवें तो 
इस भूल की संभावना अधिक रहती है। बचपन में बहुधा तौ तचतइ 
तचत ता तिह आदि वाक्यों के उच्चारण का अभ्यास खिलवाड़ 
में ही भाषा की शुद्धि कायम रखने के लिए करा दिया जाता है। 
(२) ध्वनि - लोप या अक्षर- लोप--जब दो समान ध्वनियाँ या 
समान अक्षर पास ही पास आते हें तब प्रयत्न-लाघव से अनजान में 
ही उनमें से एक का लोप हो जाता है, यथा सं० जहि>जहीहि, सं० 
मटुघ <मधुटुघ, सं० वृथा <वृत + था, पा० अणतिस्सावो - अप्पतिस्सववासो 
अव० बिलझ्या < बिलालिआ<्टविडालिका तथा एहट्टीन>एट्टीन;हि० 
बड़ी जिज्जी>बड़िजी; हिं० छोटी जिज्जी>छोटी जी। 
(३) समीकरण--जब दो विभिन्न ध्वनियाँ पास-पास 


आती हैं तो प्रयत्न-लाघव से वे दोनों सम हो जाती हे । यह समीकरण 


दो प्रकार का होता है-( क) मस्तिष्क एक ध्वनि पर जमा 

हं और उसी समय आगे आने वाली ध्वनि का आभास आ गया तब 
पिछली ध्वनि ही आगे आने वाली ध्वनि को अपनी-सी कर लेती 
अथवा (ख) जब मस्तिष्क एक ध्वनि पर आधा ही ठहरा था तभी 


शेक. ?. ० पे") ५ 


विकास का मूल कारण ५७ 


अगली ध्वनि आ धमकी और उसने पिछली ध्वनि को सम कर ल्या। 
इस प्रकार जब परवर्ती ध्वनि पूर्ववर्ती के समान हो जाय तो उसे 
पुरोगामी समीकरण और जब पूर्ववर्ती ध्वनि परवर्ती के समान हो 
जाय तो उसे पश्चगामी समीकरण कहते हेँ। किसी शब्द में इन दो 
समीकरणों में से कौन-सा होगा यह बात प्रायः सदा ही उन दोनों 
ध्वनियों के आपेक्षिक बल तथा उनके बलाघात पर निर्भर होती हे 
और बलवती ध्वनि सदा निर्बल को दबा देती है। 

उदाहरणार्थ-- 

(क) पुरोगामी--सं० लग्न > प्रा० लगा, स्तृणोति (स्तृ + नोति), 
दृष्टम्‌ (दशा - तम्‌), सं०यस्य > प्रा० जस्स, सं० निषण्णः > ग्रा०निस्तित्रो । 

(ख) पइ्चगामी-सं० भक्त > प्रा० भत्त, सं० सर्प > प्रा सप्प, सं० 
वल्कल > प्रा० वकल, सं० चतुष्क>घ्रा० चउक्क, सं० दुग्ध 

प्रा० इद्ध, सं० असूया,>प्रा० उसूया, सं० इक्त > प्रा० इवखु हि० 
मार डाला > माड्राला, हि० चोर ले गया, चोल्ले गया, हि० उँगली 
उँगुली <सं० अंगुली । 

उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से और कई प्रकार के प्रयत्न- 
लाघव देखे गये हें। जब हम कोई उच्चारण क्रम से करते हें और उस 
क्रम के बीच में कोई अवयव विषम बैठता हे तब उसको भी क्रम में सम 
कर लेने की प्रवृत्ति होती है, यथा गिनती गिनते समय तँतालीस और 
पेतालीस के बीच के विषम चोञ्रालीस का चौतालीस हो जाना, अथवा 
तिरपन और पचपन के वीच चौअन का चौपन हो जाना समझ में 
आता हे। 

(४) विषमीकरण--कभी-कभी पाश्वेवर्ती सम ध्वनियों के 
उच्चारण में असुविधा जान पड़ती हे तब प्रयत्त-लाघव के लिए उनको 
विषम (परस्पर भिन्न) कर लेते हैं, यथा सं० पक्‍्व>प्रा० पिक्क, 
सं० मुकुट>प्रा० मउड हि० मौर, सं० मुकुल>प्रा० मउल हि० 
बौर; श्रथ्‌ धातु से सं० शब्द श्रिथिर बनना चाहिए पर उससे श्रिथिल 
के द्वारा शिथिल हुआ, सं० अष्टमी > हि० ब्रह्टिमी। 
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(५) स्वरभक्ति--संयुक्ताक्षरों के बोलने में विशेष प्रयत्नशील 
रहने की जरूरत होती हे। इस असुविधा को हटाने के लिए मन अपने 
आप उस संयोग को, बीच में और कोई ध्वनि लाकर, दूर कर देता है 
और दो व्यंजनों के संयोग को दूर करने के लिए एक छोटा-सा स्वर 
ला धरता है। संस्कृत से प्राकृतों मे विकास होते समय इस प्रवृत्ति 
के बहुतेरे उदाहरण मिलते हैं, सं० रत्न<प्रा० रदण, सं० कृष्ण प्रा० 
किषण; इसी प्रकार भक्त > भगत, इन्द्र > इन्द्र, प्रसाद > परसाद। संस्कृत 
शब्दों का पंजाबी लोगों के मुख से उच्चारण आज भी इसके बहुत से 
उदाहरण उपस्थित करता हूँ । इस प्रकार दो व्यंजनों के बीच स्वर रख 
देने को स्वरभक्ति कहते हैँ। दो संयुक्त ध्वनियों के बीच में स्वर ही 
नहीं, कभी-कभी व्यंजन (बहुधा ह या न्‌) भी ले आते हैं, यथा हि० 
तैरना का उच्चारण तहेरना , प्रा० ववक हि० बांका, सं० दर्शन पा० 
दस्सन प्रा० दंसन। 

कभी-कभी दो स्वरों के बीच में व्यंजन रखने के उदाहरण भी 
प्राकृत में मिलते हैं, यथा अपस्सि उत्तिरणपदं > अपस्सि मुत्तिरणपदं । 

(६) अग्रागम--बोलते समय आरम्भ में ही कोई ऐसी ध्वनि 
आ जाती हे या संयुक्ताक्षर आ जाता है जिसके उच्चारण में कठिनता 
माळूम होती है तब उस शब्द के पूर्व कोई स्वर अनजान ही आकर 

सहायता करता हे । स्त, स्त्र, स्न आदि संयुक्ताक्षर प्राकृत काल से ही 
उच्चारण में दुख देते रहे हें, इसी कारण प्राकृत का इत्थी सं० खरी 
मिलता हे। आज भी खरी, स्नान, स्कूल, स्टेशन, को हम इस्त्री, अस्नान, 
इस्कूल, इस्टेशन कहते हें और पंजाबी भाई स्वरभक्ति का सहारा 
लेकर सणाणा, सकूल, सटेशन, बोलते हैं। र-ध्वनि भी शब्द के आरंभ 
में कठिन प्रतीत होती है, इसीलिए कुछ लोगों के उच्चारण में राम 
का अराम सुनाई देता हैं, यद्यपि वे यही समझते हें कि हम राम ही कह 
रहे हैं। इस सुविधा के प्रयोग को अग्रागम कहते हें । 

(७) उभय सम्मिश्रण--बोलते समय एक ही विचार के वाचक 
दो-शब्द कभी-कभी एक साथ मस्तिष्क में उद्बोधित हो जाते हें और 
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परिणाम-स्वरूप दोनों के सम्मिश्रण से (जिसमें एक का अग्रांश और 

दूसरे का अंतिमांश होता है, एक नया ही शब्द बन जाता है। प्राकृत 
दक्स, दिस्सड़ तथा पेक्सई के मेल से, अव० फिन, किर और पुत्ति 
क गल सं, पा० दुवै और उभय से हुंभयं आदि रूप उदाहरण हैं। 

जिस प्रकार समानार्थक दो शब्दों के सम्मिश्रण से नया ही शब्द 
वन जाता है, उसी प्रकार वाक्य में दो वेकल्पिक विन्यासों के कारण 
नया ही श्रान्त विन्यास हो जाता है। प्राकृत (बोलचाल की) भाषाओं 
में बहुधा इसके उदाहरण मिलते हैं। सकर्मक, अकर्मक प्रयोगों तथा 
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य आदि के व्यवहार में यह भूल अधिकांश में देखी . 
जाती है। गलत परसर्गे के प्रयोग में भी यही बात मूल में हे । उदाहरणार्थं 

पा० ठुस्हेहि सादितव्वाहारतो दव्वा खादेय्याथ (ससजातक) । 

हि० हमने गये (हम गये), (हमने देखा), हम लकड़ी तोरी 
(हमने लकड़ियाँ तोडी ) 

(८) स्थान-विपर्येय--कभी-कभी बोलने में ध्वनियों के स्थान 
में उलट-फेर हो जाता हे जो प्रयत्न-लाघव का ही उदाहरण हे, जसे, 
सं० आश्चर्य>प्रा० अच्छेरं, सं० कार्य -केर। यहाँ अये और आय 
में बीच में र था और इधर उधर अ. . .य तथा आ. . -य। प्राकृत 
के नियम से अय>ए और आय >अय>ए बदल गए और र्‌ उनके 
बाद जा पड़ा। 

विदेशी शब्दों के अंगीकार करने में जो परिवर्तन स्वाभाविक 
रीति से हो जाते हें वे भी प्रयत्न-लाघव के कारण ही होते हें। ग्रीब> 
गरीव, सिग्नल - सिंगल, प्वाइंट्जमेन> पेटमन, ववत> बखत, टाइम ` टेम 
गाडं>गारद्‌, हॉस्पिटल > अस्पताल, फ़ा ० रास्ता > रस्ता, अव० रस्ता, फ़ा० 
बस्ती>अव० वहृत्ती आदि इसी के उदाहरण हैं। हिन्दू-विश्वविद्यालय 
का आटस कालेज इक्के-ताँगे वालों के मुख से आठ कालेज हो गया 
और बाद को जो सायंस कालेज बना उसका नाम उच्चारण की 
शद्धता स्वरूप आठ कालेज के वजन पर नो कालेज बन गया। प्रयाग 

में यनिवर्सिटी को प्रायः ताँगे वाले अनवरसीटी कहते हैँ। पूव काल क 
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स्वदेशी शब्द भी परकाल में तत्कालीन शब्दों के मेल-जोल में बदल 
से जाते हे, अवध की अपढ़ गाने वालियों के मुख से मंगलाचार की. 
जगह मंगलाचारि सुना गया है क्योंकि चारि (संख्यावाचक) शब्द 
पूर्वे परिचित था। प्रयाग में कोई-कोई समझदार भिखमंगें आशीर्वाद 
देते समय 'बावू लाट कमंडल होइ जा” कहते हैं। कमंडल शब्द स्पष्ट 
. ही विदेशी कमाण्डर का स्वदेशी रूप हे जिससे भिखारी पहले से ही 
परिचित हे। हर भाषा के कोष में थोड़े-बहुत विदेशी शब्द पूर्ण 
रूप से घुली-मिळी अवस्था में रहते हैं। 

संस्कृत भाषा की संघियों के प्रायः सभी नियम सुविधा अर्थात्‌ 
प्रयत्त-लाघव के द्वारा ही भाषा में आए होंगे । 





दसवाँ अध्याय 


ध्वनि-यंत्र 


(आ) 
(३) 


नालिकामुख 


कोमलताल 
(र) 


कौआ 


उ 
EE 


(ग) 


(घ) 


भोजन नालिका 





श्वास नाछिका 


शरीर के जो अवयव बोलने के काम में लाए जाते हें उनके समूह | 
को ध्वनि-यंत्र कहते हें) पर अवयवों के इस समूह का यह ताम विद्वानों | 
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ने केवल सुविधा की दृष्टि से ही रख छोड़ा है, वस्तुतः यह नाम उचित 
नहीं, क्योंकि पशुओं के भी ये अवयव होते हैँ और उन्हीं की भाँति हम 
भी इन अंगों से, मुख्य रूप से, दूसरा ही काम लेते हैं । ध्वनियों का उच्चा- 
रण इनका गौण काम हैं। जैसे मुख्य रूप से अन्य काम के लिए बनी 
हुई उँगलियों से हम हारमोनियम, सितार आदि बजा लेते हें उसी 
प्रकार इन अवयवों से ध्वनियों का भी उच्चारण कर लेते हें । 

मनुष्य जीवन भर निरंतर श्वास लेता और बाहर फेंकता रहता 
है; जिस श्वास को हम बाहर फेंकते हें उसी की विचित्र विकृति से 
ध्वनियों की सृष्टि होती है। साँस लेने और फेंकने के लिए हमारे सीने 
में दो फेफड़े हें जो धौंकनी का काम देते हें और ये इवास-नल्यिं द्वारा 
हमारे गले की इवास-नालिका से संबद्ध हें। गले में इवास-नारिका के 
अलावा एक और नालिका हे जिसके द्वारा खाना-पानी आमाशय 
में पहुँचता रहता हे और आमाशय, पक्वाशय, मलाशय में जो वायु 
बनती हे वह. अपान वायु होकर निकल जाली है और कभी-कभी ऊपर 
को भी डकार के रूप में आं जाती है। पर यह डकार भोजन नालिका से 
ही निकलती हे, रवास-नालिका से नहीं। शवास-नालिका और भोजन- 
नालिका दोनों को अलग-अलग रखने के लिए बीच में एक मजबूत 
झिल्ली की दीवार है, पहली का संबंध श्‍वास-नलियों द्वारा फेफड़ों से 
है, दूसरी का आमाशय से; पहली आगे की ओर है, दूसरी पीछे की ओर । 
इनः दोनों नालिकाओं का अलग-अलग काम है। इवास-नालिका से 
ज़रा भी पानी या खाना अंदर नहीं पहुँचाया जा सकता। आदमी 
कभी-कभी यदि खाते-पीते समय बोळ या हँस पड़े तो पानी या पान 
आदि का कोई अंश श्वास-नालिका के ऊपरी हिस्से में पहुँच जाता है। 
और तुरन्त उछू और निरंतर खाँसी के द्वारा बाहर आ जाता है। यदि 
बाहर न आए और इवास-नालिका में टिक जाय तो मनुष्य का जीवित 
रहना संदिग्ध हो जाता है। सुपारी का टुकड़ा एकाध बार इवास-- 
नालिका में पहुँचा नहीं कि कुछ ही क्षण में मौत आ गई। , 

स्वास-नाखिका के उपरी हिस्से में स्वर-यंत्र है । स्वर-यंत्र स्वर-- 
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तंत्रियों का समूह है। इसमें बहुत महीन-महीन तंत्रियाँ होती हे, मनुष्य- 
निर्मित बढ़िया से बढ़िया और सूक्ष्म से सूक्ष्म बाजे के भी तारों से 
कई गुना महीन। ये तंत्रियाँ श्वास-नालिका के ऊपरी हिस्से के दो 
कोनों में आमने-सामने दो हिस्सों में बंटी हुई रहती हँ। आपेक्षिक 
दृष्टि से ये तार बच्चों के छोटे होते हें और मनुष्य की शारीरिक वृद्धि 
के अनुपात से बढ़ते रहते हें। तब भी पुरुष के स्वरयंत्र के तार स्त्री 
के तारों से बड़े होते हें। स्वर-तत्रियाँ चार विभिन्न प्रकारों से स्थित 
रहती हें-(१) दोनों समूह अलग-अलग निस्पंद पड़े रहते हें और 
बीच से साँस आती-जाती रहती है, (२) दोनों समूह आकर वीणा 
के तारों की भाँति आपस में टक्कर मारते हें और गाने के स्वरों, ध्वनि 
के गुण सुर, अथवा ध्वनि के घोष की सृष्टि करते हैं, (३) दोनों समूह 
आपस में जुट कर खड़े हो जाते हँ और श्वास के निकलने में पुरी तरह 
एक क्षण के लिए बाधा उपस्थित कर देते हें और (४) दोनों समूह 
आकर जुट जाते हें पर नीचे कौ ओर थोड़ा-सा भाग श्वास के आने- 
जाने के लिए छोड़ देते हें। प्रथम अवस्था, जब हम साधारण रीति से 
साँस लेते हें या अघोष ध्वतियों का उच्चारण करते हैं तब की हैं, दूसरी 
जब सघोष ध्वतियों का उच्चारण करते हैं, तीसरी जब हम स्वर- 
यंत्रोदभूत व्यंजन (हमजा) बोलना चाहते हैं, और चौथी फुसफुसाहट 
के समय की है। इस प्रकार श्वास में ध्वन्यात्मक विकृति पैदा करने 
वाला प्रथम अवयव स्वरयंत्र हे। इस विकृति की स्थिति के काळ के 
अनुसार घोष की मात्रा, प्रकार के अनुसार उदात्त आदि अथवा षड्ज 
आदि स्वर तथा तारों के खिचाव अथवा ढीलेपन के अनुसार तीब्रता 
उत्पन्न होती है। 

इवास-नालिका में विकृत हुई या अविकृत इस प्रकार की साँस 
मुख-विवर या तासिका-विवर में आती है। इन विवरों की दीवारों 
में, यदि स्वरयंत्र द्वारा विकृत होकर आई है तो उसकी प्रतिध्वनि 
करने की सामर्थ्यं होती हैं। मुख-विवर और नासिका-विवर दोनों 
को अलग-अलग रखने के लिए एक दीवार हे जो अंदर की ओर कोवे 
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(अलिजिह्व) से आरंभ होकर ऊपर के दांतों में समाप्त होती है-- 
उधर से ही गिनने में इसके, कौवा, सुकुमार तालु, कठोर तालु, वर्त्स- 
भाग (मसूड़े) तथा दाँत हें और दाँतों के बाहरी भाग में मसूड़ों के 
पास जुड़ा हुआ ऊपर का ओठ हैं। मुख-विवर की नीचे की दीवार 
जीभ हे जिसको विवरण की सुविधा के लिए चार भागों ( जिह्वामूल, 
पश्चभाग, अग्रभाग और नोक) में विभाजित करते हैं। जिल्ला के 
नीचे एक विवर है जिसके नीचे की दीवार का अंतिम भाग मसूड़े और 
नीचे के दाँत हैं और नीचे की दंतपंक्ति के बाहरी भाग में जुड़ा हुआ 
नीचे का ओठ (अधर) है। 

अलिजिह्व (कोवा) तीन अवस्थाएँ ग्रहण करता है :-- 

(१) तन कर खड़ा हो जाता है (पट पड़ जाता हे) और श्वास- 
नालिका और नासिका-विवर के परस्पर संबंध को बिल्कुल रोक देता 
है। परिणाम-स्वरूप सारी साँस मुख-विवर में ही आती है, नासिका- 
विवर में नहीं जाने पाती । ळू 

(२) बिल्कुल ढीला, शिथिल, गिरा हुआ रहता है और इस 
प्रकार इवास-नालिका और मुख-विवर के संबंध को रोक रखता है। 
परिणाम-स्वरूप सारी साँस नासिका-विवर से ही आती जाती है। 

(३) मध्यम अवस्था में रहता हैं जिसमें कुछ साँस मुख-विवर 
में आती है और कुछ नासिका-विवर में । 

साधारण रीति से जब हम साँस लेते रहते हैं तब द्वितीय अवस्था 
होती है पर जब जुकाम के कारण नासिका-विवर बिल्कुल आच्छन्न 
रहता है और हम मुंह से साँस लेते हैं तब पहली अवस्था होती हुँ। 

ध्वनियों की दृष्टि से, अनुस्वार के उच्चारण में द्वितीय अवस्था, 
अनुनासिक व्यंजनों और सानुनासिक स्वरों के उच्चारण में तृतीय 
अवस्था और शोष में प्रथम अवस्था होती है। | 

जीभ भी विविध अवस्थाएँ ग्रहण करती हे। साधारण रीति से 
साँस लेते समय वह ढीली पड़ी रहती है, बिल्कुल निष्पंद, निष्क्रिय । 
कभी-कभी मुख-विवर में आई हुई साँस क्रो वह बाहर निकलने से . 


+ |) 








रोकती तो नहीं, पर अपना कोई भाग थोड़ा बहुत उठा कर ऊपर (तालु) 
की दीवार और अपने बीच का रास्ता आपेक्षिक दृष्टि से संकुचित 
कर देती हे (इस अवस्था में अकारादि स्वरों का उच्चारण होता 
हं) । ऊपर की दीवार के किसी भाग का स्पशं करके क्षण भर श्वास 
को रोक कर (क आदि) स्पर्श व्यंजनों की सृष्टि करती है, अथवा 
ऊपर के किसी भाग के काफ़ी समीप पहुँचकर (जिस अवस्था में पूर्ण रूप 
से श्वास के निकलने का मार्ग बंद भी नहीं रहता और बिल्कुल खुला भी 
नहीं रहता) (स्‌ आदि) संघर्षी वर्णो को सृष्टि करती है । अथवा ऊपर 
काल को थोडी-सी मात्रा के लिए स्पशं द्वारा श्वास का निर्गम रोक 
कर फिर संघर्ष करा के (च्‌ ज्‌ आदि) स्पर्शंसंघर्षी ध्वनियाँ बनाती 
है। कभी-कभी एक या दोनों पाइवों को ऊपर उठाकर और बीच में 
खाली रहकर प्रोक्षणीपात्र की शकल ग्रहण कर (ल) पाश्विक ध्वनि 
का सृजन करती हूँ। अन्यत्र प्रोक्षणी के आकार के पत्ते को तरह ऊपर 
` उठ कर (र आदि) लोड़ित ध्वनि तथा इस प्रकार ऊपर उठकर और 
क्षणांतर में वह गिर कर (ड़) उत्क्षिप्त ध्वनि बनाती है। जीभ को 
नोक नीचे के दाँतों पर, ऊपर चिकने हिस्से पर, और ऊपर खुरखुरे 
हिस्से पर अपने ऊपरी तल से या इसके भी ऊपर मूर्द्धाभाग (सुकुमार 
तालु और कठोर तालु के संघिस्थान) पर अपने निचले तल से स्पशे, 
संघर्ष आदि कर सकती है। जीभ का पिछला भाग सुकुमार ताल से 
अथवा अलिजिह्न से संयोग में आ सकता हे । इस प्रकार यह चंचल 
जिह्वा विविध अवस्थाएँ ग्रहण करके इवास-नालिका से बाहर आती हुई 
साँस को तरह-तरह से विकृत कर भाँति-भाँति की ध्वनियों को सृष्टि 
करने में सहायक होती हँ । 

ओठ भी कई अवस्थाएँ ग्रहण करते हैं। दोनों आपस में सटकर 
अन्दर से आती हुई साँस को क्षण भर रोक कर ओष्ठ्य और दाँतों के 
स्पशै से दंतोष्ट्य स्पर्श व्यंजनों की सृष्टि कर देते हें । दोनों आपस से 
अथवा दाँतों के बहुत निकट आकर ओष्ठ्य अथवा दंतोष्ठ्य संघर्षी 
ध्वनियाँ बनाते हें। स्वरों के उच्चारण में दोनों मिलकर थोड़ी या 
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बहुत गोलाकार शकल या कोनों की ओर फॅलकर चौड़ाई ग्रहण 
करत हें । 

इस प्रकार हमारे ध्वनियंत्र मे स्थानभेद और प्रयत्नभेद से अनंत 
ध्वनियों के उत्पादन:की शक्ति हे और प्रत्येक भाषा इन ध्वनियों 
की एक बहुत परिमित संख्या से ही अपना काम आसानी से चलाती है। 

ध्वनि का लक्षण क्या है? आकाश में उत्पन्न विशेष लहरियों 
को जिन्हें मन श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करता हे उन्हें शास्त्रज्ञ शब्द कहते 
हैं और भाषा-विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के ध्वनियंत्र से निःसत शब्द 
को ध्वनि कहते हें। ध्वनियंत्र से निकला यह शब्द ग्रामोफोन आदि 
यंत्रों में सुरक्षित रक्खा जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार 
श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा बार-बार ग्रहण किया जा सकता है। पर उसके ध्वनि 
होने के लिए मनुष्य के ध्वनियंत्र से प्रथम निःसरण आवश्यक है। 

ध्वनि की इस प्रकार तीन अवस्थाएँ हँ--उत्पत्ति, प्राप्ति और 
वहन। प्रथम और द्वितीय अवस्थाओ का अध्ययन ध्वनि-विज्ञानी 
करता हे और तृतीय का भूत-विज्ञानी । 

ध्वनियंत्र से निकली हुई ध्वनियों को, उच्चारण करने वाला 
आदमी अपने लिए नहीं बोलता बल्कि दूसरे के लिए। और सनने 
वाले मनुष्य में उन ध्वनियों को ग्रहण कर तुरंत विचारधारा की सष्टि 
हो जाती हैं और आवश्यकता के अनुसार वह प्रत्युत्तर देता है। इस 
प्रकार आदान-प्रदान ही उच्चारण का मुख्य ध्येय है और यह उच्चारण 
प्रेषक और प्रापक दोनों के बस में होता है। 

ध्वनि का साधारण लक्षण ऊपर दिया गया हे। मगर यदि और 
बारीकी से किसी विशेष ध्वनि का लक्षण करें तो प्रो० डेनियल जोस 
के अनुसार “ध्वनि मनुष्य के विकल्प-परिहीन नियत स्थान और निरिचत 
- प्रयत्न द्वारा उत्पादित और थोत्रेन्धिय द्वारा अविकल्प रूप से गहीत 
शब्द-लहरी हे। मनुष्य कोई भी ध्वनि नियत रूप से एक ही स्थान 
और प्रयत्न की नहीं बोलता। का, को, क इन तीनों क के उच्चारण 
में स्थान-भेद संभव हूँ। काका के प्रथम. और द्वितीय आ में मात्राभेद 


न 
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संभव है। इस प्रकार हम लोग वाक्य की अन्य ध्वनियों के बीच में 
आपेक्षिक दृष्टि से स्थान के अनुसार तरह तरह की कू, खू, ग॒ अथवा 
श्र, आ, इ आदि ध्वनियों का उच्चारण करते हें। व्यवहार की दृष्टि 
से हम इनको अलग-अलग ध्वनियाँ नहीं मानते। का, की कू इन सब 


` के कू को हम क ध्वनि समभते हें। विज्ञान की दृष्टि से इन्हें ध्वनि न 


कह्‌ कर ध्वनि-ग्राम (P०००९) कहना चाहिए। 

ध्वनि-ग्राम में स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से प्रायः एकरूप कई 
ध्वनियाँ (यथा का,की, कू, के आदि के क, मकर, वल्कल, पवका 
आदि के मध्य के क, वाक, धिक्‌ आदि के अन्त के क) समूहरूप से 
होती हैं और इनमें कोई ध्वनि जो उस भाषा में अधिक व्यवहार 
में आती हे मुख्य सत्ता रखती है। प्रत्येक भाषा में इन ध्वनि-ग्रामो की 
संख्या परिमित होती है। जहाँ ध्वनियों के विषय में सूक्ष्म विवेचन 
नहीं किया जाता, वहाँ ध्वनि शब्द से तत्संबंधी ध्वनि-ग्राम का ही अभि- 
प्राय समझना चाहिए। 

नोट--ध्वनि-यन्त्र का ऊपर दिया चित्र पिल्जबरी व मीडर की 
पुस्तक (दी साइकोलाजी आव्‌ लेंग्वेज (गा Psychology of 
[.27६७०६९) से लिया गया हे। उसमें (क), (ख), (ग), (घ) 
स्वर-यंत्रपिटक को सहारा देने की चार कोमल अस्थियाँ हँ। (क्ष), 
(त्र), (ज्ञ) ठुडूडी और जिह्वा के पास की हड्डियाँ हैं। (ह्‌) जीभ 
के नीचे और ठुड्डी के ऊपर का विवर हे। (अ), (आ) नाड़ियों 
के स्थान हैं। (इ) खोपड़ी के नीचे भाग की हड्डी हे। (ई) खोपड़ी 
को सहारा देने वाली, गर्दन की रीढ़ का सबसे ऊपर का भाग हे) 
(उ) गर्दन का केन्द्र भाग हैँ। स्वरयन्त्र-पिटक से लेकर ऊपर,नासिका- 
विवर के पास तक के इवास-नालिका के भाग को उपरिनालिका कहते 
हें। इसी नालिका के आगे निकले हुए भाग, कमरे से, मुख-विवर और 
नासिका-विवर हँ । 





ग्यारहवाँ अध्याय 
घ्वनियों का वर्गीकरण 


पिछले अध्याय में ध्वनियों के उच्चारण के उपयोग में आने वाले 
अवयवों का उल्लेख किया गया है और बताया गया हे कि भीतर से 
जो साँस बाहर की ओर श्वास-वालिका से होकर आती है, उसी में 
स्वारयन्त्र या मुख-विवर या नासिका-विवर आदि में कुछ रोक-थाम, 
विकार आदि उत्पन्न किए जाने से, ध्वनियाँ पैदा होती हे। यह भी 
बताया गया हे कि इन ध्वनियों की गिनती नहीं की जा सकती ।॥ हर 
एक भाषा अपनी ज़रूरत के अनुसार इनकी परिमित संख्या का इस्तेमाल 
करती हे ।(ध्वनियों का वर्गीकरण दो बातों पर निर्भर है--स्थान 
। | और प्रयत्न । अन्दर से आती साँस को जिस जगह विकृत करते हैं उसी 
को उस ध्वनि का स्थान कहते हँ। यथा अन्दर से आती हुई साँस को 
यदि दाँतों के पास विकृत करें तो ध्वनि दन्त्य कहलाएगी। त्‌ और 
स्‌ दन्त्य ध्वनियाँ हें क्योंकि भीतर से आनेवाली साँस को जीभ की 
नोक' ने उठकर और दाँतों के पास पहुँचकर रोक' दिया, अबाध गति 
से बाहर नहीं निकल जाने दिया।|इस रोक-थाम, विकार के लाने में _ 
हमें जो काम करना पड़ता है उसको प्रयत्न कहते हेँ। त्‌ और स्‌ दोनों 
दन्त्य हे, पर त्‌ स्पर्श ध्वनि है क्योंकि जीभ ने केवल थोड़ी देर के, लिए ` 
दाँतों को छुआ, लेकिन स्‌ संघर्षी ध्वनि है क्योंकि इसके बोलने में जीभ ने 
"उठकर हवा निकलने के मार्ग को इतना संकुचित कर दिया कि हवा 
थोड़ी देर तक दाँतों पर संघर्षण करती रही। [नीचे लिखे विवरण 
में स्थान और प्रयत्न का यह महत्त्व विशेष ध्यान से समझ लेता चाहिए) 
(प्राचीन काल से ही ध्वनियों के प्रायः दो वर्ग किए जाते हे-- 
स्वर ओर व्यंजन। और स्वर से तात्पर्यं समा जाता हे उस ध्वनि 
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से जो स्वतः बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोली जा सके 


और अक्षर बनाने की सामथ्य रखती हो, तथा व्यंजन वह ध्वनि हे 
जिसका स्वतः उच्चारण न हो सके और जो स्वयं स्वर की मदद के 
विना अक्षर न बना सके। स्वर और व्यंजन के ये लक्षण भी प्राचीन 
काल से व्याकरणों में चले आए हें!) 

० ध्वनि-विज्ञान के आधुनिक अनुसंधान से पता चलता हे कि स्वर 
और व्यंजन के ये लक्षण सर्वांश में ठीक नहीं] व्यंजन का भी स्वतः, 
बिना किसी स्वर की सहायता के, उच्चारण संभव हे, यह प्रयोगों से 
सिद्ध हो चुका हे। स्‌, ल्‌ आदि अकेली ध्वनियों को यदि हम सावधानी 
से बोलें तो बिना स्वर की किचित्‌ भी मात्रा लाए इन्हें बोल सकते हैं। 
यह और बात हैं कि इन अकेली ध्वनियों का कोई अभिप्राय न हो। 
और संयुक्त व्यंजन अक्षर भी बना सकते हैं, यथा अंगरेजी के गाँड्न 
(४2४५९०) और वॉ-टल्‌ (००४१८) शब्दों के द्वितीय अक्षर (डन्‌ 
और टल ) में कोई स्वर नहीं हे तब भी वे अक्षर बन गए हैं। इनमें न्‌ 
और लू वर्णों ने अक्षर बनाने में सहायता दी हे। 

पिछले अध्याय में स्वर-यन्त्र के व्यापार का व्योरा देते समय 
बताया गया है कि जब इसके तार, वीणा के तारों की तरह आपस सं 
टक्कर मारकर भीतर से आती हुई साँस को विकृत करते हैं तब घोष 
उत्पन्न होता हे। सभी स्वरों में यह घोष मौजूद रहता हे ( ध्वनि-विज्ञान 
के अनुसार स्वर वह सघोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में श्‍वास-नालिका 
से आती हुई श्वास धारा-प्रवाह से अबाध गति से मुख से निकलती जाती 
है और मुख-विवर में ऐसा कोई संकोच नहीं होता कि किचिन्मात्र भी 
संघर्ष या स्पर्श हो। आँ, इं, एँ आदि सानुनासिक स्वरों में साँस की कुछ 
मात्रा नासिका-विवर से भी अबाध गति से निकलती रहती हे ( स्वर 
के अतिरिक्त शेष सभी ध्वनियाँ व्यंजन हैं। व्यंजन वह सघोष या 
अघोष ध्वनि है जिसके मुख-विवर से निकलते में पूर्णरूप से अथवा 


` कुछ मात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार. स्वर और व्यंजन के 


बीच का स्थूल भेदक लक्षण इवास को गति का अबाध या सबाध होना 
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है। किन्हीं-किन्हीं व्यंजनों में और उनके तद्रूप स्वरों में भेद की भित्ति 

बहुत अल्प हे । वेदिक पूर्व प्राथमिक आर्य भाषा में छ: अंतस्थ (बीच की) 

ध्वनियाँ थीं जो शब्द में अपने स्थान के अनुसार ही स्वर या व्यंजन की 

संज्ञा पाती थीं। उस समय व्यंजन रूप में ये यूर लू व म्‌ न्‌ थीं और 

स्वर रूप में इ, ऋ, लु, उ तथा स्वर न और म थीं। यह प्राथमिक आर्य 
८ ० 


भाषा, आर्य प्राचीनतम भाषाओं, वेदिक, ईरानी, लैटिन, ग्रीक आदि 

की जननी है, इसका विवरण आगे दिया जायगा। वैदिक तथा उत्तर 

कालीन संस्कृत में अंतिम दो स्वर (म और न) विल॒प्त हो गए और 
० 


० 
इनके स्थान पर अ का आदेश हो गया, उदाहरणार्थं गम्‌ और मन्‌ धातुओं 
के क्त-प्रत्ययांत रूप गत (ग+अ तून अ) ओर मत (स+ च तत्‌ + अ) 
बनते हैं पर होने चाहिए थे (ग्‌ू+म्‌ +त्‌+अ) ओर (म्‌ जन्‌ +त्‌ ~अ) 
इन म और न स्वरों की ध्वनि संभवत: उन म और न स्वरों की-सी रही 


० ७ ० ० 


होगी जो अंगरेजी आदि भाषाओं में गाँडन आदि शब्दो में आजकल भी 


० a 
स्वर का काम देते हेँ। संस्कृत के बाक़ी चार अन्तस्थ स्वरों में से भी लू 
और कुछ समय बाद क्र का भी लोप हो गया। लु और ऋ का क्या 
स्वरूप था, इसका ठीक-ठीक ज्ञान आज नहीं है । संभव है छ अंगरेजी के 
बॉटल आदि शब्दों में प्रयुक्त ल के ढंग की कोई ध्वनि रही हो। यू और 
० ० 


व्‌ व्यंजन रूप में बहुत कमजोर पड़ गई । सारांश यह कि वाक्य की 
ध्वनियो में कुछ का स्वरत्व या व्यंजनत्व वाक्य की ध्वनियों में उनके 
विशेष स्थान पर ही निर्भर है। 

स्वरो के उच्चारण में जीभ का कोई न कोई भाग थोड़ा या बहुत 
ऊपर को उठता है और इस भाग के नाम के अनुसार स्वरों में अग्र, सध्य, 


और पइच का भेद किया जाता है। फिर श्वास के निकलने के लिए मुख 
nn 


आपेक्षिक दुष्टि से बहुत या कम खुलता है, इस दृष्टि से स्वरों की संज्ञा 
विवृत (पूरा खुला हुआ), अर्धेविवृत (अघखुला), अर्धसंवृत (आधा 


Pe PS 
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बन्द) तथा संवृत (पूरा बन्द) होती है । ध्वनि-विज्ञान में चार अग्र 
स्वर और चार पश्च स्वर मूलरूप माने गए हँ-- 


१ अग्र स्वर मध्य स्वर पदच स्वर ८ 


द 
» ओ अधंविवृत 





क 
> आ ९ > आ विवृत्त 


ट्ट 

संवृत (१ और ८) उच्चारण की वह आदर्श अवस्था हे जिसमें 
जहा का अग्र या पदच भाग ऊँचे से ऊंचा उठ सकता हे ओर स्वरत्व 
क़ायम रहता है, इससे जरा भी ऊंचा उठा कि स्पशे या संघष उत्पन्न 
होकर व्यंजन प्राप्त हो जायगा। विवृत (४ और ५) उच्चारण की 
वह अवस्था हे जिसमें मुख-विवर अधिक से अधिक खुल सकता ह्‌, इससे 
अधिक की संभावना नहीं । अधंसंवृत (२ और ७) और अर्घेविवृत 
(३ और ६) संवृति और विवृति के क्रम से इनके बीच की अवस्थाएँ 
हैं। विभिन्न भाषाओं के स्वरों. का विवरण देने के लिए ये आठ स्वर 
आदर्श माने गए हैं और जिस प्रकार किसी गाँव में सरकारी (सर्वे) 
नाप विभाग द्वारा कुछ खूंटे गाड दिए जायें तो उनकी दूरता और 
निकटता का उल्लेख करके प्रत्येक गृहस्थ अपने-अपने घर का निश्चित 
स्थान बता सकता हैं कि अमुक खूँटे से इतने गज पूरब, पच्छिम, उत्तर, 
दबिखन में मेरा घर स्थित है, इसी प्रकार इन मूल स्वरों के उल्लेख से 
विशिष्ट भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान्‌ उन भाषाओं 
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के स्वरों का विवरण दे सकते हें । उदाहरण के लिए हिन्दी का ई स्वर 
संवृति में मूल स्वर नं० १ से कुछ कम है और उसका आ स्वर मूल 
स्वर नं० ५ के निकट है और पइ्च स्वर हे न कि अग्र स्वर। 

अग्रस्वरों के उच्चारण में ओठ प्रायः नं० ४ से लेकर नं० १ तक 
उत्तरोत्तर फेलत ही जाते हें और पश्चस्वरों के उच्चारण में नं० ५ से 
नं० ८ तक अधिकाधिक गोलाकार होते जाते हैं। पर जर्मन, फ्रेंच आदि 
भाषाओं में ऐसे भी स्वर हैं जिनके अग्र होते हुए भी उच्चारण में ओठ 
गोलाकार होते हैं, और शान भाषा से पश्च होने पर भी उच्चारण में 
ओठ कोनों की तरफ़ फेलते हेँ। 

व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान और प्रयत्न के भेद के कारण होता हे । 
हैं। सघोष व्यंजन के भी दो भेद हँ--पूर्ण सघोष, अपुर्ण सघोष। पणे 
सघोष वह व्यंजन होता हे जिसके उच्चारण में जिस समय जिह्वा उ 
स्थान पर पहुँच जाती हे जहाँ से उस व्यंजन का उच्चारण होता है उस 
समय से जब तक उस व्यंजन का उच्चारण समाप्त नहीं होता तब तक 
बराबर घोष जारी रहता हे, और अपूर्ण सघोष व्यंजन में बराबर जारी 
नहीं रहता, उच्चारण के आदि भाग, मध्य भाग या अन्त भाग में होता 
है। उदाहरण के लिए अँगरेज़ों की ब्‌ अपूर्ण सघोष है (क्योंकि इसके 
उच्चारण के अन्तिम भाग में ही घोष रहता है) और हिन्दी की पूर्ण 
सघोष । 

_जब भीतर से आती हुई साँस में दोनों ओठों के द्वारा विकार लाया 
जाता हे, तब उन ध्वनियों को द्वयोष्ठ्य कहते हें। जब विकार नीचे के 
ओठ और ऊपर के दांतों से उत्पन्न होता है तब ध्वनियाँ दन्तोष्ठय 
कहलाती हृ और जब केवल दाँतों से तब दन्त्य । ऊपर की दन्तपंक्ति से 

आगं जब तालु की ओर बढे तो मसूड़े मिलते हें। इस जगह को वत्स _ 
भाग कहते हें और, रहाँ उत्पन्न हुई ध्वनियों को वर्त्त्य। इस भाग से और 
ऊपर जो तालु का भाग है और जो उंगली से छने पर कड़ा (लुचलचा | 
नहीं ) मालूम पड़ता है उसको तालु का नाम दिया गया हे और उस 
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जगह पैदा हुईं ध्वनियों को तालव्य का। इसके; और आगे एक ऐसा 
सन्धि-स्थान हे जहाँ पर आगे का भाग (कठोर तालु) और पीछे का 
भाग (कोमल तालु) मिलते हें। इस, म्रन्धि-स्थान का ताम सूर्घा ह्‌, 
_ और यहाँ पर पैदा हुई ध्वनियों का मूधेन्य । कोमल (लुचळुचे) तालु 
पर उत्पन्न हुई ध्वनियों को आज भी कंठय कहते हे, यद्यपि यह नाम 
बहुत उपयुक्त नहीं क्योंकि यह स्थान कठ से भिन्न हे। अलिजिह्व 
(कोवा) का उल्लेख विस्तार से पिछले अध्याय में हो चुका है। यहाँ 
उत्पन्न हुईं ध्वनियों को अलिजि ह्वीय कहते हें। स्वरयन्त्र के भाग से 
` ऊपर और नासिकाविवर से नीचे वाले इवासनालिका के हिस्से को 
उपरिनालिका और वहाँ पदा हुई ध्वनियों को उपालिजिद्वीय कहते 
हैं। स्वरयन्त्र पर भी इवास को एक साथ रोककर, या वहाँ विशेष घर्षण 
करा के जब विकार उत्पन्न किया जाता हे तो उस ध्वनियों को स्वर-यन्त्र- 
स्थानीय कहते हें। इस तरह स्थान के अनुसार व्यंजन द्वयोष्ट य ( 
आदि), दन्तोष्ठ्य (व्‌), दन्त्य (त आदि), वत्स्ये (शा), तालव्य 
(कठोर तालु वाले ट्‌ आदि हिन्दी के), मूर्धन्य (संस्कृत केट आदि), 
कंठय (कोमल तालु वाले हिन्दी के क्‌ आदि), अलिजि ह्वीय (कृ गू) 
उपालिजि ह्वीय (अरबी बडी हे ओर ऐन ह. त्र) तथा स्वरयन्त्र स्थानीय 
(हमजा, ह.) होते हँ । इनके भी सुक्ष्म भेद किए जा सकते हं। उदाहरण 
के लिए दाँतों के अग्र, मध्य और पश्च भाग के स्पश के अनुसार 
अग्रदल्त्य, मध्यदन्त्य और पदचदन्त्य होते हें। 
ध्वनियों के उच्चारण में तरह-तरह के प्रयत्न किए जाते हँ। यदि 
केवल दो अवयवों का स्पश करके भीतर से आती हुई साँस को रोक 
रखा जाय तो इस प्रयत्न से बनी ध्वनि को स्प कहते हें। यदि दो 
अवयव परस्पर इतने पास आ जायें कि उनके बीच से हवा संघषित 
होँकेर निकले, तो इस तरह पैदा हुई ध्वनि को संघर्षी कहा जाता हैं। 
यदि जीभ के एक या दोनों पावो को उठा कर आती हुई सांस के बाहर 
निकलने में बाधा डाली जाय तो इस प्रयत्न से उत्पन्न हुईं ध्वनि पाश्विक 
कहलाती है । अगर जीभ को यथासंभव लपेट कर ध्वनि निकाली जाय 


nnn 


७४ सामान्य भाषाविज्ञान 


तो वह ध्वनि लोड्ति की संज्ञा पाती है। यदि इस तरह लिपटी हुईं जीभ 
को एक क्षण उस अवस्था में रखकर, उसे झटके से फिर सीधा कर लिया 
जाय तो इस प्रकार श्वास में उत्पन्न हुए विकार से बनी हुईं ध्वनि को 
उत्क्षिप्त कहते हें। स्पर्शसंघर्षो ध्वनि के उच्चारण में किचिन्मात्र स्पर्श 
और फिर संघर्ष होता है। इस तरह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के स्पश 
(क्‌ आदि), संघर्षी (स्‌ आदि), (स्पर्श-संघर्षी च्‌ आदि), पाश्विक 
(लू), लोडित (र, उत्क्षिप्त (ड़) आदि भेद होते हँ। इनमें से भी 
बहुतों के सूक्ष्म प्रभेद हो सकते हैं। उदाहरणार्थ स्पर्श व्यंजनों के वहिः 
स्फोटात्मक (जैसे हिन्दी क) अंतः स्फोटास्मक (सिंधी की जू व्‌ ) तथा 
उत्क्षेपात्मक प्रभेद होते हैं। प्रथम में साँस स्पर्श हटते ही फट्‌ से बाहर 
निकल जाती है, द्वितीय में बाहर निकलने के पूर्व साँस को अंदर की'ओर 
चूसने का-सा भाव होता है और तृतीय में एकत्रित की हुई साँस को 
ढकेल फेंकने का-सा भाव होता है। क्लिक ध्वनियों का भी विशेष 
प्रयत्न से दंत, वत्सं, तालू आदि स्थानों पर उच्चारण किया जाता है। 
हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं में इनका प्रयोग करुणा (च च्‌ च्‌ . . .) 
प्रेरणा (टट्‌ दू. . .) आदि भावातिरेक को व्यक्त करने के लिए होता है 
पर अफ्रीका आदि कुछ विदेशों में भाषा में उनका उसी प्रकार प्रयोग 
होता हे जैसे अपनी भाषाओं में स्पर्श आदि ध्वनियों का । 

स्थानभेद का विचार करते समय नासिका का भी उल्लेख अभीष्ट 
हे। स्पर्श व्यंजनों में दन्त्य आदि के उच्चारण में जब साँस नाक से 
निकलती है तब न्‌, म्‌, ए आदि अनुनासिक व्यंजनों का उच्चारण 
होता है । इस प्रकार बू और मू के उच्चारण में केवल इतना भेद है कि 
ब्‌ के उच्चारण में सम्पूर्ण साँस मुख से निकलती है और मू के में वह 
नाक से निकलती है। प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञानियों के अनुसार, 
अनुस्वार का स्थान केवल नासिका बताया गया है । यह ध्वनि आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में नहीं मिलती, जहाँ हम इसका संकेत लिखते हैं 
वहाँ उच्चारण में कोई न कोई, वर्गों का पंचमाक्षर (ङ, ज्‌, रए, न्‌, म्‌) 
उपस्थित रहता है । प्राचीन भाषा के विषय में ऐसा अनमान होता हे कि 
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शब्द को ध्वनियों के मौखिक उच्चारण के उपरांत नासिकाविवर से 
शेष श्वास स्वतंत्र (और आपेक्षिक दृष्टि से पूर्वापर ध्वनियों से असंबद्ध) 
रूप से निकलती थी और यही अनुस्वार था। 

यू और व्‌ के दो रूप भाषाओं में मिलते हें, एक तो पूर्ण व्यंजनरूप 
जो शब्द के आदि में या किसी अन्य व्यंजन के उपरांत आता है और 
दूसरा श्रुतिरूप जो दो स्वरों के बीच में (यथा लिया, हुवा), विशेष कर 
क्रमशः इकार और उकार के उपरांत आता हे। इनका श्रुतिरूप बहुत 
थोड़ी मात्रा का होता है। यदि ये ध्वनियाँ कहीं दो व्यंजनों या व्यंजन 
और स्वर के बीच में आवें तब तो बहुधा तद्रूप स्वर (इ ओर उ) का 
रूप ग्रहण कर लेती हें। साहित्यिक का वर्तमान हिन्दी में वास्तविक 
उच्चारण साहित्तिक ही है अन्य कुछ नहीं, और इसी प्रकार यदि कोई 
शब्द धातुक बनता तो उसका उच्चारण हिन्दी में धात्तुक ही होता 
और कुछ नहीं । 

प्राचीन ज्ञानियों ने स्पशं व्यंजनों के दो भेद और माने 
हें--अल्पग्राए ओर महाम्राण। प्राण अन्दर से आती हुई श्‍वास के बल 
का ही दूसरा नाम है । आपेक्षिक दृष्टि से ही अल्पता और महत्ता का 
प्रश्न हे । ऐसा जान पड़ता है कि उस समय क्‌ गू आदि का एक साधारण 
प्राण के साथ उच्चारण था और एक अधिक प्राणशक्ति के साथ । आज 
भी अँगरेजी आदि भाषाओं में जहाँ महाप्राणत्व बलाघात के रूप में 
प्रकट होता है बलाघातयुक्त क ध्वनि खू सी सुनाई देती हे, जेसे खाद्य 
(कॉर) और खाट (काट) में । प्राचीन संस्कृत की खू घ्‌ 5, ढ आदि 
घ्वनियाँ इसी प्रकार की महाप्राणत्वःप्राप्त ध्वनियाँ रही होंगी। उत्तर 
काल में तो भारतीय भाषाओं में खू घ्‌ आदि ध्वनियाँ केवळ संयुक्त 
घ्वतियाँ (कू ह» गून ह.) हो गईं और म्ह, ऱ्ह, ल्ह, रह, ढ़. 
(ड.- ह.) आदि संयुक्त ध्वनियों की श्रेणी में आ गई । 

इस स्थान पर एक बात का और विचार कर लेना चाहिए। 
ध्वनियों के उच्चारण में कभी-कभी एक मुख्य स्थान होता हे. और साथ 
ही साथ युगपत्‌ एक गौण स्थान भी हो सकता है। स्वरों के विवरण में 
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हम देख चुके हैं कि अग्र स्वरों के उच्चारण में प्रायः ओठों का फेलना 
गौण रूप से मौजूद रहता है । इसी प्रकार व्यंजनों के उच्चारण में भी 
संभव है कि मुख्य स्थान कोई एक हो और गौण रूप से अन्य स्थान भी 
सहायता करता रहे। एसी अवस्था में ध्वनि का व्यक्तित्व अक्षुण्ण 
रहेगा, वह संयुक्तत्व को प्राप्त हुई नहीं कही जा सकती। उदाहरण के 
लिए वेदिक-पुर्व आर्य भाषा में ओष्ठ्य-गोणत्व-प्राप्त कवर्ग और तालव्य- 
गोणत्व-प्राप्त कवर्गं के पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व का अनुमान किया जाता 
है। इनका विशेष विवरण आगे चल कर आर्य परिवार की आदिम 
भाषा के ब्योरे में मिलेगा । संस्कृत के वैयाकरण चवर्ग को स्पर्श वर्ण 
'मानते आए हँ और पद-रचना में कू और च्‌ का व्यत्यय (पाकयचति; 
जलमुक-जलमुचौ) बराबर देखा जाता है । आधुनिक हिन्दी के उच्चारण 
में चवग को ध्वनियाँ स्पर्श-संघर्षी हे, केवल स्पर्श नहीं। इस विषमता 
की उपस्थिति में ऐसा अनुमान होता है कि वैदिक भाषा का चवर्ग, 
कवर का ही ताळव्य-गौणत्व-प्राप्त रूप था जिसमें चू आदि का स्पष्ट 
उच्चारण क्‌ आदि के साथ यू की अल्पाति-अल्प श्रुति से मिश्रित 
होता होगा। 


| 


बारहवाँ अध्याय 
ध्वनियों के गुण 


मात्रा, सुर और बलाघात--ये तीन, ध्वतियों के गुण कहलाते हें। 
सात्रा काल की उस मात्रा. का नाम.ह जो किसी विशेष ध्वनि के उच्चारण 
लगती. है । व्यवहार की दृष्टि से मात्रा ह्वस्व ओर दीघं होती हू । 
स्वरतन्व्रियों के तनाव के कारण सुर उत्पन्न होता हे और साधारण 
रीति से सुर उच्च, नीच और सम कहा जाता हूँ। किसी विशेष ध्वनि 
पर, वाक्य अथवा पद को अन्य ध्ठनियों को अपेक्षा, उच्चारण में अधिक 
प्राण-शक्ति लगाना बलाघात॒ कहलाता है। 
भाषा की प्रत्येक ध्वनि के बोलने में कुछ न कुछ समय लगता है। 
प्राचीन भारतीय वज्ञो ने केवल स्वरों की ही मात्रा का उल्लेख 
किया हे और उनकी ह्वस्व दोघं और प्लुत संज्ञाएँ की हें। एक-मात्रिक 
हस्व, द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक प्लत कहलाते थे। सामान्यरूप से 
प्लुत स्वरों का भाषा में प्रयोग नहीं होता था, पुकारने आदि में वे काम 
में आते थे । अन्य दोनों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में प्राप्त हे। आधुनिक 
अनुसन्धानों से इतना और मालूम हुआ हैं कि व्यंजनों के उच्चारण में भी 
काल की मात्रा से नाप हो सकती है ओर यहाँ भी ह्वस्व दीर्घ आदि 
संज्ञाओं का व्यवहार किया जा सकता हे, उदाहरणार्थ पका में क्‌ ह्लस्व 
और पक्का में क्‌ दीघ, कसक में स्‌ ह्लस्व और कस्स में स्‌ दीघ हे। व्यंजन 
का दीर्घत्व लिखाई में द्वित्व से व्यक्त किया जाता हे। वस्तुतः देखा जाय 
तो हिन्दी में स्वरों की अपेक्षा व्यंजनों को ह्रस्व दीर्घ कहना अधिक 
उपयुक्त होगा क्योंकि उल्लिखित ह्वस्व और दीघं स्वरों (अ आ अथवा 
इ ईं आदि) में स्थानभेद पर्याप्त हू किन्तु हुस्व और दीघं (क्‌ बक्‌ आदि 
व्यंजनों में स्थान-भेद बिल्कुल ही नहीं है, केवल उच्चारण में लगन 
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वाले समय की मात्रा में ही भेद है। हुस्व ध्वनि में दीघं ध्वनि की अपेक्षा 
ठीक-ठीक आधा ही समय लगता है, यह समक बेठना भूल होगी । एक 
ही शब्द में एक ही ध्वनि दो विभिन्न स्थानों पर आने से ही मात्रा में 
भिन्न होगी । शब्द के अन्त में आने वाला स्वर बहुधा उसी शब्द में प्रयुक्त 
अन्य-स्थानीय उसी स्वर से मात्रा में कम होता हे। काला शब्द का 
उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है । पटवर्धन शब्द में प ट व तीनों के स्वर 
हुस्व कहे जाते हे पर ट के अ की अपेक्षा प का अ और उसकी भी अपेक्षा 
व का अ मात्रा में अधिक हैं । संयुक्त व्यंजनों अथवा दीघं व्यंजनों के पूर्व 
आने वाला स्वर मात्रा में दीर्घ होता हे चाहे लिखाई में हृस्व ही अंकित 
किया जाय। स्पर्श ध्वनियों की अपेक्षा संघर्षी ध्वनियाँ मात्रा में दीर्घ 
होती हं । बलाघात प्राप्त करके भी ध्वनि मात्रा में दीर्घ हो जाती हे । 
जब ह्लस्वत्व दीघेत्व का ठीक-ठीक आधा नहीं होता और ह्वस्व 
ध्वनि लिखाई में हस्व होती हुई भी उच्चारण में दीर्घं हो सकती हे 
तब ह्वस्व और दीघं संज्ञाओं का व्यवहार किस प्रकार साध्य है इसका 
उत्तर यही हे कि हर भाषा का व्यवहार करने वाला जहाँ भाषा की 
अन्य बातें सीखता हे वहाँ अपनी भाषा के ह्लस्व-दीघं के भेद को भी 
हृदयंगम करता रहता है और यदि किसी विशेष शब्द में अकार की 
मात्रा ३० इकाई और आकार की ४० इकाई हुई तो भी एक ही वाक्य 
में ३० इकाई के आकार के प्रयोग को ऊपर लिखे हुए ३० इकाई के 
अकार से भिन्न समझ लेगा। ऐसा भेद करना वह अपनी भाषा के 
प्रवाह से जानता है। 


वर्तमान लिपियों में मात्रा को अंकित करने का कोई विशिष्ट 


साधन नहीं हे, वर्णों की आकृति में (त्र, आ; इ, ई; उ, ऊ) ही दीर्घत्व 
दिखाने के लिए अंतर कर दिया जाता है-दीर्घत्व का कोई विशेष 
संकेत या चिह्न नहीं | ध्वनि विज्ञानियों ने, रोमन लिपि में वर्णों के 
आगे विसे का सा संकेत (४) लगा कर दीघेत्व का और केवल एक विदु 
( ) लगा कर अर्धेदीर्घत्व का निर्देश किया है। अन्य विद्वानों ने वर्णो 
के ऊपर बेड़ी पाई (-=) लगाकर दीघ॑त्व को व्यक्त किया हे] देव- 


कि... 
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नागरी आदि भारतीय लिपियों में ये दोनों उपाय उपयुक्त साबित न 
हाग यह स्पष्ट हु । यहाँ छन्द में 5 (दीर्घ) और। (ह्वस्व ) चिह्न वर्ण ४ 
` क ऊपर लगाये जाते हैं। 
गीणा सितार आदि संगीत के साधनों में हम देखते हैँ कि तारों के 
तानने और ढीला करने से संगीत के स्वरों में विभिन्नता पैदा होती हे। 
यहा हाल स्वरतन्त्रियों का है। उनके तनने और ढीला होने से सुर 
उत्पन्न होता हे। सुर केवल (स्वर आदि) ऐसी ध्वनियों में संभव है 
जिनमें घोष हो क्योंकि जब स्वरतन्त्रियाँ निष्क्रिय पड़ी होंगी तब उनमें 
तनाव या ढीलेपन का सवाल ही नहीं उठता । साधारण रीति से सर के. 
तीन भेद किए जाते हैं, उच्च, नीच और सम । तनाव को अधिकता देना 
उच्च, उसे कम करना नीच्‌ और उसे बराबर एक ही अवस्था में रखना 
सम सुर का. लक्षण हे और क्रमशः इन --तीन संकेतों से आधनिक 
ध्वनिविज्ञानियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। वेदिक ग्रन्थों के उदात्त, 
अतुदात्तु और स्वरित, भी सुर के ही भेद थे। इसी प्रकार ग्रीक भाषा के > 
ग्रेव, अक्यूट आदि भेद भी सुर से संबंध रखते थे । 
आय भाषाओं क प्राचीनकाल में वेदिक संस्कृत ओर ग्रीक में सर 
के अस्तित्व के यथेष्ट प्रमाण हें । परन्तु शब्दों के अर्थभेद के लिए इसका 
| विशेष प्रयोग नहीं होता था । साथही उच्चारण की शद्धता पर जोर था 
ही । इन्द्रशत्रु शब्द में अस्थान सुर के प्रयोग से दैत्यों का नाश हो गया | 
यद्यपि वे देवों का नाश करने चले थे, यह कथा पुराण में प्रसिद्ध ही है। | 
वर्तमान काल में आर्य भाषाओं में सुर का प्रयोग केवल मनोराग अथवा 
भावातिरेक, विधि, निषेध, प्रश्न, स्वीकृति, सन्तोष, विस्मय आदि को 
व्यक्त करने के लिए होता है, अर्थ में विभिन्नता नहीं आती । . हिन्दी की 
| भोजपुरी बोली सें वाक्य के अन्तिम भाग में सुर का प्रयोग होता है, अन्य 
बोलियों में प्रयोग स्पष्ट नहीं दिखाई पडता । चीन और अफ्रीका की | 
भाषाओं में सुर का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है और सुरभेद से 
अर्थभेद हो जाता है । उदाहरण के लिए चीनी भाषा में 'ब' शब्द में धीर 
सुर होने से उसका अर्थ होता हैं महिला उच्च होन से उसी 'ब का 





/ 


| 


८० सामान्य भाषाविज्ञान 


उमेठना और तीक्ष्ण होने से अर्थ होता है राजा का कृपापात्र । अफ्रीका 
की फ़ुल नाम की भाषा में “मिवरत” का अर्थ होगा में मार डालूंगा, यदि 
अन्तिम अ का वही सुर हो जो वाक्य की शेष ध्वनियों का हे किन्तु यदि 
उसी अ का सुर अन्य ध्वनियों की अपेक्षा उच्च हो तो उसी वाक्य का 
नि्धात्मक (मैं नहीं मांगा) अर्थ होगा ।चीनी भाषा में आठ प्रकार 
का सुर वर्तमान है, ऐसा माना जाता हे। फेरी लगा कर कपड़ा बेचने 
वाला चीन देश का निवासी जब हिन्दी बोलने का प्रयत्न करता है तब 
उसके उच्चारण में सुर के उदाहरण अनायास ही सुनाई पडते हैं। 
बलाघात का प्रयोग आर्य भाषाओं, (विशेषकर यूरोप की अँगरेजी 
आदि) में प्रचुर मात्रा में मिलता हु। हिन्दी विद्वानों ने कभी-कभी 
इसको स्वराघात की संज्ञा दी हे किन्तु सुर से इसकी विभिन्नता रखने 
तथा इसका स्वरूप ठोक-ठीक व्यक्त करने के लिए बलाघात शब्द ही 
अधिक उपयुक्त है । बलाघात पद अथवा वाक्य में किसी विशेष ध्वनि 
अथवा ध्वनि-समूह पर अपेक्षाकृत अधिक प्राणशक्ति के व्यय करने से 
पेदा होता है। देवनागरी लिपि में इसे अंकित करने का कोई विशेष 
संकत नहीं हे, पर रोमन में जिस अक्षर या ध्वनि पर बलाघात हो उसके 
उपरान्त ऊपर की ओर, चिह्न लगा कर व्यक्त किया जाता हे, अन्तर- 
राष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान-परिषद्‌ (International Phonetics Asso- 
००४०४) की प्रथा के अनुसार बलाघात-प्राप्त ध्वनि या अक्षर 
क पूव ज़रा ऊपर को ओर खड़ी पाई (।) लिखकर बताया जाता है। 
बलाघात किस ध्वनि या अक्षर पर हो और कितना, यह अलग- 
अलग भाषाओं के अलग-अलग प्रवाह के अनुसार प्रचलित है। पर 











Ss 
सामान्य रूप से यह कहा जा सकता हैं कि अघोष ध्वनियों पर सघोष - 


| ध्वनियों की अपेक्षा कुछ अधिक बलाघात होता है। | 


ध्वनियों के गुणों का महत्त्व प्रत्येक भाषा का अलग-अलग होता है 
साधारण रीति से कोई भी भाषा तीनों का बराबर मात्रा में प्रयोग नहीं 
करती । हिन्दी में मात्रा (काल) का, अँगरेजी में बलाघात का और चीनी 
में सुर का महत्त्व है और इन भाषाओं में इन गुणों का व्यतिक्रम अर्थ का 
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अनर्थ कर सकता है। उदाहरण के लिए मरना, मारना; पिटना, पीटना; 
छुर» पूर; पता, पत्ता; रसा, रस्सा में. अर्थभेद मात्राभेद के ही कारण हे। 

ये गुण भाषाओं के महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं। यदि कोई ध्वनियों का ठीक 
उच्चारण करता हुआ भी गुणों के उच्चारण में गलतियाँ करे तो उस 
भाषा के समभने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। विदेशियों द्वारा निज 
भाषा के उच्चारण की असफलता का अनुभव प्रायः सभी करते हें। 

प्रत्येक भाषा में (काल की) मात्रा छन्द-शास्त्र के लिए, सुर 
संगीत-शास्त्र के लिए तथा बलाघात (विशेषकर रंगमंच पर की ) 
वाग्मिता के लिए उपयोगी होता है। 


2) 


| 


तेरहवाँ अध्याय 
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वाक्यों में ध्वतियों के समूह का ही प्रयोग होता है । किसी विदेशी 
भाषा को सुनकर हम केवल इतना बता सकते हैं कि वाक्य यहाँ से 
आरम्भ हुआ और यहाँ अन्त हुआ । यह भी इसलिए कि प्रत्येक वाक्य के 
उपरान्त हर आदमी थोड़ी देर के लिए रुकता हैं। पर वाक्य के भीतर 
शब्दों और अक्षरों को अलग-अलग जमाकर रखना, विदेशी भाषा 
क्या, निज भाषा में भी तब तक संभव नहीं जब तक मनुष्य ने उस भाषा 
का अध्ययन न किया हो। किसी अपढ़ आदमी से कहा जाय कि तुम 
इतने धीरे-धीरे बोलो कि सब शब्द और अक्षर अलग-अलग ही रहें तो 
निश्चय है कि वह इस आदेश का पालन न कर सकेगा। 

ऊपर हम देख चुके हें कि प्रत्येक भाषा में इस सृष्टि के अनन्त 
ध्वनि-भंडार में से कुछ परिमित संख्या की ध्वनियों का प्रयोग होता है । 
और ये वाक्य में भिन्न-भिन्न संयोगों में उपस्थित होती हें । व्यंजन और 
स्वर परस्पर आते रहते हैं। पर कौन-कौन व्यंजन एक साथ आ सकते हैं 
और कौन-कौन स्वर, यह हर एक भाषा अपने आप निश्चित करती हे । 
उदाहरण के लिए, संस्कृत में कई व्यंजन तो पास-पास रह सकते थे 
(जेसे कात्स्न्य धाष्ट्य में) पर दो स्वर एक साथ नहीं रहने पाते थे, 
सन्धि के नियमों के अनुसार या तो बीच में कोई व्यंजन आ जाय (जैसे 
(गो + एषणा = गवेषणा, पौ + अकः=पावकः) या दोनों मिलकर एक 
हो जायं (कुसुम +अवलिः=कुस्ुमावलिः, गज + इन्द्रः= गजेन्द्रः) | पर 
प्राकृत काळ में प्राय: इसकी उलटी ही स्थिति आ गई। दो से अधिक 
व्यंजन एक साथ आने ही नपाते थे (दंष्ट्रा > दाढा) और दो भी आते 
तो शब्द के मध्य में, आदि और अन्त में नहीं; नहीं तो बहुधा एक ही 
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व्यंजन (ह्वस्व या दीर्घ) एक साथ रहता था| पर संस्कृत की प्रथा के 
विपरीत एक से अधिक स्वर एक साथ पास-पास रह सकते थे (णेउरं, 
(अन्तेउरं, वपपइ्रात्रा) । इस प्रकार भाषा यही केवल निश्चय नहीं 
करती कि कौन-कौन सी ध्वनियों के संयोग वह ग्रहण करेगी बल्कि यह 
भी कि उनको कहाँ स्थान देगी। ल 

सामान्य रूप से हम कह सकते हें कि भाषा में सघोष और अघोष 
स्पर्शं ध्वनियाँ साथ नहीं आने पातीं। यदि ऐसे संयोग की संभावना 
होती हे तो वे दोनों समीकरण को प्राप्त होती हैं भुज्‌ +त=भुबत, 
वाकू +जाल=वाग्जाल)। महाप्राण ध्वनियाँ एक साथ उच्चारण 
में नहीं आतीं, एक अल्पप्राण कर दी जाती हे (भूक ) । सघोष अल्पप्राण 
स्पर्श सघोष ही महाप्राण के साथ आ सकता हे और अघोष अघोष के 
साथ। पंचमाक्षर सघोष अघोष दोनों के साथ आ सकते हें और इसी 
प्रकार अंतःस्थ वर्णे भी । श्‌ स्‌ ऊष्म वर्णों के साथ अघोष स्पर ध्वनि ही 
आ सकती हैं, सघोष नहीं । सघोष ह के साथ सघोष स्पर और अघोष 
, के साथ अघोष स्पर्शं आते हैं। संस्कृत में म्‌ न्‌ हकार के उपरान्त आते 
थे, प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में पूर्व (बिमा > ब्रम्हा, 
वरम्हा;चिह. > चिन्ह,चीन्ह) 

जब दो स्वर पास-पास आते हैं तो उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए 
बीच में ज़रा रुकना होता है, यथा वइराञ्जा के उच्चारण में और अ 
इ तथा ग्रा ओर आ के बीच में यदि रुका न जाय तो अ +- इ का उच्चारण 
ए हो जाय और आ+आ का आ | कभी-कभी न रुकने से बीच में यू या 
वृ श्रुति आ जाती है (राआ >राया)। किन्ही दो स्वरों का यदि अलग- 
अलग स्पष्ट उच्चारण न करके एक साथ उच्चारण किया जाय तो 
दोनों के इस संयोग को मिश्रस्वर कहते हँ । ऐसी अवस्था में जिह्वा एक 
स्वर के उच्चारण-स्थान से एक साथ दूसरे स्वर के उच्चारण-स्थान को 
पहुँच जाती है और ऐसे समय में संभावना यही होती है कि दोनों स्वरों 
के व्यक्तित्व में कमी होकर एक संसिश्चित स्वर का उच्चारण हो। 
उदाहरण के लिए पइसा शब्द के अ इ स्वरों में अ का उच्चारण प्रथम 
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आता है। इ सका स्थान मध्य (पश्च की ओर थोड़ा हटा हुआ) और 
प्रयत्न प्रायः अर्धविवृत हे, तथा इ का स्थान अग्र और प्रयत्न संवृत 
और अर्धसंवृत के बीच का हे। अब इन दोनों को एक साथ बोलने में 
जिह्वा अ के स्थान से तुरंत हट कर जाना चाहती हे, और इ तक पहुँचना 
चाहती हे पर बीच में अग्र और मध्य स्थान ग्रहण करके प्रायः अर्थ- 
विवृत प्रयत्न से ही उच्चारण कर देती हैँ। परिणामस्वरूप मिश्र स्वर 
ऐ (मूल स्वर ऐ से भिन्न) दोनों के स्थान पर सुनाई पड़ता हे । मिश्र स्वर 
में जिन दो मूल स्वरों से वह वना हे उन दोनों का व्यक्तित्व कुछ न कुछ 
रहता हे; यदि प्रथम का व्यक्तित्व प्रबल हुआ तो उसे, दूसरे स्वर के 
. व्यक्तित्व की हीनता के कारण अवनायक मिश्र स्वर कहते हैं और दूसरा 
प्रबल व्यक्तित्व वाला हे तो उसे उन्नायक मिश्र स्वर कहते हें । पैसा 
कैसा, पौना, ढेओंचा आदि उन्नायक मिश्र स्वर के उदाहरण हैं तथा 
देउता, नेइ्या आदि अवनायक मिश्र स्वर के। 

इस जगह हमें मूल स्वर और सिश्र-स्वर के परस्पर अंतर का 
विचार कर लेना चाहिए। मूळ स्वर में जिह्वा एक स्थिति में आरंभ से 
अंत तक रहती हैं और इसलिए स्वर का एकरस उच्चारण होता है, 
मिश्र स्वर में जिह्वा दो स्थितियां ग्रहण करती है, एक स्थिति में उच्चारण 
आरंभ होता है और दूसरी में उसका अंत होता है, इस कारण वह 
_ एकरस नहीं रहता । उदाहरण के लिए वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं 
में ए और ओ संकेतों द्वारा व्यक्त की हुई ध्वनियाँ मूल स्वर हें 
इनका उच्चारण एकरस होता हे। संस्कृत में ये मिश्र कही 
जाती हैं, इससे प्राय: निश्चय ही समझना चाहिए कि उस समय 
का उच्चारण वर्तमान उच्चारण से भिन्न (संभवतः मिश्र ऐ और औ) 
रहा होगा। 

संयुक्त ध्वनियों के छोटे से छोटे समूह को अक्षर कहते हें और अक्षर 
को ध्वतियों का एक साथ (अति सन्निकटता ) में उच्चारण होता है। 
प्राचीन-भाषा-विज्ञों का विचार था कि स्वर ही अक्षर बनाने में समर्थ 
होता है और जितने व्यंजन उसके साथ लिपटे हों उनको साथ लेकर वह 


\ 
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अक्षर कहलाता हैं। पर ऊपर हम देख चुके हैं कि म, न भी अक्षर बनाने 
में समर्थ हैं। i 

बोलते समय हमारे ध्वनियंत्र से ध्वनियों का प्रवाह-सा निकलता 
हं। उस प्रवाह को अक्षरों में विभक्त करना भाषाविज्ञानी का कत्तव्य 
हँ। बहुधा लिखाई के ढंग से हम लोगों को भ्रम हो जाता है, विशेष कर 
देवनागरी आदि अक्षरात्मक लिपियों में पापा, माशा, क्षि, रस्सा 
में प्रायः पा | पा, मा | शा, क्षि। प्र और र | स्सा इस प्रकार अक्षर-विभाग 
किया जायगा। पर उच्चारण पर थोड़ा भी ध्यान देने वाला क्ञिम्न 
और रस्सा का अक्षर-विभाग क्षिप्‌ र और रस्‌ | धा करेगा; पा पा 
और मा | शा श को वह वैसा ही छोड़ देगा! परन्तु भाषाविज्ञानी और 
गहराई में जाता हे। रस्सा के उच्चारण में स्पष्ट मालम होता है कि 
दीर्घं स्‌ का कुछ भाग प्रथम अक्षर में और और कुछ द्वितीय अक्षर में 
जाता है। इसी प्रकार कृत्ता के त्‌ का कुछ भाग प्रथम अक्षर में और कुछ 
द्वितीय में। सू में तो यह विभाजन समझ में आ सकता है क्योंकि स्‌ 
संघर्षी वर्ण हे और उसका उच्चारण धारारूप में होता हे, पर त्‌ के 
विषय में कठिनाई हे। उसका उच्चारण तो स्फोटात्मक हे। उसमें 
श्रोत्रेन्द्रिय को स्फोट ही सुनाई पड़ता है, एक अविभक्त रूप में। धारा 
का आप विभाजन कर सकते हैं, मानसिक ही सही, पर स्फोट का 
विभाजन कैसे किया जाय? त्‌ पू आदि स्फोटात्मक (स्पशे) ध्वनियों के 
उच्चारण में तीन अवयव होते हं--जिद्धा द्वारा उच्चारण स्थान को 
प्राप्ति (अर्थात्‌ उस तक पहुँचने का प्रयत्न), उस स्थान पर कुछ काल 
तक स्थिति और फिर उस स्थान से झटके के साथ हटना। इसमें से 
अंतिम अवस्था ही हमें सुनाई देती हे । कुत्ता, कुप्पा, छक्का, बट्टा आदि 
के तू, प, क्‌, ट्‌ का अन्तिम अवयव (स्फोट) दूसरे अक्षर के साथ 
जाता है और प्रथम अवयव (प्राप्ति) प्रथम अक्षर के साथ, द्वितीय अव- 
यव क्षणिक अवस्थिति (मौन) इन दोनों को अलग-अलग कर देती है। 
इसी प्रकार त्षिप्र की पुरी पू नक्षि के साथ हे नर के साथ। उसका 
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' प्रथम भाग प्रथम अक्षर के साथ और तृतीय, द्वितीय अक्षर के साथ 
जायगा। इन्हीं उदाहरणों के अनुसार पापा और माशा में भी अक्षर- 
विभाजन करना चाहिए। माशा की श्‌ का कुछ भाग प्रथम अक्षर में 
और कुछ द्वितीय में जायगा। पापा की दुसरी पू का प्रथम अवयव प्रथम 
अक्षर में शामिल होगा और तृतीय द्वितीय में | प्‌ का द्वितीय अवयव 
विभाजक रहेगा। यह भाषा के प्रवाह के अनुकूल ही विभाजन हुआ। 
वाक्यों का परस्पर पृथक्करण हम दो वाक्यों के बीच के मौन से ही तो 
करते हें। इसी आदर्श पर वाक्यांशों का भी विभाजन होना चाहिए। 
वाक्य के भीतर भी थोड़ा बहुत रुकना होता है यद्यपि वह वाक्यान्त के 
रुकने से, आपेक्षिक दृष्टि से, कम होता है और इसी प्रकार दो अक्षरों 
के बीच में भी अल्पाति-अल्प रुकना पड़ता है। इस रुकने का स्थान उन 
दो अक्षरों के बीच की मौन स्थिति (स्पर्श वर्णों का द्वितीय अवयव) या 
श्रव्यता को अल्पता होती है । स्वरत्व की अधिक मात्रा स्वरों में, उससे 
कम अंतस्थों में, फिर संघर्षी वर्णों में और क्रम से कम स्पर्शा वर्णों में 
होती हैं। इस प्रकार प्रवाह में आई हुई ध्वनियोंः का विभाजन किया 
जा सकता हं। भाषण में हमें निरंतर स्वरत्व का उत्थान और पतन 
सुनाई पड़ता हू, इसमें स्वरत्व की अल्पता उसी प्रकार दिखाई देती है 
जैसे दो पहाड़ियों के बीच की बगड (तराई ) । जसे बगड़ दो पहाड़ियों 
के अलग-अलग अस्तित्व को जताती है उसी प्रकार स्वरत्व की अल्पता 
दो अक्षरों की सीमा निर्धारित करती है। जैसे दो बगड़ों के बीच के भाग 
को हम पहाड़ी कहते हें, उसी प्रकार दो अल्प-स्वरत्व वाली ध्वनियों के 
बीच के ध्वनि-समूह को हम अक्षर कहते हे । 

यदि हम किसी ध्वनि-समूह की दो ध्वनियों के, बीच में उन दोनों 
से कम स्वरत्व रखने वाली ध्वनि के होने के कारण, प॒थकृत्व का अनभव 
करते हं तब हम निश्चय-पूर्वक कह सकते हैं कि वे दो ध्वनियां अलग- 
अछग दो अक्षरों की 


इतना ध्यान रखना चाहिए कि स्वरत्व की मात्रा का ज्ञान अन्य 
ध्वनियों की तुलना की अपेक्षा पर निर्भर रहता है। 


| 9 आ. त NT हकका म “वर उ 


चोदहवाँ अध्याय 
ध्वनियाम-विज्ञान-१ 


[PHONEMICS] 
(भाषाओं को लिपिबद्ध करने की एक प्रणाली) 


आधुनिक समय में भाषाविज्ञान की प्रगति जिन दिशाओं में 
हुईं हे, उनमें ध्वनिग्राम-विज्ञान का स्थान अत्यंत महत्वपूर्णं है। किसी 
भाषा के ध्वनिग्रामों के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से उस भाषा के लिए 
एक सुव्यवस्थित लिपि के निर्माण में जो सिद्धांत सहायता देते हें, उनका 
सम्यक्‌ विवेचन ध्वनिग्राम-विज्ञान के अंतर्गत होता हे । भाषाविज्ञान की 
यह नवीन शाखा अमरीका में प्रायः अमरीकी विद्वानों की गवेषणा से 
विकसित हुई हैं । ध्वनिग्राम का विइलेषण तो पिछली पीढ़ी के अमरीकी 
भाषाविज्ञानी ब्लूमफील्ड तथा एडवडं सैपीर कर ही चुके थे। उसके 
आगे की दिशाएँ खोजने में अमरीका के नवयुवक भाषाशास्त्रियो ने 
सराहनीय कार्य किया है। इन उत्साही विद्वानों में प्रमुख हें-केनेथ 
एल० पाइक, बनेंडे ब्लॉख, ट्रेगर तथा ग्लीसन। आजकल अमरीका 
के विश्वविद्यालयों में जीवित भाषाओं के अध्ययन के लिए ध्वनिग्राम- 
बिज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग बड़े मनोयोग से किया जा रहा है। वैसे तो 
इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, परंतु इस विज्ञान 
के सबसे बड़े उन्नायक रहें हें केनेथ एळ० पाइक। उनकी पुस्तक 
'फोनीमिक्स' एक प्रकार से इस विज्ञान के लिए इंजील सदुश है। 

जैसा ऊपर कहा गया है, ध्वनिग्राम की खोज तथा परिचय आधु- 
निक नहीं है। इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण विवेचन पुराने विद्वान्‌ 
कर चुके हैं। उनके सिद्धांतों के अनुसार ध्वनिग्राम ऐसी मिलती-जुलती 
ध्वनियों के समूह को कहते हैं जो एक-दूसरी से 'शब्दार्थ-भेदकारी विरोध' 
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प्रदर्शित न करें । यहाँ विरोध का अर्थ हे कि यदि एक ध्वनि के स्थान पर 
दूसरी को रख दिया जाय, तो अर्थ-भेद पड़ जाय, जैसे हिन्दी 'कट' और 
'खट' में क और “खूर का परस्पर शब्दार्थ-भेदकारी ()$07८४ए०) 
या ध्वतिग्रामीय विरोध (Ph०n९m८ ८०१४४६४) हे। इसके विपरीत, 
अंग्रेजी में क्‌? और “ख्‌? परस्पर विरोध नहीं प्रदर्शित करतीं । ये दोनों 
मिलती-जुलती ध्वनियाँ अंग्रेजी में एक ही ध्वतिग्राम के अंतर्गत हे, 
क्योंकि यदि हम उदाहरणार्थ खट' (2७७ को कट' कह दे, तो अर्थो में 
कोई भेद नहीं पड़ता । हिन्दी भाषा में क्‌ एक ध्वनिग्राम हें, स्‌ दूसरा । 
क्‌ ध्वनिग्नाम के अंतर्गत हम इससे मिलती-जुलती अनेक ऐसी ध्वनियों 
को मानते हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हम स्वतन्त्र लिपि-चिह्लो को 
व्यवस्था सुविधापूर्वक' नहीं कर सकते। यदि हम प्रत्येक उच्चरित 
ध्वनि के लिए एक अलग लिपि-चिह्न रखना चाहें तो यह एक प्रकार से 
असंभव होगा क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक ही ध्वनि का उच्चारण 
एक प्रकार से नहीं करते और न एक ही व्यक्ति एक ध्वनि को सदैव एक 
ढंग से उच्चारित करता है। वस्तुस्थिति तो यह है कि कोई भी ध्वनि 
किसी भी व्यक्ति द्वारा केवल एक बार ही उच्चारित हो सकती है, एक 
ही ध्वनि के एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए दो उच्चारण एक से नहीं 
हो सकते । अतः संपूर्ण मानवीय ध्वनियों को अंकित करने के लिए हमें 
कितने लिपिचिक्न चाहिए इसकी कोई गणना ही नहीं हो सकती । 
ध्वनिग्नाम-विज्ञान के सिद्धांत इस भाषावैज्ञानिक अव्यवस्था को 
दूर करने के लिए बनाए गए हें । वैसे तो सभी लिपियों को व्यावहारिक 
दृष्टि से एक वर्णमाला का चुनाव करना पड़ता हैं, परंतु यह चुनाव प्राय: 
वज्ञानिक तथा व्यवस्थित नहीं होता । ध्वनिग्राम-विज्ञान के सहारे हम 
किसी भाषा-विशेष की अनेकानेक ध्वनियों में से कुछ निश्चित नियमों के 
आधार पर एक प्रतिनिधि ध्वनिसमूह को छाँट लेते हे, और केवल इन्हीं 
ध्वनियों को अंकित करने के लिए लिपि-चिह्नों का निर्माण करते हें। 
दूसरे शब्दों में, उस वेज्ञानिक-लिपि में हम ध्वनिग्रामों को तो चिह्नित 
करते हैं परन्तु ध्वनियों को नहीं। इन ध्वनिग्रामों को छाँटने की प्रक्रिया 
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का विवेचन ध्वनि-ग्राम विज्ञान में होता है। इस प्रकार ध्वनिग्राम-विज्ञान 
किसी भाषा की ध्वनियों का स्वतन्त्र रूप से परीक्षण करने के साथ-साथ 
उस भाषा की प्रतिनिधि तथा आवश्यक ध्वनियों के समूचे ढाँचे का भी 
एक स्पष्ट रूप हमारे सम्मुख उपस्थित करता हे । 
जर्मन देश के नव्य-वेयाकरणों ने जिन चार सिद्धांतों पर विज्ञेष 
रूप से बल दिया था, उनमें से एक था जीवित बोलियों का सम्यक्‌ 
तथा विस्तृत अध्ययन । ध्वनिग्राम-विज्ञान इन जीवित बोलियों को 
लिपिबद्ध करने की व्यवस्थित प्रणाली देने के साथ-साथ प्राचीन लिखित 
भाषाओं को लिपिबद्ध करने के लिए भी कुछ सुझाव हमें देता है। इस 
दृष्टि से भाषाविज्ञान में ध्वनिग्राम-विज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता 
बहुत अधिक है। इतने पर भी इस विज्ञान में अभी विद्वानों की बहुत 
आस्था नहीं हे । इसके दो प्रधान कारण माने जा सकते हैं । एक तो यह 
कि यह अभी बहुत कुछ विकास की अवस्था में है, इसके सिद्धांत अभी 
तक अंतिम रूप से निश्चित नहीं हो सके हैं। इस विज्ञान के प्रमुख 
व्याख्याता भी अपने सिद्धांतों को कुछ शर्तों के साथ ही प्रस्तुत करते 
हूँ । ध्वनिग्रामीय दृष्टिकोण से बहुत सीमित ढंग से अंग्रेजी की कुछ 
उप-भाषाओं को छोड़कर अन्य किसी जीवित या प्राचीन भाषा की अभी 
तक परीक्षा न हो सकने के कारण इसके सिद्धांतों को स्पष्ट करने के 
लिए एक काल्पनिक भाषा का सहारा लेना पड़ता हे। इस भाषा को 
'कलबा' की बोली कहते हें। दूसरी बात इस संबंध में यह है कि इस 
विज्ञान के साथ अभी तक भाषाविज्ञान के किसी महान्‌ पंडित का नाम 
नहीं जुड़ सका है। इन्हीं कारणों से इसके सिद्धांत अभी तक कुछ 
सन्देह को निगाह से देखे जाते हे । 
ध्वनिग्राम-विज्ञान बहुत कुछ अविकसित तथा अनिश्चित दशा में 
होने पर भी, अपनी प्रकृति में गणित से सादृश्य रखता है। इस विज्ञान के 
अध्येता को प्रायः ही गणित जैसे अभ्यास करने के लिए दिए जाते हें। 
निष्कर्ष को क्रमबद्ध किया जाता है, अपवादों को अलग कर उनके 
कारणों को समझा जाता है। इसके सिद्धांतों को इतना स्थिर तथा 
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निश्चित बनाने का यत्न हो रहा हे कि ध्वनिग्रामों को छाँटने की प्रक्रिया 
में ध्वनि के भाषागत वितरण पर उसके उच्चारण की अपेक्षा अधिक 
बल दिया जाता है। किसी भाषा में किसी ध्वनि-विशेष के वितरण को 
प्रायः गणित जसे नियमों की सहायता से समभा जाता है, और इस 
वितरण के आधार पर ही यह निश्चित होता है कि वह ध्वनि वस्तुतः 
ध्वनि है अथवा ध्वनिग्राम। इस सम्बन्ध में उच्चारण के परम्परागत 
महत्व को भ्रामक कहकर ध्वनिग्राम-विज्ञान अस्वीकार करता है। 
इस विज्ञान की संपूर्ण प्रक्रिया कुछ मौलिक सिद्धांतों को मान कर 


¦ चलती हूँ। इन मौलिक तथा आधारभूत सिद्धांतों की संख्या वैसे 


तो अधिक हैं, परन्तु इनमें से भी चार सिद्धांत बहुत प्रमुख हैं--- 

१ .ध्वनियों की प्रवृत्ति हे कि वे अपने समीपवर्ती वातावरण--- 
से प्रभावित होती है। जीवित भाषा में ध्वनियों का उच्चारण हम स्वतन्त्र 
रूप से अलग-अलग कभी नहीं करते । ध्वनियाँ क्रम से उच्चारित होती 
हें। ऐसी दशा में ध्वनियाँ समीपवर्ती ध्वनियों से बरावर प्रभावित 
होती रहती हैं हनुमान' में ह' का उच्चारण हैं के रूप में होता है। 
यह अनुनासिकता “ह? का समीपवर्ती अनुनासिक ध्वनियों के कारण 
हुई है। इसी प्रकार बहुत-सी ध्वनियाँ एक-दूसरे में अंतर्लीन हो जाया 
करती हैं। ऐसी स्थिति में अन्तर्लीन हुई ध्वनि को लिपिबद्ध नहीं किया 
जाना चाहिए। 

२ . ध्वनि-समूह की प्रवृत्ति ध्वन्यात्मक साम्य की ओर होती है। 
किसी भाषा-विशेष की ध्वनियों की व्याख्या में उस भाषा का सामान्य 
घ्वनि-समूह सहायक होता है। उदाहरणार्थ किसी भाषा-विश्येप में 
घ्वनिग्राम क्‌, ग्‌, च्‌, ज्‌, द्‌, ड्‌, त्‌, द्‌ तथा प्‌ पाए जाते हँ । इन पर दृष्टि- 
पात करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस भाषा-विशेष के स्पर्झ- 
व्यंजनों की माला में प्रत्येक अघोष स्पर्श के साथ उसके साथ वाला 
सघोष स्पर्श भी है। यह नियम अघोष स्पर्श प्‌ के बारे में नहीं लागू होता 
अर्थात्‌ इसके साथ के सघोष स्पर्श बू का अभाव हे। ऐसी स्थिति में 
घ्वनिग्राम-विज्ञान के द्वितीय आधारभूत सिद्धांत के अनुसार यह अभाव 
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सुननेवाळे के किसी भ्रम के कारण भी हो सकता है चूँकि भाषा के 
ध्वनि-समूह की प्रवृत्ति साम्य की ओर होती है, अतः इस भाषा में प्‌ 
के अतिरिक्त अन्य सभी स्पर्श व्यंजनों का अघोष तथा सघोष के युग्म 
में होना इस बात की ओर संकेत करता है कि अघोष स्पर्श प्‌ के साथ 
का सघोष स्पर्श ब्‌ भी इस भाषा में होना चाहिए। संभवतः सुननेवाले 
की गलती के कारण व्‌ भी प्‌ ही समझ लिया गया हो। 

३ . ध्वनियों की प्रवृत्ति परिवर्तन (Fluctuation) की होती है। 
मनुष्य का ध्वनि-यन्त्र अपरिवतित रूप से ध्वनियों के एक रूप उच्चारण 
के लिए अयोग्य है। एक ही शब्द का दो बार उच्चारण वस्तुतः भिन्न- 
भिन्न रूपों में होता हे । इस सिद्धांत के अनुसार किसी भाषा-विशेष की 
एक ध्वनि, बोलने वालों के बीच में किसी मिलती-जुलती ध्वनि का 
रूप धारण कर लेती हूँ। किसी भाषा-विशेष के बोलने वालों के लिए 
त्‌ तथा दू ध्वनियाँ परस्पर परिवतँनीय हो सकती हें । बोलने वाले स्वतः 
इस अभेद के प्रति प्राय: सजग नहीं रहते, परन्तु किसी विदेशी श्रोता के 
लिए ध्वनियों का अन्तर सुनते ही स्पष्ट हो जाएगा । 

४. किसी भाषा-विशेष के अपने ध्वनि-क्रम उस भाषा की संदिग्ध 
ध्वनियों की व्याख्या में सहायक होते हें । इस नियम के अनुसार प्रत्येक 
भाषा के अपने विशेष ध्वनि-क्रम ($०००-३८१्‌०८१८९) होते हैं। 
दूसरे शब्दों में भाषाओं में ध्वनियों का क्रम, बहुत कुछ एक योजना 
के अन्तर्गत निश्चित होता है। उदाहरणार्थ किसी भाषा-विद्येष में 
स्वर और व्यंजनों का वितरण साधारणतः इस प्रकार है- स्वर 
व्यंजन, व्यंजन स्वर । अब यदि इस भाषा के किसी शब्द में चार वर्ण 
हं--स्वर व्यंजन . . .स्वर, और तीसरा वर्ण संदिग्ध हे तो भाषा के 

सामान्य ध्वनि-क्रम के आधार पर हम यह निश्चित कर सकते हे कि 
तीसरी ध्वनि व्यंजन है। 

ध्वनिग्नाम-विज्ञान के इन चार प्रमुख तथा अन्य गौण आधारभूत 

सिद्धांतों के अनुसार किसी भाषा-विशेष के ध्वनिग्राम छाँटे जाते हैं। 
ध्वनिग्रामों को छाँटने की प्रक्रिया ही इस विज्ञान की, भाषा-विज्ञान के 
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क्षेत्र में मौलिक देन मानी जा सकती है। जैसा कहा जा चुका है, इस 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके अन्तर्गत 
ध्वनियों के उच्चारण को कोई महत्व नहीं दिया जाता। मतलब यह है 
कि उदाहरणाथ (प्‌? और “फू? उच्चारण की दृष्टि से तो दो अलग-अलग 
वस्तुएं हे, पर इस बात का पता हमें इन दो ध्वतियों के अमुक भाषा में 
वितरण को देख कर ही चल सकता है कि ये दो ध्वनियाँ एक ही ध्वनि- 
ग्राम के दो परिस्थितिजन्य उपरूप (2]।०ए०॥९७) है (जैसे अंग्रेजी 
में) या दो अलग-अलग ध्वनिग्राम हैं (जैसे हिन्दी में ) । 

दो या अधिक ध्वनियों को एक ध्वनिग्राम के उपरूप होने के लिए 
दो. बातें आवश्यक हें-- 

(१) उनमें परस्पर ध्वन्यात्मक साम्य (phonetic similari ty) 
होना चाहिए-स्थान का, या प्रयत्न का, या दोनों का। उदाहरणार्थ 
क्‌ और मू” में परस्पर ध्वन्यात्मक साम्य नहीं है, इसलिए ये दो ध्वनियाँ 
एक ध्वनिग्राम के अंतर्गत नहीं हो सकतीं। इसके विपरीत, क्‌? और 
“खूर (या कू? और “गू, या “ब्‌? और “न्‌? आदि) में परस्पर उच्चारण 
में सादृश्य हे, इसलिए ये दोनों ध्वनियाँ एक ध्वनिग्राम की सदस्य हो 
सकती हें। 

(२) एक ध्वनिग्राम की दो सदस्य-ध्वनियाँ इस प्रकार बँटी होती 
हैं कि उनमें से एक जहाँ आती है, वहाँ दूसरी नहीं आती । उदाहरणार्थ 
अंग्रेजी में “मू? बलाघातयुक्त स्वर के पूर्वं आता है जब कि उसके पहले 
सू न हो, जसे 'फिन' (55) में, और 'प्‌' तब आता है जब उसके 
पहले सू” हो, जैसे “स्पिन' (Spin) में । in को 'पिन' और Spin 
को स्फिन' कभी नहीं बोला जाता । 

उक्त दूसरी विशेषता का एक अपवाद भी है। यदि किसी भी शब्द 
में जहाँ एक ध्वनि आती है वहाँ उसके बदले दूसरी भी प्रयुक्त की जा 
सके और शब्दार्थ बिल्कुल न बदले, तब भी उन दो ध्वनियों को एक ही 
घ्वनिग्राम के अंतर्गत माना जाता है, और वे ध्वनियां स्वच्छन्द परिवर्तन 

(free ४2०7) में कही जाती हे, जैसे अँग्रेजी के एक प्रकार में 
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अंतिम 'पू' को चाहे 'प्‌' बोल दें, चाहें 'फ्‌' (प) अप' या अफ' कोई 
फक नहीं पडता । ध्वनि में पड़ने वाले अनियंत्रित अवश्यम्भावी भेद 
भी इसी के अन्तर्गत हें । 
हिन्दी में एक दंतोष्ठूय संघर्षहीन सप्रवाह्‌ व्‌ ध्वनि हे (५), 
और दूसरी द्रयोष्ठ्य व्‌ (७) जिसका उच्चारण “उ अं' जैसा होता है। 
इन दोनों में ध्वन्यात्मक साम्य इस प्रकार है कि दोनों ओष्ठ्य ध्वनियाँ 
है, दोनों सघोष हैं और दोनों स्पर्श या संघर्षी ध्वनियां नहीं हैं । इनका 
वितरण इस प्रकार है कि दोनों एक-सी ध्वन्यात्मक स्थितियों में कभी 
नहीं आतीं-- 
दंतोष्ठ्य व्‌'--शब्दारंभ में आती है, जैसे वहाँ' में | व्यंजन के पूर्व 
आती हैं, जेसे अवकाश' में | दीघं या द्वित्व होकर 
आती है, जैसे कव्वाली में इत्यादि । इत्यादि । 

हयोष्ठ्य 'व्‌'-आरंभिक व्यंजन के वाद आती है, जैसे स्वाद में । 
'उ' के बाद स्वर के पहले आती है, जैसे 'कनकउवा' 
में। इत्यादि। 

निष्कर्षतः ये दो ध्वनियां एक ही ध्वनिग्राम के अंतर्गत हैं। 

यदि भाषा में एक भी ऐसा उदाहरण मिल जाता है कि जहाँ दो 
ध्वनियाँ अलग-अलग अर्थो से युक्त शब्दों में एक सी ध्वन्यात्मक 
परिस्थितियों में आएँ, तो वे दो पृथक्‌ ध्वनिग्राम होंगी, जैसे हिदी ड़” 
और 'ड्‌', क्योंकि 'ड्‌' को भाँति “ड़” भी दो स्वरों के बीच में आती हें, 
जैसे 'रेडियो' और 'सोडा' में, और शब्दान्त में भी, जैसे रोड' में । (जो 
लोग ऐसे शब्दों को रेडियो, 'सोड़ा' और 'रोड' की भाँति बोलते हैं 
उनकी बोली में ड' और ड्‌' ध्वनियाँ एक ही ध्वनिग्राम के अंतर्गत 
होंगी।) अब यह प्रश्‍न उठता है कि उदाहरणार्थ हिंदी व्‌ और व्‌ से 
ध्वनि किसे माना जाय और ध्वनिग्राम किसे माना जाय ? इस सम्बन्ध में 
घ्वनिग्राम-विज्ञानियों का निर्णय है कि सम्बन्धित ध्वनियों में जिसका 
बितरण अधिक तथा कई स्थानों पर हो उसी को ध्वनिग्राम माना जाना 
चाहिए। इस दृष्टि से व्‌ और व्‌ में हम व्‌ को ध्वनिग्राम मानेंगे और 
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व्‌ को उसके अंतर्गत ध्वनि। ध्वनिग्राम-विज्ञान द्वारा निर्णीत लिपि में 
केवल ध्वनिग्नामों को ही अंकित किया जाता है, ध्वनियों को नहीं। 
फलतः हिंदी की ध्वनिग्नामीय लिपि में व्‌ को भी हंम व्‌ से ही अंकित 
करेंगे, जेसा कि देवनागरी लिपि में किया जाता है। इसी प्रकार 'से 
इस विज्ञान के सिद्धांतों द्वारा किसी भाषा की हम एक वर्णमाला स्थिर 
करते हैं, और उसे अंकित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर लिपि की 
व्यवस्था करते हें। ध्वनिग्राम-विज्ञान के ये प्रारंभिक सिद्धांत अपनी 
प्रकृति में अत्यन्त सरल तथा सामान्य जान पड़ते हैं। परन्तु जीवित 
भाषाओं में इनके प्रयोग के समय बहुत सी नयी कठिताइयों तथा 
जटिलताओं का सामना करना पड़ता हे। 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, ध्वनिग्राम-विज्ञान के सिंद्धांत को 
परखने की कोई विशिष्ट कसौटी हमारे पास नहीं है । जब तक जीवित 
भाषाओं पर इनका सफल प्रयोग न किया जाय, हम इसकी प्रामा- 
णिकता के वारे में कुछ नहीं कह सकते । विज्ञान अपनी प्रकृति में शुद्ध 
होता है, उसका कोई तात्कालिक उद्देश्य नहीं होता। परन्तु इसके 


विपरीत ध्वनिग्रामों का विज्ञान सोहेश्य है । वह ध्वनियों तथा ध्वनिग्रामों ५ 


का सूक्ष्म विश्‍लेषण तो करता हे परन्तु इस सारे विश्लेषण में उसका 
उद्देश्य रहता हे भाषा के लिए एक वैज्ञानिक वर्णमाला तथा लिपि का 
स्थिरीकरण । यदि ध्वनिग्राम-विज्ञान अपने सिद्धांतों के आधार पर 
जीवित या प्राचीन भाषाओं के लिए व्यवस्थित वर्णमाला तथा वैज्ञानिक 
लिपि निश्चित कर सका तो उसकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध होगी । 


पन्द्रहबाँ अध्याय 
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ऊपर कह आए हैं कि ध्वनिग्नाम वस्तुतः किसी एक ध्वनि का 
वाचक न होकर एक सदुश ध्वनि-समूह का वाचक है। दूसरे शब्दों में 
यह्‌ उन सदृश ध्वनियों की उस परिधि का वाचक हे, जिसके बाहर जाते 
ही उनमें से कोई ध्वनि उस परिधि की दृष्टि से अपने समूह से पृथक्‌ 
प्रतिभाषित होने लगती हैँ। इसीलिए ध्वनिग्राम की परिभाषा करना 
सरल कार्य नहीं हे। इसकी परिभाषा में तीन विशेषताओं का सन्निवेश 
किया गया हे । 
ध्वनिग्नाम ध्वनि से इस अर्थ में अलग है कि ध्वनि भाषा-निरपेक्ष 
होकर भौतिक घटना-मात्र को निर्दिष्ट करती है, जब कि ध्वनिग्नाम 
एक भाषा-विशेष कौ संघटना की दृष्टि से सार्थक एक ध्वनिगत भेद 
मात्र को । ध्वनियों का वर्गीकरण स्थान, प्रयत्न प्रकार और अनुप्रदान 
( Secondary articulation ) के द्वारा लगभग तीन लाख प्रकार से 
किया जा सकता है, जब कि प्रत्येक भाषा में सार्थक ध्वनि-भेदों की संख्या 
किसी भी दशा में ६० से अधिक नहीं होगी । वस्तुतः प्रत्येक भाषा-भाषी 
के मन में केवल यह सार्थक भेद ही बसते हें और उसके कान इसीलिए 
अन्य भाषा के लिए अनभ्यस्त रहते हें। यही कारण हे कि अंग्रेजी 
भाषा-भाषी हिन्दी के त्‌ और 'ट्‌' का भेद नहीं कर पाता, 'तुम' को 
'टुम' कहता है, और दूसरी ओर हिन्दी भाषा-भाषी अंग्रेजी के स्पशं और 
संघर्षी और द्‌ और ट्‌ में अन्तर नहीं कर पाता। इसप्रकार घ्वनिग्राम 
की परिभाषा का पहला अंग यह हे कि वह भाषा की अभिव्यक्ति संघटना 
के छोटे से छोटे साभिप्राय ध्वनि-समूह्‌ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता 


हे । उंदाहरण के लिए संस्कृत में क' का उच्चारण कोमल ताल के आगे 


७ १ 
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से भी हो सकता है, जब वह अग्र स्वर के साथ बोला जाय और पीछे से 
भी हो सकता है जब कि वह पश्चस्वर के साथ बोला जाय । पर उसके 
दोनों प्रकार के उच्चारण एक-दूसरे से विविक्त नहीं माने जाते । इसी- 
लिए संस्कृत भाषा की दृष्टि में हम दो प्रकार के 'क्‌' केवल 'क्‌' ध्वनिग्राम 


७ 
य 


के अन्तर्गत रखते हे, और यह द्योतित करना चाहते हैं कि वस्तुतः क्‌' 
का भेद 'खू' से हैया 'ग्‌' से हैं, न कि 'क' में ही दो भेद हैं। 
ध्वनिग्राम की परिभाषा का दूसरा अंग यह है कि वह जिस ध्वनिः 
समूह का वाचकत्व या प्रतिनिधित्व करता हे, उस ध्वनि-समूह में 
उच्चारण की दृष्टि से परस्पर सादृश्य होता है। यह सादुश्य स्थानगत 
हो सकता हे, यह प्रयत्नगत भी हो सकता हे । जैसे 'दंत्य' त्‌' और वत्स्य 
स्पर्शो में स्थान के सामीप्य के, और दोनों के स्पशं प्रयत्न के कारण 
तुल्यता हे । हिन्दी में वत्स्य और मूर्धन्य ट' के बीच भेद नहीं है । इसलिए 
हिन्दी की दृष्टि में वत्स्ये और मूर्धन्य 'ट्‌' सदुश ध्वनियां हैं। किन्तु इस 
सादृश्य के साथ एक और विशेषता “भी. इस परिभाषा में अभीष्ट 
हैं, जिसके विना यह परिभाषा तर्कसंगत. नहीं है परिष्कृत रूप में 
हम अब एसी परिभाषा करते हैं कि ध्वनिग्राम ऐसी सदश ध्वतियों के 
समूह का वाचक हुं जिनकी परिस्थितियाँ एक-दसरे की पुरक हु 
अंग्रेजी में इसको कंप्लीमेंद्री डिस्टिब्यशन (complementary 
वाडया) कहते हे । इसका अर्थ यह हे कि यदि हम मान लें कि एक 
ध्वनिग्राम ५ ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है तो १ ध्वनि जिस 
परिस्थिति में आती हे उस परिस्थिति में २, ३, ४, ५ नहीं आतीं, और 
क्रमशः इसी तरह जिनमें २, ३, ४, ५ आती हैं, उनमें उनके अलावा 
शेष चार नहीं आतीं। वस्तुत: भाषा की कोई भी ध्वनि अकेले नहीं 
आती, किसी न किसी दूसरी ध्वनि के परिवेश में ही आती है, इसीलिए 
उस ध्वनि के प्रभाव से वह्‌ मुक्त नहीं हो सकती । जब यह प्रभाव उसमें 
विभेद उपस्थित करता है, तब उन विभेदों को हम उस भाषा की दृष्टि 
से नगण्य मानते हूँ और यह कहते हें कि वस्तुतः यह विभेद उसकी 
परिस्थिति के कारण संलक्ष्य हे । उस भाषा की दृष्टि से ये विभेद तात्विक 
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क 


नह ह, परन्तु जिस क्षण परिस्थिति के समान रहने पर भी दसरी 
ध्वनियाँ जो जितनी भी सदृश क्यों न हों, उच्चारण होते ही अलग 
प्रतिमा, शब्द और अर्थ दोनों की उपस्थिति कर देती हैं, उसी क्षण हम 
उस ध्वनि को पृथक्‌ ध्वनिग्राम के अन्तर्गत रखने के लिए विवश हो 
जात हूं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में अल्पप्राण और महाप्राण स्पर 
ध्वनियाँ अलग-अलग ध्वनिग्नाम न बनाकर एक एक ध्वनिग्राम के 

अन्तर्गत ही रखी जाती हैं, क्योंकि, अंग्रेजी की, उदाहरणार्थ , महाप्राण हाप्राण 
ख्‌ ध्वनि केवल किसी भी शब्द के प्रारम्भ में किसी बलाघात यक्तस्वर के 
पुव आ सकती हे जब कि अल्पप्राण क्‌ स्‌" के बाद आती हे । इसलिए हम 
कह सकते ह कि अंग्रेजी के 'क्‌' और ख' का वितरण परस्पर प्रक हे । 
यह परस्पर पूरकता वस्तुत: भाषा की परिस्थितियों पर ही निर्भर हे । 
भाषा में ध्वनि-भेद भाषातिरिक्त कारणों से भी हो सकते हे, जैसे किसी 
के वाग्यन्त्र में कोई त्रुटि हो, कोई भावनातिरेक से बोल रहा हो, बोझ 
उठाने के बाद बोल रहा हो, मुँह में कुछ रखकर बोल रहा हो। ऐसे जो 
ध्वनि-भेद होंगे उनका सम्बन्ध भाषागत परिस्थिति से न होकर भाषा 
से बाहर की परिस्थितियों से है। और ऐसे भेदों को हम इसीलिए अनि- 
यंत्रित भेद (7८८ ४०77०४०४) कहते हैं। इन अनियंत्रित भेदों का 
विश्लेषण भाषा-विज्ञान का विषय नहीं है । ध्वनि-विज्ञान का अध्येता 
इन भेदों का आकलन करके छोड़ देता है । इनके कारणों की मीमांसा में 
वह नहीं पड़ता। इसके विपरीत जो भेद भाषागत परिस्थितियों के 
कारण होते हे और जिनके वितरण का क्षेत्र भाषा के अवयवों के द्वारा 
किया जा सकता है, उनका हम न केवल आकलन करते हैं बल्कि उनके 
कारणों का निर्देश भी। इस तरह अब हम परिभाषा में इस प्रकार 
संस्कार करते हैं--“ध्वनिग्राम ऐसी सदृश ध्वनियों का समूह 
ज्ञापित करता हे जो एक-दूसरे के परिवेश में नहीं आतीं या 
जो नियंत्रित प्रकार से एक-दूसरे से भिन्न हो जाती हँ।” ध्वनि- 
ग्राम की प की अन्तिम विशेषता यह हे कि वह एक 
संघटना की इकाई होता हे, इसलिए उस संघटना में जो प्रतिरूपता का 


१०० सामान्य भाषाविज्ञान 


समनहार (P2tt०पn ८०7४7००॥१८८) होता हे, उसके वह विपरीत 
नहीं जाता । इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए किसी भाषा में 'ड' और 
ढ़' के वितरण के क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक हें और इस प्रकार किसी न 
किसी अंश तक उच्चारण-सादश्य होने के कारण तथा 'ड' और 
परिस्थिति-विरोध भी नहीं हे तो इस कारण भी हम ड और ढ' को एक 
ध्वनिग्नाम के अन्तर्गत मान लेंगे । परन्तु यदि हम दुसरी स्पर्श श्रेणियों के 
घोष अल्पप्राण और घोष महाप्राण में विरोध (८००४) देखते 
हैं तो हमारी इस तीसरी कसौटी के कारण ड्‌ और ढू' को एक ध्वनिग्राम 
में रखना उचित नहीं होगा। उस भाषा के प्रतिरूप का जो परस्पर 
समनुहार है वह ड और ढ' में भी भेद की अपेक्षा रखता हे {ड्‌ 
और ढ्‌' को एक ध्वनिग्राम बना देने से यह्‌ समनुहार बिगड़ जाता हे । 

इस प्रकार अन्तिम रूप से ध्वनिग्राम की परिभाषा संक्षिप्तरूप में 

यह हुई :- 

(१) ध्वनिग्राम ऐसा ध्वनि-समूह हैँ,:जो किसी भाषा में दूसरे 
ध्वनि-समूह से पृथक्‌ प्रतीत होता है, और उसके पार्थक्य के अलावा 
दूसरे पार्थक्य का महत्व उस भाषा में ध्वनि के स्तर पर नहीं होता। | 

(२) ध्वनिग्राम जिस सदुश ध्वनियों के समूह को ज्ञापित करता 
है, वे ध्वनियाँ या तो एक-दूसरे के वितरण के क्षेत्र की पुरक होती हैँ या 
उनका भेद अनियंत्रित कारणों से होता हे । 

(३) ध्वनिग्राम-राशि भाषा-विशेष की संघटनों के प्रतिरूप 
समनुहार का पालन करती हैं । 

ध्वनिग्राम की यह प्‌ शुद्ध धारणात्मक आकलन है और इस 
अंश तक इसकी कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं कही जा सकती । वस्तुतः 
हम ध्वनिग्राम का उच्चारण करते भी नहीं हें और कानों में भी जो लहरें 
आती हैं वे लहरें ध्वनि की होती हैं, ध्वनिग्राम की नहीं । परन्तु हम किसी 
भी भाषा को किसी भी ध्वनि के उच्चारण के पूर्व और उसके श्रवण के 
पश्चात्‌ उस ध्वनि के दूसरी ध्वनि के साथ जिस सम्बन्ध को मन में 
तात्त्विक और सार्थक समते हें, उसी के अनुसार प्रेरित होकर हम वैसा 
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प्रयत्न करते हें और वैसे ही ग्रहण करते हें । इसलिए हमारी मानसिक 
प्रक्रिया में ध्वनिग्राम ही रहता हे, ध्वनि नहीं । ध्वनि तो ध्वनिग्राम के 
प्रतिव्यंजक मात्र हे और ध्वनिग्नाम शब्दार्थ की सम्पुक्त प्रतिमा के 
प्रतिव्यंजक हे । दूसरे शब्दों में प्रयत्न के प्रारम्भ और ग्रहण दोनों ही 
ध्वनिग्नांम प्रेरित होते हैं। 

ध्वनिग्नाम के मुख्यतः. दो भेद किए जाते हें-खंड-रूप (3९- 
mental) और अखंड-रूप (७7 9९४m९॥०]) । खंड-रूप 
से हमारा तात्पर्य ऐसे ध्वनिग्रामों से है, जो दूसरे ध्वनिग्नामो से 
समय एवं प्रयत्न में खंड-खंड कर के विर्लेषित किए जा सकते हैं, और 
अखंड-रूप से हमारा तात्पर्य उन ध्वनिग्नामों से है, जो खंड-रूप घ्वनिग्नामों 
से पृथक्‌ होते हुए भी उनके बिना नहीं आ सकते, अर्थात्‌ जो उनके 
साथ समकालिक और सहतप्रयत्नकृतरूप से ही उपस्थित हो सकते हैं। 

उदाहरण के लिए हिन्दी में इ' और ई' को हम छें। इ' और ई में भेद 
मात्रा का हे । यह मात्रा वस्तुतः ध्वनिग्राम के उच्चारण-काल की ही 
मापदंड है। अपेक्षाकृत उसी अवस्था में उसी स्थान में जीभ को अधिक 
समय तक रखने से दीर्घ उच्चारण होता है और कम समय तक रखने से 
हस्व उच्चारण होता हे । अब इस मात्रा के लिए अलग से प्रयत्न या 
खंड-रूप ध्वनिग्राम के अलावा कोई समय नहीं लगता । इसलिए हम 
“इ' और ई' को प्राचीन संस्कृत वैयाकरण पाणिनि के अनुसार एक 
ध्वतिग्राम रखेंगे, पर उनके परस्पर भेद को ज्ञापित करने के लिए मात्रा 
को एक अलग विवेचक गुण मान लेंगे । इस प्रकार अखंड-रूप ध्वनिग्नाम 
खंड-रूप ध्वनिग्राम का गुण होता है। अधिक मोटे तौर से समझना 
चाहें तो खंड-रूप ध्वनिग्नाम व्यक्त हे और उसकी अपेक्षा अखंड-रूप 
अव्यक्त । कुछ विद्वानों ने अखंड-रूप ध्वनिग्नाम को ध्वनिग्राम-गुण ही 

माना हे, ध्वनिग्राम नहीं, और उसे ध्वनिग्नाम का छन्द (अन्तरनिहित 
गुण ) (Prosodic feature) माना ह। 

खंड-रूप ध्वनिग्राम-राझि प्रायः दो भागों में विभक्त की जाती हैं, 
स्वर एवं व्यंजन । यह विभाजन वस्तुतः ध्वनि-भेद पर न आधारित होकर 
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अक्षर-रचना (8}।2b० 97०८००९) पर आधारित है। अन्तःस्थ 
(७०! ११०७८) वस्तुतः भिन्न-भिन्न प्रकार के आचरण के कारण 
कभी स्वर के अन्तर्गत कभी व्यंजन के अन्तर्गत रखे जाते हैं, पर 
उस दशा में वे दोनों प्रकार की ध्वनिग्राम-राशियों में अलग-अलग 
ध्वनिग्राम के रूप में रखे जाते हें। जैसे संस्कृत में ऋ, लू तथा र्‌, ल्‌ 
क्रमशः स्वर-संघटन और व्यंजन-संघटन में रखे गये हें। इनका अन्तर 
केवल इनकी संवहन क्षमता का ही है। अपने साथ दूसरे व्यंजनों का 
संवहन करने में सक्षम हें अन्यथा ऋ र्‌, छ और लू ये दोनों युग्म एक 
ही प्रकार के एक ही स्थान से निर्गत होने वाले घोष, विवृत ध्वनि- 
समूह्‌ के ज्ञापक हैं। 

स्वर-संघटना में प्राय: दो प्रकार के स्वर आते हे, शुद्ध (m0n०- 
phthong) और सिश्र (diphthong) | सिश्र-स्वर, शुद्ध स्वर और 
श्रुति के योग से बना हुआ एकाक्षर स्वर होता है, जैसे संस्कृत में ऐ, 
ओ । अंग्रेजी में संधि-स्वरों की संख्या संस्कृत की अपेक्षा अधिक हे और 
इसलिए लाघव की दृष्टि से अंग्रेज़ी में ९ मूल स्वरों के अलावा हम यू, 
व्‌ और हू श्रृतियों की कल्पना कर लेते हैं। 
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ओर इसप्रकार स्वर-ध्वनिग्रामों की संख्या १२ में ही सीमित हो 
जाती हे । संस्कृत में चूँकि केवल ऐ और ओ ये ही दो संधि अक्षर हें इसलिए 
शुतियों (]:०९) की कल्पना न करके इन्हीं को हम दो ध्वनिग्राम 
मान लेते हैं। स्वर-संघटना तथा श्रुति के अलावा मात्रा (००४६), 
सुर (संगीतात्मकता), (८१) और बल (50०७) जैसे अतिरिक्त 
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गुण जिन्हें हम अखंड रूप ध्वनिग्राम कहते हैं, भी हैं। अंग्रेजी 
में श्रुति की सार्थकता है, मात्रा की नहीं। इसलिए अंग्रेजी में हम श्रुति- 
व्वनिग्नाम को कल्पना करते हें मात्रा को विवेचक नहीं मानते, और 
मात्रा को ध्वनिग्राम नहीं मानते । संस्कृत में ऐ और औ को पृथक्‌ 
ध्वनिग्राम मान लेने के बाद हमें श्रुति को अलग ध्वनिग्नाम मानने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । 


दन चा च्च 
इ - ई - ई 
उ - ऊ - ज २ 
ज - क्र 


इन भेदों को मात्रा पर आवृत मानकर और अ इ उ ऋ को तीन 
मात्रा-भेदों में ३ मात्रा रूप खंड ध्वनिग्राम मानते हें । 
इसी प्रकार वेदिक संस्कृत में स्वराघात के तीन स्तर उदात्त, अनुदात्त 
और स्वरित जब एक-दूसरे से विविक्त दीखते हैं और भाषा को संघटना 
में हम इस विविक्तता का प्रमाण भी पाते हें तो उन्हें भी हम ३ सुर-रूप 
अखंड ध्वनिग्राम परिकल्पित कर लेते हें । लौकिक संस्कृत में यह सुर-भेद 
अपनी सार्थकता खो बैठा और इसलिए वहाँ पर हम कह देते हे कि लौकिक 
संस्कृत में सुर ध्वनिग्राम नहीं है । अंग्रेजी भाषा के वलाघात के ४ स्तर, 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ--चारों की कल्पना इसलिए करते हैं 
कि ये चारों स्तर एक-दूसरे से विविक्त हें । इन अखंड-रूप ध्वतिग्रामों 
को कुछ लोग विशेषाधायक गुण (६८०५४९३) भी कहते हें। कुछ 
ऐसे भी अखंड-ध्वनिग्राम होते हैं, जो एक स्वर या एक अक्षर तक सीमित 
न रहकर स्वर-समूह या अक्षर-समूह को व्याप्त करके आते हैं। ऐसे 
अखंड-रूप ध्वनिग्रामों के दो प्रकार हँ-- 
(१) काकु ( Intonation ) 
(२) विवृति ( Juncture ) 
काकु और विवृति की मीमांसा अभी हाल ही में शुरू हुई है और 
इन्हें ्वनिग्राम-राशि के अन्तर्गत ग्रहण करने में पुराने विचारों के लोग 
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अभी संकोच करते हे, पर इनसे ध्वनिग्राम-राशि को ग्रहण करन स भाषा 
की वाक्य-संघटना को समझने में अधिक सहायता मिलती हे । हम यहाँ 
विस्तार में न जाकर केवल इतना ही संकेत कर देना चाहते हैं कि काकु- 
भेद और विवृति-भेद से शब्दार्थं में बहुत अधिक भेद आ जाता हे। एक 
ही ध्वनिग्राम-विन्यास भिन्न-भिन्न काकु में यदि उच्चरित हो तो वही 
सामान्य कथन भी हो सकता है, वही आक्षेपमय कथन भी हो सकता हे 
और वही प्रश्‍न भी बन सकता है। उदाहरण के लिए--“आप बड़े 
बहादुर हैँ” को तीन काकुओं से तीन अर्थ-प्रदान किये जा सकते हैं---- 

(१) आप बड़े बहादुर हैं। सामान्य कथन 

(२) क्या आप बड़े बहादुर हैं ?--प्रश्न 

(३) आप बड़े बहादुर अपने को झूठमूठ कहते हैं---आक्षेप वचन 
इसलिए एक ही वाक्य में तीन काकुओं की परिकल्पना करनी पड़ेगी 
विवृति के चार अभिधान हो सकते हैं, अल्प (05७0 transition or 
plus juncture), निलम्बित (Sustained), आरोही (Rising) 
तथा अवरोही (£27) । दो शब्दों के बीच में अल्प विवृति होती 
हे । जैसे संस्कृत के ये दो वाक्य ले 

न तेन लिखितो लेखः=उसने लेख नहीं लिखा। 

नतेन लिखितो लेखः= उसने झुक कर लेख लिखा । 

इनमें सिवाय इसके कि पहले वाक्य में न” और 'तेन” के बीच में 
एक अत्यल्प विवृति अर्थात्‌ अवकाश की कल्पना करें, दूसरा कोई भेद 
दूसरे वाक्य से ध्वनिग्राम के स्तर पर नहीं सोच सकते, क्योंकि दोनों 
वाक्यो में प्रयुक्त ध्वनिग्राम राशि बिल्कुल एक है। निलंबित विवृति 
को हम लिखने में प्राय: अल्प विराम से घोषित करते हैं। साधारणतः 
आरोही विवृति को प्ररनवाचक चिह्न से और अवरोही को पूर्ण बिराम 
से दिखाया जाता है। 

व्यंजन-ध्वनिग्रामों की संघटना में हम ध्वनिग्रामों का वर्गीकरण 
मुख्यतः स्पर्श, संघर्षी और विवृत इन तीन श्रेणियों में करते हें व्यंजनों 
के वैरूप्य का चरम उत्कर्ष चिपेव्यन भाषा में मिळता हे, जिसमें स्पश एवं 
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संघर्षी व्यंजन ध्वनिग्रामों की संख्या ४० है और सबसे अधिक अपकर्ष 
हवाई द्वीप की भाषा में मिलता है, जिसमें संघर्षी व्यंजन नहीं हें और 
केवल दो स्पश व्यंजन ध्वनिग्नाम है। इस प्रकार व्यंजन ध्वनिग्नामों की 
संघटना के स्तरों में अन्तर की गुंजाइश बहुत ज्यादा हेँ। अँग्रेजी में 
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३२ व्यंजन ध्वनिग्राम हें। इन दोनों भाषाओं की व्यंजनराशि की 
तुलना करने से तीन चीजें स्पष्ट प्रतीत होती हँ--(१) संस्कृत में 
अल्पप्राण और महाप्राण में विरोध या वेरूप्य है जो अंग्रेज़ी में नहीं 
(२) संस्कृत में दन्त्य और मूर्धन्य में वैरूप्य हे, जो अंग्रेजी में नहीं 
। (३) अंग्रेजी में पू त्‌ द्‌ का वैरूप्य क्रमशः संघर्षी फू श्र द से हैं, 
जो संस्कृत में नहीं है। (४) संस्कृत में ऊष्म स्‌ श ष्‌ ध्वनिग्नामों में 
घोष-अघोष का भेद नहीं है, जब कि अंग्रेजी श स्‌ में है। इसप्रकार 
प्रत्येक भाषा में, हम यह कह सकते हैं कि वैरूप्य और सारूप्य 
के स्तर भिन्न-भिन्न होते हें और इसी कारण हम एक भाषा के 
ध्वतिग्राम को दूसरी भाषा के ध्वनिग्रामों के द्वारा ज्ञापित नहीं 
कर सकते। 

ध्वनिग्राम की परिभाषा और भेदों को समझ लेने के बाद उसका 
विश्लेषण आसान हो जाता है । ध्वतिग्राम-विलेषण करते समय तीन 
प्रकार के खतरों से बचने की जरूरत है--(१) अतिभेंद न किया जाय 
अर्थात जो भेद उस भाषा-विशेष में सार्थकता नहीं भी रखते हों, उनको 
हम अपने ग्रहण के सूक्ष्म संकेत के कारण पृथक्‌ ही ध्वनिग्राम रख दे । 
ऐसा प्रायः तब होता है, जब हम ऐसी भाषा के अभ्यस्त रहते हं, जिसमें 
वे भेद सार्थक हों और जिस दूसरी भाषा का विवेचन करना हो 
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उसमें वे भेद सार्थकता न रखते हों। (२ ) अत्यधिक अभेद से बचना । 
हम ऐसी भाषा के अभ्यस्त होते हे, जिसमें कुछ ध्वनि-समूह्‌ भिन्न नहीं 
जान पड़ते, तो उस भाषा का विवेचन करते समय जिसमें उन ध्वनिः 
समूहों में भेद सार्थकता रखते है, प्राय: अभेद भी करने लगते हें। (३) 
हम मिश्र और संधि ध्वनिग्रामों को गलत ढंग से विकलित करें। 
उदाहरण के लिए जहाँ जर्मन में टू श्‌ एक ध्वनिग्राम न होकर दो 
ध्वनिग्रामों का योग है, वहाँ अमरीकी अंग्रेजी बोलने वाळे इनसे केवल 
एक ध्वनिग्राम च्‌ ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में च्‌दो 


हैं तो हम पहले ध्वनियों को जैसा ग्रहण करते हे, वेसा ही अंकित 
करते चले जाते हैं। यह अंकन सूक्ष्म होता हे और इसको 
सूक्ष्म लेखन (Narrow transcription ) कहते हैं और इनको 
बड़े कोष्ठ | ] के भीतर रखते हैं। बाद में हम प्रत्येक ध्वनि के 
परिवेशों का आकलन करते हैं और यदि हमें ऐसे प्रमाण मिलते हें कि 
दो सदृश ध्वनियों के परिवेश एक-दूसरे के पूरक हैं तो हम उन दो सदृश 
ध्वनियों को एक ध्वनिग्राम के अन्तर्गत रखकर आगे बढ़ते हैं। पूरी 
ध्वनिग्राम-राझि को इस तरह वर्गबद्ध करके पुनः उनकी संघटना की 
तुलना करते हे और अन्त में ध्वतिग्राम-राशि का निश्चय करते हैं । 
अंतिम रूप से निर्धारित ध्वनिग्रामों को हम दो तिर्छी । / रेखाओं 
के बीच में रखते हें और पूरक वितरण को इस प्रकार द्योतित 
करते हें 
अंग्रेजी में ।क/ [न्ह] आद्य स्थिति में 


| तथा [क] सू के बाद 
और क ध्वनिग्नाम के अंतर्गत दो परिस्थितिजन्य उपरूपों या ध्वनिग्नाम- 


| 
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व्यष्टियों A!।०ए०९४ को रखते हें। हम विश्लेषण करते समय 
अनियंत्रित भेदों की सूचना-मात्र देकर छोड़ देते हे, क्योंकि उनके कारण 
भाषागत नहीं हुआ करते। ध्वनिग्राम भेद पर विशेष बल देने के 
कारण ही देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा के लिए बैज्ञानिक लिपि 
कही जाती हे । 


अ 


पकै 


सोलहबाँ अध्याय 
च्वनि-विकास 


गत पृष्ठों में भाषा के विकास पर विचार करते हुए हम देख चुके हैं 
कि भाषा के प्रत्येक अवयव, ध्वनि, अर्थ, वाक्यविन्यास आदि का विकास 
परिवर्तन के रूप में बराबर होता रहता है और इसका मूल कारण 
प्रयत्न-लाघव या सुविधा हे । ध्वनियों के परिवर्तन में यह कारण विभिन्न 
प्रकार से काम करता रहता है। यह प्रयत्न-लाघव तरह तरह से व्यक्त 
होता है। पीछे बताया गया मंगलाचार के चार के स्थान पर वारि और 
कमांडर को जगह क॑मंडल का उच्चारण भी मस्तिष्क की शिथिलता और 
इसलिए प्रयत्न-लाघव का ही उदाहरण है. सादृश्य से भी विकास होता 
हे। जब गरीब की जगह गरीब और सिग्नल की जगह सिंगल बोला 
जाता हैं, तब विदेशी अपरिचित ध्वनियों के स्थान पर वैसी ही निकट- 
तम परिचित ध्वनियों या ध्वनि-समूहों के प्रयोग में भी प्रयत्न-लाघव 
ही छिपे रूप से काम कर रहा है। विदेशी अपरिचित ध्वनि का 
उच्चारण कष्ट-साध्य था, उसके सदृश चिरपरिचित स्वदेशी ध्वनि का 
सरल । प्रयत्न-लाघव केवल बोली हुईं ध्वनियों के परिमाण को कम ही 
करे, ऐसी भी बात नहीं है। छोटा लोटा की जगह जब छोटा वाला 
लोटा कहा जाता हे, तब साफ़ ही अधिक ध्वनियाँ बोली गई। या जब 
बेटा की जगह बेटवा कहा गया तब भी कुछ अधिक ध्वनि निकली । 
पर इन विस्तृत ध्वनि-समूहों के बोलने ही में मस्तिष्क को कुछ अधिक 
आराम मिला, इसलिए यहाँ भी मूल कारण प्रयत्न-लाघव ही हे। 


सहसा यह्‌ कह देना कि अमुक ध्वनि अथवा अमुक ध्वनि-गुण का . 


उच्चारण सहल है और अमुक का कठिन, जरा मुश्किल बात हे 
ध्वनियों की सरलता और कठिनाई भाषा के प्रवाह पर निर्भर हे । 


} 


+ 
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हिन्दी वालों के लिए फू, .थ्‌, .द, ज , आदि संघर्षी सघोष अथवा अघोष 
ध्वनियाँ जितनी ही कठिन हैं, उतनी ही अंगरेजी वालों के लिए हमारी 
दन्त्य त्‌; 4, द, ध्‌, अथवा फारसी वालों को हमारी खू; घ्‌, थ्‌; ध्‌, आदि 

महाप्राण । हिन्दी में ही बोलियो के अनुसार, किसी को चन्दन की जगह 

चनत्रन और धारी (अंधेरी) की जगह अन्हारी सहल मालूम पड़ता 

हैं तो दुसरे को इसके विपरीत जोन्हय्या की जगह जोँधग्या और कन्हय्या 

की जगह कँथय्या अधिक सहल है। वेदिक भाषा-भाषी जिस ऋ को 
अनायास स्वाभाविक रूप से बोल सकते थे, उन्हीं के उत्तराधिकारी 
वर्तमान भारतीयों में इस ध्वनि का शुद्ध उच्चारण करने वाला तलाश 
करने पर भी नहीं मिलता । हिन्दी की कुछ पच्छिमी बोलियों में दो स्वरों 
के बीच में आनेवाला हकार गायब होता दिखाई देता हे (रहृता> रैता) 
तो कुछ अन्य बोलियों में हकार आता हुआ नजर आता हे (तरता> 

तहेरता)। इसप्रकार कवि के शब्दों में शब्द-ब्रह्म हम लोगों से 
खिलवाड-सा करता दिखाई देता हैं। नीचे ध्वनि-विकास का स्वभाव' 
दिया जाता है। 

(१) व्वनि-विकास बहुत धीरे-धीरे सन्दातिमन्द गति से चलता 
रहता है। संस्कृत का अग्निः आज आग के रूप में दीखता है। इसक 
बीच के रूप अग्गी, आरिग, आरि; आदि मिलते ही हैं। परन्तु अग्निः 
और अरगी के बीच में न जाने कितनी सदियाँ लगी होंगी। ओर फिर 
अन्तिम ई का ह्वस्व इ और उससे फिर लोप हो जाना यह भी कम समय 
का द्योतक नहीं । यदि ई की कालमात्रा ४० इकाई रही होगी तो उसको 
जन्य तक पहुँचने में कई सौ वर्ष लगे होंगे। इसप्रकार का ध्वनि-विकास 
अपने आप मनष्य-सम॒दाय के अनजान में ही हुआ करता है । यदि जान- 
ब कर होता तो भाषा के समझने में दिक्क्रत होती और लोग इसको 
रोकते। यह अनायास अपने आप होता रहता हैं और बहुत धीरे-धीरे 
होने के कारण ही मालूम नहीं पड़ता । मालूम ता तब होता है, जब 
भाषाविज्ञानी बैठकर उस भाषा के विकास का अध्ययन करता हैं, तब 


वह इस परिवर्तत पर दृष्टि डालता ह। 
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(२) ध्वनि-विकास शने:-शने: और अनजान में तो होता ही है 
वह एक सुसंगठित मनुष्य-समुदाय में सर्वत्र व्यापक होता है। यह नहीं 
कि वह समुदाय के दस व्यक्तियों या परिवारों में तो हो रहा हो और 
शष अछुत छूट गए हों। ध्वनि-विकास की विभिन्नता मनुष्य-समदाय की 
सुड्लिष्टता की कमी की द्योतक होती है। यदि दो स्वरों के बीच में 
आने वाली त्‌ ध्वनि का महाराष्ट्री प्राकृत में लोप और शौरसेनी में 
दू आदेश मिलता हे तो इतना निश्‍चय समझना चाहिए कि इन दोनों 
प्राकृतों के बोलने वाले भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहते थे और एक में उपर्यक्त 
परिवर्तन की गति तीव्र थी और दूसरे समदाय में सन्द । सस्कृत गत 
का स्थानापन्न ब्रज में गऔ और खड़ी बोली (हिन्दुस्तानी) में गया भी 
प्रदेश और मनुष्य-समुदाय की विभिन्नता ही बताता है। यह ध्वनिः 
विकास किसी की नक़ल करने का परिणाम नहीं होता क्योंकि वैसी 
अवस्था में कुछ लोग ही तो नक्रल करते, सभी न करते, न कर पाते और 
परिवर्तेन में विभिन्नता दिखाई पड़ती । और फिर नक्कल अनजान में तो 
होती नहीं। 

(३) ध्वनि की, वाक्य अथवा शब्द में जो परिस्थिति होती हे 
उसक अनुसार हौ उसका विकास होता है। ध्वनि शब्द के आदि में 
हैं, मध्य म ह या अन्त में, आगे पीछे समान ध्वनियाँ हं या असमान, 
स्वय स्वर हैं या व्यंजन, अनुनासिक है या केवल मौखिक इत्यादि बातों 
पर ध्यान दना पड़ता है। संस्कृत के स्नान, सप्त, वत्स, सब में स 
है पर प्राकृत म इन शब्दों के उत्तराधिकारी रहारा, सत्त, वच्छ मिलते 
हैं और एक ही ध्वनि स्‌ के तीन रूप (हस्‌, छ ) अलग-अलग स्पष्ट 
दिखाई पड़ते हैं। संस्कृत के ततः, कति, भवन्ति क प्राकृत रूप त्रो 

हान्त हु और यहाँ भी त्‌ के बारे में परिणाम की विभिन्नता नजर 
आती हे । इससे यह स्पष्ट है कि एक ही ध्वनि की विभिन्न परिस्थितियों 
क अनुसार विभिन्न विकास होता है। पर बिल्कुल ही एक ही परि- 
स्थिति में केवळ एक ही विकास होना चाहिए। यदि शब्द के आदि का 
अन्य व्यंजनों से असंयुक्त स शौरसेनी थाकृत म ज्यों का त्यों वर्तमान 
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रहता है तो सभी शब्दों में उस परिस्थिति में वर्तमान रहना चाहिए; 
(स्त “ पत्त, सप>सभ, सूत > सूद, सेवते > सेवदि, आदि) । दो स्वरों 
के मध्य का त्सू-यदि वत्स में छू के रूप में परिणित होता है तो मत्स्य > 
मच्छ, उत्सव>उच्छुव में भी। उत्सव का रूप यदि उस्सव भी मिळता हो 
तो उरस्तव को किसी अन्य बोली से आया हुआ समझना चाहिए या परि- 
स्थिति की विभिन्नता खोजनी चाहिए। इसी प्रकार अवधी में शब्द की 

ध्यवर्ती क्ष माछी (मक्षिका) में छु के रूप में और आँखी (अत्ति) 
और ममाखी (मधु मक्षिका) में खू के रूप में मिलती है तो या तो परि- 
स्थिति को विभिन्नता होनी चाहिए या इनमें से एक (छ्‌ अथवा खू) 
रूप किसी दूसरी बोली से आया होगा। परिस्थिति की अभिन्नता में एक 
सुङ्लिष्ट भाषा में किसी ध्वनि का केवल एक ही विकास समान रूप से 
जहाँ-जहाँ उस बोली का क्षेत्र हैं सर्वत्र होता हे । 

(४) यह्‌ ध्वनि-विकास पूर्व पीढियो के बोलने वालों के उच्चारण 
से नियत किया हुआ एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता रहता है। 
टवग का उच्चारण उत्तर भारत में पाणिनि के समय में मूर्धा स्थान से 
होता था और आज हिन्दी टवर्ग का उच्चारण वत्स स्थान के ठीक ऊपर 
से होता हैँ। जिह्वा जो यह सम्पूर्ण कठोर ताल का क्षेत्र पार कर लाई 
यह सतत उसके आगे बढ़ने से ही हुआ हे । ऐसा संभव नहीं कि जिह्वा 
ने एक-दो पीढ़ियों तक तो आगे पग धरा हो और तब पीछे चली गईं 
हो और फिर दो-चार पीढ़ियों तक पीछे जाकर बाद को फिर आगे बढ़ना 
शुरू किया हो। एक ओर इन स्पर व्यंजनों को आगे बढ़कर उच्चारण 
करने का जो सिलसिला जारी हुआ वह आज तक जारी हे। टवर्ग 
में ही नहीं कवर्ग और तवग में भी जिह्वा के इस आगे बढ़ने के झुकाव की 
गवाही मिलती है । अस्तु, ध्वनि-विकास पूर्वं उच्चारण से निश्चित किए 
हुए मार्ग से मूक गति से वशंवद भूत्य की तरह चलता रहता हे । 

ध्वनि-नियस--ध्वनि-विकास की इस निश्चित तथा नियत गति 
के कारण ही ध्वनि-परिवर्तन के नियम निर्धारित किए जाते हैं ओर 
हम यह कह सकते हैं कि अमुक भाषा से अमुक भाषा में ध्वनि-विकास 


+ 





११२ सामान्य भाषाविज्ञान 


निश्चित नियमों के अनुसार हुआ है । अथवा उस विकास की परिस्थि- 
तियों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण कर उनको निश्चित शब्दों में व्यक्त 
कर देता ही नियम बना देना हे। शब्द के आदि का परन्तु व्यंजन से 
असंयुक्त संस्कृत का प सब प्राकृतों में प ही रहता है, यह एक ध्वनि- 
नियम हे । यह सब प्राकृतों में व्यापक है । शब्द के आदि का संस्कृत “य्‌? 
प्राकृतों में हो जाता है यह भी एक ध्वति-नियम है पर यह सब प्राक्रतो 
पर लागू नहीं, मागधी में य्‌ ही रहता हे । और लट्ठी ( यहि में लू) 
हो जाना जो अपवाद दिखाई पड़ता हे (शायद समानार्थक लगुड का 
प्रभाव आदि) उसकी परिस्थिति की विभिन्नता ढुँढनी चाहिए। इस 
प्रकार ध्वनि-विकास के नियम कोई अधिक व्यापक और कोई कम व्यापक 
होते हँ । संस्कृत के शब्दों के आदि का स शोरसेनी प्राकृत में स ही रहता 
हे पर आदि का होते हुए भी न या म के परवर्ती होने पर ह हो जाता है 
और स्थानविपर्यय भी कर लेता हे (स्नान ८ णहार, स्मः ८ म्हो)। 
इसप्रकार एक नियम जो भाषा भर सें व्यापक मालूम होता था वह 
परिस्थितियों के अनुकूल संकुचित हो गया। संस्कृत के एक ही शब्द 
मध्ये के मोक, मह माँ, में आदि कई रूप हिन्दी बोलियों में मिलते हैं 
और यह्‌ अनेक-रूपता काल अथवा देश की भिन्नता के कारण ही हो 
सकती हूँ। फिर पग-पग पर भाषा अपनी पूर्वकालीन अथवा समकालीन 
भाषाओं से नए-नए शब्द ग्रहण करती रहती है और इसप्रकार एक ही 
पुराने शब्द के अनेक विकास एक ही बोली में नजर आते हैं। 
ध्वनि-विकास के ये नियम भूतकाळ ही के बारे में हमें जानकारी 
प्राप्त कराते हें, और इसप्रकार किसी भाषा का पूर्ववर्ती भाषा से 
विकास निर्धारित करते हें, पर इस वर्तमान भाषा के भविष्य के बारे 
में कुछ नहीं बताते। संस्कृत के दोस्वरों के मध्यवर्ती क, ग, त्‌, ब्‌ स्पर्श 
वण, ह्लस्व मात्रा वाळे, वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं में लप्त हे, 
पर संस्कृत के कुछ संयुक्त व्यंजन, प्रथम दीर्घ व्यंजन, क, गग, त्त, छ 
आदि में परिवर्तित होकर आज हुस्व स्वरूप में (पका मांग पाती 
सूद आदि में) वतमान हें। क्या इनकी भी भविष्य में संस्कृत के क्‌ 
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गू, त्‌, दू को-सी गति होगी? इस प्रश्‍न का उत्तर साहसी भाषा- 
विज्ञानी भी नहीं दे सकता । जो विकास होता आया है उसकी प्रवत्ति 
उसी माग पर होगी, बस इतना भर बतलाया जा सकता है। टवर्ग के 
उच्चारण में अथवा कवर्गे और तवर्ग के उच्चारण में जिह्वा जो आगे 
को बढ़ती आई है वह बढ़ती रहेगी, बस ऐसी प्रवृत्ति का निर्देशमात्र 
भाषाविज्ञान कर सकता हे । इसके आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता । 
और कौन जाने यदि परिस्थिति भिन्न हो गईं और उत्तर-भारत में 
ऐसी जाति ने यहाँ के निवासियों को ऐसा छाप लिया जिसकी प्रवृत्ति 
उच्चारण में जिह्वा को पीछे ले जाने वाली हो तो क्या जाने उस प्रभाव 
से सदियों से आई हुईं यह प्रवृत्ति कुठित हो जाय। 

इस प्रकार ध्वनि-विकास के नियम को अटल कहना और भूतविज्ञान 
आदि के नियमों से उसकी तुलना करना उचित नहीं। न्यूटन ने 
गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत खोज निकाला वह सब कालों और देशों 
में व्यापक है। भाषा-विज्ञानी द्वारा ढुँढा हुआ ध्वनि-विकास का नियम 
नियत देश और नियत काल के विषय में ही लागू होता है । भूतकाल के 
एक निश्चित जनसमुदाय की निश्चित भाषा की निश्चित परिस्थिति में 
ही ध्वनि-विकास के नियम की अटलता है, इतना ध्यान रखना चाहिए । 

ध्वनि-विकास के इन नियमों की जानकारी से हमें भाषा का विकास 
समझ पड़ता हे और उस भाषा से सम्बद्ध पूर्ववर्ती अथवा वतमान 
भाषाओं के अध्ययन में सुगमता होती है, यही इन नियमों की 
उपयोगिता है । 

ध्वनि-विकास से कभी-कभी परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल नई 
ध्वनि भाषा में आ जाती है, जैसे मसूरी आदि स्थानों पर गोर्खा कुलियों 
(दाइयों ) के उच्चारण में ज़ (आजट श्राज)। 

ध्वनि-विकास के परिणाम-स्वरूप कभी ऐसे शब्द जो विभिन्न 
ध्वतियों के और विभिन्न अर्थ के थे, समान-ध्वन्यात्मक हो जाते हैं 
पर अर्थ विभिन्न ही रहता है, उदाहरणाथ--काज, काज; काम, काम; 
हार, हार; पैना, पैता; गाड़ी, गाड़ी; खोया, खोया; गया, गया (तीथ विशेष); 
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जुं (यूका) जुआं (युग) जुआं (द्यूत) खाना, खाना (खाना) जाना, जाना 
(मालूम किया); सं० भक्त, भक्त; सैन्धव, सैन्धव; गोः, गोः; पा० अस्स (अस्य) 
अस्स (स्यात्‌), अस्स (अश्व) ; प्रा० कइ (कवि), कह (कति), कड (कपि)। 
इसप्रकार के समान ध्वनिवाले किन्तु विभिन्न अर्थ का बोध कराने 

वाले शब्द प्राय: प्रत्येक भाषा में होते हैं और जब तक प्रकरण के अनुसार 
उनके द्वारा भ्रम की कोई संभावना नहीं होती, उनको कोई छेड़ता नहीं 
और वे ज्यों के त्यों भाषा में वर्तमान रहते हैं। पर यदि उनके प्रयोग 
से भ्रम होने लगता है तो फिर उस भ्रम को दूर करने के लिए उपाय किए 
जाते हैं। भ्रम की संभावना तभी होती है जब एक ही प्रकरण में दोनों 
का प्रयोग हो सकता हो। उदाहरण के लिए हिन्दी का बड़ा शब्द हे। 
इसका प्रयोग क़द में बड़ा या आयु में बडा दोनों अर्थो में होता हे। यदि 
छोटे बच्चे देवदत्त के दो भाई उससे बड़े हे एक रामदत्त और दूसरा 
यज्ञदत्त और रामदत्त यज्ञदत्त से अवस्था में तो:बड़ा हुँ पर क़द में छोटा 
है तब देवदत्त को रामदत्त को बड़े दादा और यज्ञदत्त को छोटे दादा 
कहने में उलझन होती है। वह साक्षात्‌ देखता है कि यज्ञदत्त रामदत्त 
से है तो (कद में) बड़ा पर कहलाता हे छोटा। उम्र की बात उस समय 
उसको समझ में नहीं आती। इसप्रकार की विषम परिस्थिति को 
सरल करने का उपाय यही है कि कद की या अवस्था की बड़ाई छोटाई 
के लिए अलग-अलग शब्द रक्खे जाँय। या तो जेठा शब्द से अवस्था 
की बड़ाई सूचित की जाय या लम्बा शब्द से कद की । संस्कृत का सन्ध्या 
शब्द जो सबेरे शाम (प्रातः-सन्ध्या, सायं-सन्ध्या ) दोनों अर्थो में प्रयुक्त 
होता था, भ्रम के कारण ही केवल अब शाम (सन्ध्या, संखा, सांझ) 
के अर्थ में प्रयोग में आता है । अंग्रेजी में सन्‌ शब्द दो अर्थो में आता हे 
बेटा और सूरज | भ्रम की संभावना है क्योंकि सबेरे दोनों उठते (उगते) 
हैं। इसीलिए अब बेटा का बोध कराने वाले सन्‌ शब्द के लिए ब्वाय 
या लैड्‌ शब्द का बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगा है। बार-बार 
. की व्याख्या के श्रम की अपेक्षा दो में से एक अर्थ का बोध कराने वाले | 
शब्द के लिए किसी भिन्न ध्वन्यात्मक शब्द का प्रयोग आ जाना अधिक 
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स्वाभाविक हे । सुरप्रधान चीनी आदि भाषाओं में समानध्वन्यात्मक, 
पर भिन्नार्थ-बोधक बहुत से शब्द होते हे और उनका विभेद सुर की 
विभिन्नता से ही किया जाता है। इसीप्रकार बलाघात-प्रधान भाषाओं 
में बलाघात द्वारा। 

सन्धि आदि के कारण भाषा में आया हुआ ध्वनि-विकार कभी- 
कभी अस्थान भी आ जाता हे । उदाहरणार्थ--प्राकृत भाषाओं में संस्कृत 
के अंतिम व्यंजन का लोप पाया जाता हे (सम्यक > सम्मा, यावत > 
जाव) किन्तु एव के पूर्व यदि वही शब्द आए तो उसे व्यंजन का पुन- 
जीवन (आदेश के रूप में) हो जाता है (यावदेव > जावदेव) पर सम्यदेव 
(<सम्यक एव"सम्यगेव) में द्‌ का अस्तित्व हे जो अस्थान हैं क्योंकि ग 
होना चाहिए था । प्रत्यक्ष ही यह जावदेव के दृष्टान्त पर हुआ हे । इसी 
प्रकार पा० उसभोरिव (वृषभः इव =उसतभो इव) आरिरिव आदि के साथ 
अस्थान सादृश्य के कारण प्रयोग में आया हैं। संस्कृत भाषा में ही 
बव, स-श के विकल्प की नींव भी कुछ ऐसे ही कारणों पर निर्भर 
रही होगी। 

सादश्य का प्रभाव जोड़ी के शब्दों में बहुधा दिखाई पड़ता है। 
सं० स्वरो नरक हिन्दी में स्वग-नक हो गए और बहुधा नरक के स्थान पर 
न्क पढ़े-लिखे के मुख से निकलता हूँ। इसीप्रकार पुख के सादृश्य 
पर हि० दुख (सं० दुःख ) अवधी अँधेर (हि० घेरा) के वजन पर 
अब उजेरु (हिं उजाला) आदि उदाहरण हैं। बच्चों की लोरी के 
गीत सोने चाँदी का है पलका | विस्तर तकिया है मखमल का में सोने 
के स्थान पर छोटी बच्ची सोंदे बोलती है जो स्पष्ट ही चाँदी का 
प्रभाव है। 

सादश्य के अस्थान में प्रयोग करने के उदाहरण पंडितमन्य 
व्यक्तियों के मुख से बहुधा सुनाई पड़ते हं। संस्कृत जानन वाल 
'बिद्वान्‌' इच्छा को इक्षा, शाप को श्राप और बन्धन को बन्धन बोल 
कर अपनी पंडिताई का परिचय देते हैं। शाप का श्राप तो कई सदियों 
से प्रचलित पुराना रूप है। इसी का विकसित सराप, सरापब रूप 
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अवधी में चलता है, शाप तो कभी का गायब हो गया। बहुतेरे 
प्रण, गल्प और संगठन को संस्कृत के शब्द समभते हैँ। इससे यह मालूम 
होता हे कि यह अस्थान सादृश्य वाले शब्द कुछ व्यक्तियों की भूल की 
सनक तक ही सीमित नहीं रहते, भाषा में वस्तुतः व्यापक रूप में आ 
जाते हँ। 

पूर्वकालवर्ती स्वदेशी भाषा के विषय में इसप्रकार के प्रयोगों के 
बहुतेरे उदाहरण पालि भाषा में मिलते हें। संस्कृत के अघोष स्पर्श 
वर्णो का पालि के समय में सघोष वर्ण द्वारा आदेश प्रायः हो गया था 
पर ऐसा अनुमान है कि पालि ग्रंथ-संपादकों ने अपनी पुस्तकों को प्राची- 
नता का आकार देने के लिए संस्कृत के अघोष वर्णो का ही प्रयोग 
किया। इस काम में वह बहुत से अस्थान प्रयोग कर गए। धम्मपद से 
ही कुछ उदाहरण ये हें--कुसीत ( < कुसीद) अलाप (<ञ्रलादृन्‌), 
पाचेति ( <ग्राजयति), पिथियति («पिधीयते) । 

विदेशीऽभाषा के शब्दों के, इसप्रकार के अनर्थ प्रयोग के, भी 
प्रचुर उदाहरण मिलते हें। नवाबी शहर लखनऊ को लखनऊ कह कर 
लोग समझते हें कि हम ठीक नाम ले रहे हें। जवाव को जबाब, रवाज 
को रवाज़, जिगर को जिगर आदि कहने वालों की भी कमी नहीं है। 

जिसप्रकार पूर्ववर्ती भाषाओं अथवा विदेशी भाषाओं के अज्ञानवश 
अस्थान गलत प्रयोग होते हैं उसीप्रकार वर्तमान भाषाओं और बोलियों 
के भी। अक्सर देखा गया है कि किसी चुनाव के लिए खड़ा हुआ नगर- 
वासी जब देहात में सभाओं में बोलता है तब निजत्व स्थापित करने के 
लिए वह ग्रामवासियों की बोली बोलने का उद्योग करता हे। उसके इस 
प्रकार के उद्योग से उसे वोट भले ही मिल जाय पर वह गाँव में हँसी- 
दिल्लगी के लिए अपनी भाषा के रूप में काफ़ी सामग्री छोड जाता है । 

ऊपर लिखे सारे प्रयोग वक्ता के अज्ञान से होते हैं। पर कभी- 
कभी मनुष्य अपनी भाषा से खिलवाड़ करता है और शब्दों को बिगाड़ 
कर बोलता है। यह प्रयोग जानकर, विनोद आदि के लिए होते हैं और 
कोई-कोई कभी-कभी भाषा में टिक जाते हैं। 


शु 94९०) 
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कवि भी भाषा को अपनी कल्पना का अपर्याप्त माध्यम पाकर 
शब्दों के नए रूपों का प्रयोग करता हे । इनमें से भी कुछ भाषा में स्थिर 
स्थान पा जाते हें । 


सत्तरहवाँ अध्याय 
पढ-रचना 


पीछे हम देख चुके हें कि भाषा का अवयव वाक्य है, अथवा भाषा 
वाक्यों का समूह हे । वाक्य में ध्वनियों का समूह रहता है। इस ध्वनि- 
समूह के भी छोटे-छोटे समूह बनते हैं, एक तो उच्चारण की सुविधा के 
अनुसार और दूसरे अथे-व्यंजकता की सुविधा के अनुसार। पहली श्रेणी 
के समूहों की जानकारी ध्वनिविज्ञान से प्राप्त होती है और दूसरी की 
पद-रचना-विज्ञान के द्वारा। दूसरी श्रेणी के समूहों को शब्द या पद - 
कहते हें। दूसरे वाक्य की प्रतिमा मस्तिष्क में रहती है और यही 
ध्वनि-समूह द्वारा मुख से निकलती है और इन ध्वनियों के द्वारा ही 
अन्य मनुष्य हमारे मस्तिष्क में स्थित विचारों को समझ सकते हैं। 
ध्वनियों का प्रतिबिम्ब भी मस्तिष्क में रहता है । पर शब्दों का अस्तित्व 
इतने निश्चित रूप से वहाँ नहीं रहता, तव भी अन्तःकरण में कहीं न 
कहीं इनका रूप भी रहता है जहाँ से ये बनते-बिगड़ते रहते हैं । 
कभी-कभी वाक्यात्सक प्रतिमा मस्तिष्क में कुछ रहती है और 
उच्चारण कुछ हो जाता है। पम्प में हवा भर दो आदि वाक्य इसी के 
उदाहरण हृ। अथवा सामने खड़ी हुई सावित्री को पुकारना चाहें 
ओर उसे पुकारे सरोजनी (इसी को साहित्यशास्त्री गोत्रस्खलन कहते 
) । लिखी हुईं चीज़ पढ़ने में इसप्रकार की भूल अनायास ही हो जाती 
हैं। उसका कारण यह होता हे कि प्रयत्न-लाघव के लिए बहुधा हम 
"पूर शब्द न पढ़कर उसके अंशमात्र से शब्द का अस्तित्व प्राप्त कर आगे 
बढ़ जाते हे इस जल्दी में भूल हो जाना कोई अचरज की बात नहीं । . 
यही जल्दी अथवा मस्तिष्क की शिथिलता कभी-कभी उच्चारण की 
भूलों के मूल में रहती है। 
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वाक्य में कभी-कभी एक ही पद रहता हे और बहुधा कई | पर 
वाक्य में चाहे जितने पद रहें, उसका ग्रहण समष्टि-रूप से होता है। 
वाक्यार्थं ग्रहण करते समय हमारा मन प्रत्येक ध्वनि या प्रत्येक शब्द 
(पद) पर नहीं रुकता । परन्तु वाक्य का विश्लेषण करने पर हमें पता 
चलता है कि उसमें दो तत्व मिले रहते हें---कुछ ध्वनियाँ अर्थ-तत्व का 
बोध कराती हैं और अन्य उन अर्थ तत्वों के परस्पर सम्बन्ध का। यह 
सुन्दर रचना तुलसीदास की है इस वाक्य में सुन्दर रचना तुलसीदास 
ये विशिष्ट अर्थोद्बोधक ध्वनि-समूह हैं । इनसे हमारे दिमाग में उपस्थित 
निश्चित विचारों का बोध होता है। बाकी के यह, की और है शब्द कोई 
विशिष्ट अर्थ नहीं बताते, केवल रचना और तुलसीदास का परस्पर 
सम्बन्ध जतलाते हैं। यह शब्द किसी विशेष रचना का निर्देश करके 
उससे वक्ता के निकटस्थ होने की सूचना देता है, की तुलसीदास और 
रचना का परस्पर कर्तृत्व-कृति सम्बन्ध स्थापित करता है और है उस 
रचना के वर्तमान अस्तित्व और उस सम्बन्ध के वतेमानत्व को सूचना 
देता हैं। 
अर्थ-तत्त्व से अभिप्राय भाषा के उन अंशों से हे जो अर्थं अथवा 
विचार का उद्बोध कराते हें। सम्बन्ध-तत्त्व से तात्पर्ये उन अंशों से 
है जो अर्थ-तत्त्व द्वारा व्यक्त किए हुए विचारों के परस्पर सम्बन्ध को 
सूचना देते हे । 
किसी भी भाषा का अध्ययन करने से पता चलता हे कि मनुष्य- 
समुदाय में विचारों को व्यक्त करने की कुछ धाराएं बन जाती हे, 
जो प्रवाह रूप से चलती रहती हैं, और जिनमें सामाजिक परिस्थितियों 
के अनुसार हेर-फेर होता रहता है। संस्कृत बोलने वालों को विचारधारा 
एक प्रवाह से चल रही थी जिसका ज्ञान हमें संस्कृत के वाक्यों के 
विइलेषण से होता है, पालि आदि उत्तरकालीन भाषाओं को धीरे-धीरे 
बदलती गई पर प्रवाह अक्षुण्णरूप से आधुनिक आर्य-भाषाओं तक 
मिलता है। यह प्रवाह चीनी-भाषा द्वारा व्यक्त हुए प्रवाह से अथवा 
अरबी-भाषा द्वारा व्यक्त किए गए प्रवाह से बहुत भिन्न हे । अंगरेजी 
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के प्रवाह से भी काफ़ी भिन्न है, पर भेद की वह मात्रा नहीं जो चीनी या 
अरबी से है। 

विचारधारा का यह प्रवाह सम्बन्धतत्त्वों को प्रकट करने के ढंगों 
से माळूम होता है। हर भाषा का यह्‌ ढंग जुदा-जुदा होता है। विविध 
भाषाओं का अध्ययन करके भाषा-विज्ञानियों ने सम्बन्धतत्त्व को व्यक्त 
करने के नीचे लिखे प्रकार बताए हैं। 

(१) सम्बन्धतत्त्व अलग शब्द ही हो सकता है। उदाहरणार्थ 
संस्कृत के इति, एव, अपि, च, परं आदि, हिन्दी के से, का, के, में, पर 
और तब, जब, जहाँ, वहाँ आदि । सभी सर्वनाम-शब्द सम्बन्धतत्त्व ही 
प्रदर्शित करते हें। कभी-कभी दो शब्द वाक्य में सम्बन्धतत्व जतलाते 
हैं और इनका स्थान भिन्न रहता है, जैसे हि० यदि. . तो, न. . .न, 
यद्यपि. . .तयापि। ८ 

(२) .सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व में ही जीड़ दिया जाता है, इसप्रकार 
वह उसी शब्द का अंग बन जाता है। यह शब्द के आदि, मध्य, अन्त में 
कहीं भी हो सकता है, उदाहरणार्थ सं० में लङ में और लुङ में आदि में 
अ (अगच्छत्‌, अगमत, अचोरयत्‌, अचूचुरत्‌) जो भूतकाल की क्रिया का 
द्योतक हो गया अथवा अ (अकुबन्‌, अगच्छुन्‌, अपारिपादः) जो 
क्रियाओं और संज्ञाओं में निषेध का सूचक' हो गया; मध्य में 
य--(गम्यते, हस्यते, चोरयते) भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य का द्योतक, 
अथवा अथ पय (करति-कारयति, स्नाति-स्नापयाति) जो प्रेरणा 
की सूचना देने लगा; अन्त में स्य,-स्मिन्‌ (रामस्य, सर्वस्मिन्‌) आदि 
विभकत्यर्थक, शत्‌ क्त (गच्छत्‌, गत) आदि क्रिया के काल भाव आदि 
के योतक। इसीप्रकार हिन्दी का निषेधात्मक' अ, प्रेरणार्थक वा 
(करना करवाना) स्त्रीप्रत्यय-आनी,आइन (पंडितानी, पंडिताइन) 
आदि, विभन्त्यर्थक-हि-ए (धरहि, दुआरे) आदि इसी के उदाहरण 
हैं। सामी भाषाओं में इस उपाय का अवलम्बन प्रचुर मात्रा में किया 
जाता है। वहाँ अर्थतत्त्व तीन व्यंजनों द्वारा उद्बोधित होता है और 
प्राय: सभी शब्द आगे, पीछे, बीच में कुछ ध्वनियों (विशेष कर स्वरों) 
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को जोड़ कर बनते हैं, जैसे व्‌ ल्‌ दू इन तीन की इसी क्रम की समष्टि का 
अर्थ पैदा करना होता है, इसी से वालिद, वल्द, तवल्लुद आदि शब्द 
बनते हँ; इसीप्रकार कू त्‌ ल्‌ की समष्टि से कातिल, कृत्ल, मक्तूल, 
कृतल, कृतिल, यकतुलु, कित्ल, किताल, कातल; क, त्‌ ब्‌ से किताब, 
कुतुब, कातिब, मकतूब, तकतुव, कतबत आदि । 

(३) अर्थतत्त्व की ध्वनियों में कुछ परिवर्तन कर देने (एकाध 
का लोप करके उसके स्थान पर दूसरी बिठा देने) से भी सम्बन्धतत्त्व 
का बोध कराया जाता है, उदाहरणार्थ संस्कृत में शृङ्ग (सींग), शाङ्ग 
(सींग का बना हुआ), पुत्र पौत्र, हिन्दी में पिटना-यीटना, कटना-काटना, 
मरना-मारना, बकरा-बकरी, पोथ्रायोर्थी, फूलाफूली आदि। 

(४) अर्थतत्त्व की ध्वनियों में ध्वनिगुण (मात्रा, सुर या बलाघात ) 
का भेद उपस्थित कर देने से भी सम्बन्धतत्त्व का बोध हो जाता हैं, जेसे 
अँगरेजी में बलाघात के ही द्वारा, शब्द क्रिया है या संज्ञा इसका बोध होता 
है; यथा, 'कनूडक्ट (संज्ञा) कन्‌'डक्ट (क्रिया) ( ‘'Gonduct-Con’ 
duct), 'रेकडं (संज्ञा ) रेकड क्रिया ( 'Record-Re cord ) । चीनी 
और अफ्रीकी भाषाओं में सुर के द्वारा निषेध आदि का बोध होता 
है । अफ्रीकी भाषा फुल के एक वाक्य का उदाहरण ध्वनिगुण के अध्याय 
में ऊपर प० ६७ पर दिया गया ह। 

(५) जैसे गाने में क्षणिक विराम, अथवा वाक्यों कें बीच का 
विराम पर्याप्त भाव का वोधक होता है, वैसे ही किसी अथतत्त्व म 
ध्वनियों को जोड़कर या उनमें परिवर्तन करके जब रूपों की श्रेणी बनती 
है तब अर्थत्व में कोई विकार न उत्पन्न करना और उसको ज्यों का 
त्यों छोड़ देना भी सम्बन्धतत्त्व का द्योतक हो सकता हे। वेदिक-पूव 
और उत्तरकालीन संस्कृत भाषा में किसी-किसी संज्ञा का अविकृत 
रूप ही (पात्‌, सरित्‌, जलमुक्‌, वणिक्‌, यशः) प्रथमा एकवचन का 
द्योतक होता था। हिन्दी में धातु का अविकृत रूप (कर, चल, जा, खा) 
क्रिया के आज्ञार्थ का बोधक होता हे । 

(६) अर्थतत्त्व का वाक्य में अथवा वाक्यांश म स्थानमात्र ही 
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कभी-कभी सम्वन्धतत्त्व का बोधक होता है। उदाहरणार्थ हिन्दी में 
राम गाँत गाता है, गीत अच्छा लगता है, इन दो वाक्यो मे गीत शब्द 
का वाक्य में स्थान ही उसके कारक का बोधक है। समास में तो शब्द 
के स्थान पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। मल्लयाम (पहलवानों का 
गाँव) और ग्राममल्ल (गाँव का पहलवान), राजपुत्र (राजा का 
लड़का) और पुत्रराज (लड़कों में राजा, श्रेष्ठ) आदि प्रयोगों में 
अपेक्षाकृत प्रथम या द्वितीय स्थान ही सम्बन्धतत्त्व को जतलाता है। 
इस तरह सम्बन्धतत्त्व को प्रकट करने के विभिन्न उपायों के 
हीने के कारण भाषाओं की रचना की भिन्न-भिन्न शैलियाँ मालम 
पड़ती हें। किसी-किसी भाषा में अर्थतत्व और सम्बन्धतत्त्व इस ढंग 
से मिला हुआ रहता है कि एक ही शब्द दोनों तत्त्वों का पूर्णरूप से 
वोधक होता हूँ । प्राचीन आर्य और सामी भाषाएं अधिकांश में इसी 
ढंग की हैं। इनमें सम्बन्धतत्त्व को बताने के लिए स्वरक्रम ( गुण, वृद्धि 
आदि अवश्रुति) आदि, मध्य या अन्त में प्रत्यय लगाना, ध्वनियों में 
कुछ छोप, आदेश आदि कर देना--इत्यादि उपाय काम में लाए गए हुं । 
कुछ अन्य भाषाओं में सम्बन्धतत्व के अंश अलग ही शब्द रहते 
चीनी भाषा में सम्बन्धतत्त्व वाले शब्दों को रिक्त और अर्थतत्त्व वालों 
को पुणे कहते हृं। दोनों का अस्तित्व अलग-अलग रहता है। अफ्रीका 
को कुछ (बांदू आदि) भाषाओं में एक ही सम्बन्धतत्त्व को व्यक्त करने 
लिए एक से अधिक शब्द रहते हैं । कुछ भाषा-परिवारों (फ़ीनो 
उम्नी या तुर्की-तातारी ) में सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व के साथ जड़ा रहता 
हैं परन्तु उसका अस्तित्व इतना प्रत्यक्ष होता है कि बिना अर्थतत्त्व को 
ज़रा भी छेड़े हुए उसको अलग कर सकते हैं। कोई भी भाषा ऊपर 
लिखे उपायों में से केवल एक ही का अवलम्बन नहीं करती । इनमें 
से एक उपाय की प्रचुरता देखकर ही हम कह देते कि अमुक भाषा 
अमुक उपाय का अवलम्बन करती है | हिन्दी ही को ले लीजिए। 
आर्य भाषा होने के कारण बहुत से शब्दों में सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व से 
जुड़ा हुआ अभिन्न रूप से दिखाई देता है, किन्तु इस अभिन्नता की मात्रा 


| 


| 
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संस्कृत से कम है। चीनी भाषा की तरह इसमें सम्बन्धतत्त्व को 
बतलाने के लिए विभक्त्यर्थक आदि अलग ही अस्तित्व रखने वाले 
शब्दों की संख्या हे और सो भी कम नहीं। बांटू भाषा की तरह कुछ 
प्रयोगों (यदि तो आदि) में एक से अधिक शब्द सम्बन्धतत्त्व का बोध 
कराते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें फ़ीनी या तुर्की भाषा की तरह 
सम्वन्धतत्त्व का अंश बिना अर्थतत्त्व को छेड़ अलग ही झलकता हे । 
अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व का परस्पर भेद समझ लेने पर भी, शब्द 

क्या है यह सवाल हल नहीं होता । संस्कृत के वैयाकरणों ने शब्द के प्रयोग 
को पद की संज्ञा दी है । ध्वनियों का समूह ही शब्द माना गया हे । यदि 
उसमें प्रत्यय जोड़कर उसे वाक्य में व्यवहार के योग्य कर लिया जाय 
(जिस प्रक्रिया से उसमें अर्थ को उद्बोधित करने की सामर्थ्यं आ जाय ) 

तो उसे पद कहते हैं। यही पाणिनि द्वारा दिए गए पद के लक्षण (सुप्ति- 

ङन्तं पदम्‌) का अभिप्राय है । वैयाकरण की दृष्टि में जब तक प्रकृति में 
प्रत्यय नहीं जुड़ता तव तक उसके अर्थ का कोई बोध नहीं होता हे और इसी- 
लिए ऐसे पदों में (यहाँ तक कि नीचे: आदि अव्ययों में) भी जिनमें कुछ 
भी विकृति नहीं आती, उसे प्रत्ययों की कल्पना करती पड़ी हे और उन 
प्रत्ययों के तात्कालिक लोप की । तथापि सिद्ध शब्द के लिए पद शब्द का 
प्रयोग और असिद्ध के लिए केवल शब्द का प्रयोग करके दोनों का भेद 
रखना उचित हे । किसी-किसी भाषा में पद ही पूरा वाक्य होता हे अथवा 
वाक्य ही पूरा पद होता एस्किमो ऐसी ही एक भाषा ह्‌) बांदू में 
हम देख ही चुके हैं कि दो शब्दों को मिलाकर ही सम्बन्थतत्त्व बोधक पद 
का बोध होता हे । चीनी भाषा में कभी-कभी एक से अधिक शब्द मिला 
कर ही अर्थतत्त्व का बोध होता है । उदाहरणाथ इ ५% (वस्त्र) फ़+च्श 
(पिता) | इन दो-दो शब्दों के समूह को ही पद कह सकते ह। कहा कहीं 
ये दो शब्द वाक्य में अलग अलग एक दूसरे से दूरस्थित रह सकते ह। 
फ्रेंच भाषा का न पा (नहीं) उदाहरण हे (जन लेपा वूमन नहीं 
देखा) । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पद का नीचे लिखा लक्षण 
ठीक माळूम होता है-- 
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“पद उस ध्वनि या ध्वनिसमूह को कहते हैं जिसका वाक्य में भाषा 
की परम्परा के अनुसार सम्बन्धतत्त्व का, अर्थतत्त्व का अथवा उन दोनों 
के अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है। यदि ध्वनि पृह 
हे तो एकत्र और कभी-कभी अनेकत्र भी उसके अंशों की स्थिति 
रहती है।” 

हर भाषा में उसकी परम्परा के अनुसार ही पद का विशिष्ट लक्षण 
करना पड़ेगा। पर साधारण रीति से उपर्युक्त लक्षण सभी भाषाओं 
क पदों के लिए उपयुक्त होगा । 

पद का लक्षण कर देने पर, शब्द के विषय में भी कुछ कहना जरूरी 
हैँ। ऊपर ही कह चुके हें कि शब्द पद की उस अवस्था का नाम है जब 
उसमें अर्थ का उद्बोध नहीं हुआ । परन्तु सामान्य रूप से उसमें अर्थ 
निहित रहता हे। ध्वन्यात्मक शब्द और व्याकरणात्मक शब्द में यह 
अन्तर है कि ध्वन्यात्मक शब्द एक साथ उच्चारण में आता है। सुविधा 
के अनुसार उसमें एक ही व्याकरणात्मक शब्द (जैसे नीचैः, ग्रविशति में) 
एकाधिक व्याकरण-शब्द (अग्निश्च) अथवा एक व्याकरण-शब्द और 
द्वितीय का कुछ अंश (पुत्रः अस्माकं --पुत्रोऽस्माकं ) हो सकता है। 
व्याकरणात्मक शब्द में अर्थ का बोध कराने की, विशिष्ट भाषा की 
परम्परा से, शक्ति रहती है । जब ध्वनियों के किसी समह में व्याकरण के 
प्रयोग के अनुसार अर्थ के बोध कराने की शक्ति होती है तब उसे शब्द 
की संज्ञा देते हैं । 


| 


अठारहवाँ अध्याय 
रूप-विज्ञान 


यह हम पहले इंगित कर चुके हें कि ध्वनिग्राम स्वयं अर्थहीन होता 
है और अर्थ का भान केवल रूप के स्तर से ही प्रारम्भ होता है । ध्वनिग्राम 
का महत्व रूप को पहचान में मदद देना है, क्योंकि रूप की आकृति 
ध्वनिग्राममय ही होती हँ। इसप्रकार ध्वनिग्राम-समुदाय का अर्थ से 
सम्बन्ध, रूप के माध्यम से ही होता हे । रूप, दूसरे शब्दों में, ध्वनिग्राम 
और अर्थ को जोड़ने वाली कड़ी है.। रूप का दुहरा उद्देश्य होता है, एक 
अर्थवान्‌ ध्वनिग्राम-समुदाय और दूसरे अर्थवान्‌ ध्वनिग्राम समुदाय के 
बीच सम्बन्ध की स्थापना करना, तथा इन ध्वनिग्राम-समुदायों के योग 
से की रचना करना। 

रूप की परिभाषा यदि इसप्रकार की जाय कि “वह किसी भाषा 
की वह छोटी से छोटी इकाई है जो व्याकरण की दृष्टि से संगत हो तो 
हमें फिर व्याकरण की परिभाषा करनी पड़ जायेगी और व्याकरण की 
परिभाषा भी हमें रूप की प्रक्रि्रा के अलावा कोई अन्य नहीं मिलेगी । 
उस दशा में हम अन्योन्याश्रय दोष में पड़ जायेंगे । हाँ, यदि हम रूप को 
परिभाषा इसप्रकार करें कि “रूप भाषा की वह छोटी से छोटी अर्थवती 
इकाई है जो अपने आकार, रूप, ध्वनिग्राम-समुदाय को अभिव्यक्ति की 
संघटना से जोड़ती है” तो इस दोष से मुक्त हो सकते हें । फिर प्रश्‍न यह 
उठता है कि रूप के लिए ध्वनिग्राममय होना क्या आवश्यक हूँ? क्या 
रूप शन्य ध्वनिग्राम नहीं हो सकता, “जसे राम घर गया मे राम 
और 'घर' के बाद कर्ता सम्बन्ध और कर्म सम्बन्ध को ज्ञापित करने के 
लिए कोई प्रत्यय नहीं लगे ह, और वहाँ इस सम्बन्ध में भाषाविदों में 
गहरा मतभेद है । कुछ लोग शून्य रूप (2०० ००७१) को रूप की 
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एक व्यष्टि मात्र मानते हें और उसको एक कल्पित आकार-समष्टि 
सिद्धान्ततः रच लेना आवश्यक समझते हें । पाणिनि ने संस्कृत भाषा के 
व्याकरण में इसी पद्धति को अपनाया है, और उन्होंने शून्य रूप प्रत्ययों 
को भी कोई न कोई काल्पनिक नाम देकर उनके द्वारा रूप-प्रक्रिया 
समझाने की कोशिश की है। दूसरे लोग इस शून्य रूप को भाषा के 
वर्णन में कहीं-न-कहीं नितान्त आवश्यक मानते हें और उसको स्वतन्त्र 
सत्ता कायम रखना चाहते हें । विशेष रूप से विडिलिष्ट भाषाओं के 
वर्णन में शन्य रूप की आवश्यकता अधिक पड़ती हैं, क्योंकि उनमें केवल 
शब्दों के क्रम से ही सम्बन्ध का भेद बोधित हो जाता है,) अंग्रेजी में 
जान किल्ड जेम्स, (.]०h7 ८।।।०१ ]२०९5) और जेम्स किल्ड जान 
(James killed J०h०) इन दो वाक्यों में केवल क्रम बदल देने 
से ही जेम्स और जान के सम्बन्ध (कर्तृत्व कर्मत्व) बदल जाते हैं। चीनी 
भाषा में तो इसके अनन्त उदाहरण मिळेगे। मार्फ (०7१) और 
रूप दोनों के व्युत्पत्तिजन्य अर्थ उसके साकार ही रूप को ओर इशारा 
करते हैं और यद्यपि शून्य को भी एक आकार मान लेने से गणित को 
दृष्टि में कोई बाधा नहीं आती, पर उससे सब से बड़ी गड़बड़ी यह 
पड़ती है कि शून्य से अनेक स्थलों पर काम लेने में सम्भ्रम हो जाता है। 
उदाहरण के लिए हिन्दी में यदि हम जा” को एक रूप मानते हैं और 
“राम? को भी एक रूप मानते हें तो “राम जा” वाक्य में दोनों के आगे 
क्रमशः सम्बोधन एवं आज्ञा का बोध कराने के लिए शून्य रूप जोड़ने की 
आवश्यकता पड़ेगी । उस दशा में शून्य के दो भेद करने होंगे। पर हम 
यदि यह कहते हैँ कि “राम के आगे लगने वाला रूपे शून्य न होकर “नं 
है जिसका शून्य एक व्यष्टि रूप हैँ (^]।0०7?॥) तथा “जा” के आगे 
लगने वाला रूप “ओ” हे जिसका भी एक व्यष्टि रूप शून्य है, तो हम इस 
गड़बड़ी से बच सकते हें । सारांश यह हे कि रूप को ध्वनिग्राममय 
मानना ही अधिक सुविधाजनक हे । अब, ध्वनिग्राम का द्योतन जैसा कि 
पहले लिखा जा चुका ह स्वर, व्यंजन, मात्रा, सर, विवत्ति आदि कई 
प्रकार से किया जा सकता ह, हमें किसी भी प्रकार के ध्वनिग्राम-समदाय - 
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के रूप को बनाने में कठिनाई नहीं हो सकती । पाणिनि ने अपने रूप की 
इकाइयाँ इसप्रकार अनुबंधित की हे कि उनसे रूप के योग के कारण 
होने वाली समस्त संधि-प्रतिक्रिया का विधान सम्भव हे। उदाहरण के 
लिए ज्‌ अनुबंध वाले प्रत्यय जोड़ने पर प्रकृति के स्वर में वृद्धि होती है; 
यह कल्पना कर लेने से ही हम एक ही भौतिक आकार वाले दो प्रत्ययों 
का पृथकूकरण आसानी से कर सकते हैं। 

( रूप की परिभाषा अभी अधूरी रह गयी है। जैसे ध्वनिग्राम एक 
ध्वनि को उपस्थित न कर के एक सदृश ध्वनिसमूह को उपस्थित करता 
हे उसीप्रकार रूप भी केवलं एक आकार को उपस्थित न कर के एक 
सम्बन्धार्थ रखने वाले अनेक आकारों का प्रतिनिधित्व करता हे जो एक 
संधि-प्रक्रिय और परिवेश समान रखते हुए भी वितरण की दृष्टि से 


एक-दूसरे के पूरक होते हें | उदाहरण के लिए संस्कृत में निष्ठा प्रत्यय . 


का भाव वर्ग के अन्तर्गत आने वाला भाव कर्मवाची भूतकालिक कृत 
प्रत्यय {-क्त} के व्यष्टि रूप (-त|॥-हइत।॥-ट|॥-न|,|-ण॥।-व|,-क| 
इतने मिळेगे 

नी + क्त = नीत, चलू + क =चलित, ष्‌ + कत = छष्ट, छिद्र + 
क्त= छिन्न, 9 + क्त = पूण, पच्‌ + क्त = पवव, शुष्‌ +- क्त = शुष्क | 

अब हम इनको अलग अलग रूप नहीं कह सकते, क्योंकि ये सभी 
एक ही प्रकार का सम्बन्धार्थ--भूतकालिक कृत्‌-द्योतित करते हैं, ये 
सभी प्रकृति के बाद आते हैं, इन सब के पूर्व प्रकृति का हुसित रूप ही आ 
सकता है और ये एक-दूसरे के वितरण-क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करते । 
संस्कृत से ही हम सुबन्त प्रत्यय-वर्ग का भी एक उदाहरण ले । कर्त्ता- 
कारक एकवचन के अर्थ को ज्ञापित करने के लिए हमें इतने प्रकार के 
रूप मिलते हे-- 

लता +सु=लता, (शून्य) 

राम +सु =रामस्‌, 

विद्वस+सु= विद्वान्‌ (प्रातिपदिक में वृद्धि+शून्य) 
ये तीन रूप शून्य, त्‌ और प्रातिपदिक के वृद्धिपूर्वक शून्य वस्तुत: एक- 
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दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करते । जिन प्रातिपदिकों के बाद केवल 
शून्य आता हे, उनके बाद न तो स्‌ आता हे और न प्रातिपदिक में वृद्धि 
ही होती हे, जिसके आगे स्‌ आता हे उसके आगे किसी भी प्रकार का 
शून्य नहीं आता, और जिसके शून्य आने के साथ-साथ उसमें वृद्धि भी 
होती है उसके आगे न तो स्‌ आता है न केवल शून्य आता हे । इसप्रकार 
रूप की इकाई जहाँ सम्बन्ध की एकता को अपेक्षा रखती है, वहाँ वह 
ध्वनिग्रामीय आकार की एकता या सादृश्य की अपेक्षा नहीं रखती। 
एक इकाई वस्तुतः एक सम्बन्धार्थ का अन्त्य गुणनखंड हे, उसके आगे 
सम्बन्धार्थ का विखंडन नहीं किया जा सकता । 

इस प्रकार हमें रूप के भी अन्तर्गत अनेक व्यष्टि-रूप (2]lomorph) 
मिलते हैं, जिनकी सार्थकता ध्वनिग्राम-संघटना की दृष्टि से 
तो होती है, पर रूप-रचना की दृष्टि से नहीं होती । व्यष्टि-रूपों का 
वितरण दो कारणों से नियंत्रित होता है--ध्वनिग्रामीय एवं रूपात्मक। 
ध्वनिग्रामीय परिवेश-भेद से जो रूप-भेद उपस्थित होते हें, उनकी 
प्रक्रिया को हम संधि (morphophonemcऽ) कहते हें । वस्तुतः एक 
रूप का दूसरे रूप से ध्वनिग्रामीय संश्लेष ही संधि हे । एक रूप के भीतर 
संधि होने का प्रश्‍न नहीं उठता । यह प्रश्‍न तभी उठता है जब वह रूप 
दूसरे रूप के संन्निकर्ष में आये। उदाहरण के लिए षू में अन्त होने 
वाली धातु के बाद जब त्‌ प्रत्यय आयेगा तो उसका रूप टू हो जायगा। 
अब यह ट्‌रूपता ध्वनिग्रामीय परिवेश के कारण हे--ष्‌ के मूर्धन्य होने 
के कारण त्‌ को मूर्धन्य रूप धारण करना पड़ता है । परन्तु जब रूप का 
व्यष्टि-भेद ध्वनिग्राम के परिसर पर आधृत न होकर किसी अन्य कारण 
से रूप के परिसर पर आधृत होता है, तो हम उसे रूपात्मक कारण पर 
आधूत एक व्यष्टि-भेद कहते हें। इसप्रकार ये दो कारण रूप के व्यष्टि- 
भेदों का नियंत्रण करते हैं। शुष्‌ धातु के बाद आने वाले त्‌ का क्‌ रूप 
शुष के किसी ध्वनिग्राम के कारण न होकर पूरे शुष्‌ रूप के कारण है 
और इसलिए इसे रूपात्मक कारणजन्य व्यष्टि-भेद कहते हैं। 

रूप का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का 


रूप-विज्ञान १२९ 


पहला आधार-क्रम (०7१!) है । जिस क्रम से कोई रूप आता है, जिसके 
अनुसार उसका जो वर्गीकरण किया जायगा, वह क्रमात्मक वर्गीकरण 
कहा जायगा। उदाहरण के लिए संस्कृत में तिङन्त रूप में उपसर्ग को 
प्रथम स्थान प्राप्त हे । अध्यास द्वारा अडागम को द्वितीय स्थान, धातु 
को तृतीय स्थान, विकरण को चतुर्थ स्थान, लकार ज्ञापक प्रत्यय को 
पंचम स्थान और तिङ को षष्ठ स्थान प्राप्त होता हे । ये क्रमशः प्रथम 
क्रम, द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम, चतुर्थ क्रम, पंचम क्रम, षष्ठ क्रम से प्रयोग 
में आयेंगे। दूसरा वर्गीकरण का आधार विन्यास (४०१५००८९) है । 
कोई रूप किस प्रकार के रूप के बाद विन्यस्त किया जाता है, इसके 
आधार पर वर्गीकरण करना विन्यासात्मक वर्गीकरण कहलाता हैं। 
उदाहरण के लिए सुप वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो प्रातिपदिक वर्ग के बाद 
आता है और तिङ वर्ग एक ऐसा वर्ग हे, जो धातु के बाद आता हेँ। 
अधिकतर दूसरे प्रकार का वर्गीकरण ही विशेष महत्व रखता हे । 

रूपों के वर्गीकरण का एक अन्य आधार भी हे। वह है, उसके 
वद्ध और मुक्त स्वभाव पर आधृत । कोई-कोई रूप स्वतन्त्र रूप से दूसरे से 
मुक्त होकर भी पद बना लेते हँ, और कोई - कोई बिना किसी दूसरे से 
बंधे हुए पद या शब्द बनाने की क्षमता नहीं रखते । हिन्दी में राम' मुक्त 
रूप की कोटि में आता हे, और न' या ओ' जसे रूप बद्ध रूप की कोटि 
में आते हैं। अयोगात्मक (१०५४७) भाषाओं में सभी रूप मुक्त होते 
हे, और प्रइलेषात्मक भाषाओं में सभी रूप बद्ध होते हें। श्लिष्टात्मक 
भाषा में दोनों प्रकार के रूप पाये जाते हें। पर वर्गीकरण के ये 
भेद विश्लेषण में उतने उपयोगी नहीं होते, जितने कि ऊपर दिये गये 
दोनों वर्गीकरण । 

अन्त में रूप और पद का भाषा में क्या स्थान है, इस पर कुछ विचार 
करना चाहिए। भाषा के रूप का महत्व पद के भीतरी उपादान-तत्वों 
के परस्पर सम्बन्ध का ज्ञापन कराना है। पर प्रयोग की दृष्टि से पद 
ही अधिक संलक्ष्य होने वाली इकाई हँ। कुछ विचारको ने पद की दो 
धारणायें मानी हें: (१) ध्वनिग्रामीय (P००।०६।००|) और 

९ 
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(२) विशुद्ध रूपमय । उनके अनुसार अल्प विवृति ( 09०0 ६३१5६०१ 
ही ध्वनिग्नामीय शब्द की विभाजक-रेखा हे। उदाहरण के लिए सोयमू, 
रामञ्च, त्वसपि, ये ध्वनिग्रामीय दृष्टि से सोचने पर एक-एक शब्द हें, 
किन्तु रूप की रचना की दृष्टि से देखने पर ये दो-दो पदों के युग्म बनते 
हें । भाषा की संघटना की दृष्टि से पद का इन दो रूपों में निर्धारित किया 
जाना इतना ही महत्व रखता हे कि अल्प विवृति आते ही संधि-प्रक्रिया 
वाह्य और वैकत्पित हो जाती है और दो अल्प विवृतियों के बीच आने 
वाले पद के भीतर संधि की प्रक्रिया आभ्यन्तर और नित्य रहती है, पर 
वाक्य-विचार की दृष्टि से रूपमय पद ही का महत्व होता हैँ, क्योंकि 
१ वाक्य में जिस पद का सम्बन्ध दूसरे पद से होता है, वह ध्वनिग्रामीय 
कल्पना न होकर रूपात्मक कल्पना पर ही आधूत रह सकता हे । 
हम संक्षेप में कहता चाहें तो कह सकते हैं कि रूपराशि और रूप- 
व्यवस्था ही का योग किसी भाषा का आन्तरिक व्याकरण होता है और 
पद तथा पद-व्यवस्था उसका वाहू य व्याकरण होता हैं। 





~~ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


सन्धि 


सन्धि की परिभाषा पिछले अध्याय में इसप्रकार दी जा चुकी हे 
कि एक रूप और दूसरे रूप के परसन्निकर्ष के कारण उपस्थित व्यष्टि- 
रूपों में भेद की प्रक्रिया को ही संधि कहते हें । इसप्रकार संधि-प्रक्रिया 
के अन्तर्गत दो रूपों के संश्लेष के कारण होने वाले जितने भी ध्वनिग्नाम- 
विकार हो सकते हे--वे सभी आ जाते हें। यह संधि दो प्रकार की 
होती हे--(१) पद के बाहर और (२) उसी पद के भीतर; 
पद के भीतर संधि नित्य होती है। पद के बाहर संधि वैकल्पिक 
होती हे अर्थात्‌ पद को दूसरे पद में जोडते समय वक्ता की विवक्षा जिसके 
संइलेष पर बल देने की होगी, उसी के अनुसार संधि होगी। उदाहरण 
के लिए जब कोई शिक्षक भाषा का प्रयोग सिखलाता है तो वह एक एक 
पद को अलग अलग करके प्रत्येक के बीच में विराम देकर बहुत धीमी 
गति से ध्वनिग्रामों का उच्चारण करता है । उस दशा में एक पद और 
दूसरे पद के बीच संधि का प्रश्‍न कभी नहीं उठता । पर आदमी साधारण 
व्यवहार में जब भाषा का प्रयोग करता है तो उस समय प्रायः दो या दो 
से अधिक भी पदों को एक साथ संहित करके बोलता हे, जेसे--“क्‍्या 
कर रहे हो” वाक्य जब सामान्य बोल-चाल में बोळा जायगा, तो “कर” 
और “रहे” की संधि होकर “कर” का “र” “रहे” के “र” में मिल 
जायगा। या संस्कृत में जब एक एक पद को अलग करके हम पढ़ें तो 
क्यम्‌ एव सः' इन तीन पदों को असंहित ही पढ़ेंगे, परन्तु सामान्यतः 
'अयमेव' को साथ संहित ही पढेंगे । प्रायः अव्यय-रूप नाम या आख्यात 
पद के साथ संहित ही पढ़ने पर, अपना बल अभिव्यक्त कर पाते हैं। 
“जीवत्यहो” में जो 'अहो' की सार्थकता है वह “जीवति अहो” में नहीं आ 
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सकती । यदि हम ध्वनिग्राम-संघटना की दृष्टि से कहना चाहें तो कह 
सकते हैं कि जहाँ दो पदों के बीच अल्प विवृति होती हैं, वहाँ संधि नहीं 
होती । संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध रूप में जो जटिल बाह्य संधि-प्रक्रिया 
दिखलायी पड़ती है, वह स्वाभाविक न होकर कृत्रिम हे । उसका महत्व 
केवल काव्य-रचना में हो सकता हे, काव्य-रचना के बाहर साधारण 
संलाप की भाषा में या विचार की भाषा में नित्य बाह्य संधि एक असंभव 
कल्पना है। 

संधि के विचार से ध्वनिग्राम के निम्नलिखित प्रकार के विकार 
संभव. हैं -- 

(१) एक विशिष्ट प्रकार के रूप के जुड़ने के कारण उसके परवर्ती 
रूप की स्वर-श्रेणी में परिवर्तन हो सकता है। भारोपीय भाषाओं में 
इस स्वर-परिवर्तन की प्रक्रिया का विशेष महत्व हं । इसे स्वर-श्व द्भूला 
या अपश्रुति (०००८) कहते हें। यह. अपश्रुति दो प्रकार की हो 
सकती हे--गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक अपश्रुति के मुख्य 
तीन स्तर हो सकते हे--वृद्धि, गुण और सम्प्रसारण (हृसित) । 
मात्रा के. ह्लस्व, दीर्घे और प्लुत। भारोपीय भाषाओं के 
ऐतिहासिक अध्ययन से यह सूचित होता है कि इस स्वर-श्वुङ्खला की 
प्रक्रिया पर संगीतात्मक सुर का प्रभाव रहा है। कालान्तर में स्वर और 
स्वराघात दोनों ही प्रक्रियाएँ स्वतन्त्र हो गयीं। . 

उदाहरण के लिए संस्कृत में-- 

वृद्धि- ऐ, ओ, आर, आन्‌, आम्‌, आ 

गुण--ए ओ अर. अन्‌, अमू अ अय्‌ अब्‌ 

'हृसित- ३शयू उ, व्‌ ऋ, र्‌, अ, न्‌ अ, म्‌ इ, शून्य 

गण रूप - जुहोति, व्रदिरूप- अहोषीत्‌, हंसित रूप- हुत 


गुण रूप--कर +ओति वृद्धि रूप--अकारपीत्‌ हस्तित रूप 
कृत ओर चक्र 


» नच अजेष्ट: प्र --अजेपीत्‌ 
८ अजयत है 
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ध्वनिग्राम-विकार का दूसरा प्रकार उसके स्वराघात में परिवर्तन 
हो सकता है। प्राचीन-प्रीक और वेदिक-संस्क्रत में स्वराधात के तीन 
सार्थक स्तर पाये जाते हैं । वैदिक संस्कृत में स्वरित के दो भेद हे--(१) 
स्वतन्त्र और (२) परतन्त्र। स्वतन्त्र स्वरित के तीन भेद-क्षेप्र, 
अभिनिहित और प्रश्लिष्ट होते हैं, जो केवल स्वर-संधि के तीन भेदों पर 
आधृत हैं। परतन्त्र स्वरित स्वर उस अनुदात्त का स्वरित में रूपान्तर 
होता है जो उदात्त के बाद आये पर जिसके वाद उदात्त और स्वतन्त्र 
स्वरित न आयें। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका हे, ये स्वराघात 
स्वर या अक्षर से संबद्ध होते हें। 
वेदिक संस्कृत से उदाहरण :-- 
(१) आहिता में आ उदात्त ता का आ अनुदात्त और हि काइ 
परतन्त्र स्वरित हे । 
. (२) इन्न्वै में नवे के ए पर क्षेप्र स्वतन्त्र स्वरित है। 
ध्वनिग्राम-विकार का तीसरा प्रकार बलाघात के स्तर का परिवर्तन 
होता हे । अंग्रेजी भाषा में इस प्रक्रिया का विशेष महत्व हे । उदाहरण 
के लिए कंडक्ट ( ‘'Gonduct) (संज्ञा ) तथा (Con'duct) ( क्रिया ) इन 
दो शब्दों में संज्ञावाची और क्रियावाची ये दो अर्थं केवल बलाघात स्तर 
के इधर से उधर करने से ही विदित होते हें। अंग्रेजी में प्रत्येक वाक्य में 
निलंबित विवृति ही उक्ति-खंड की वह सीमा-रेखा होती है, जिसमें केवल 
एक ही प्राथमिक स्तर का बलाघात आ सकता है । यह वैदिक भाषा के 
“अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌” वाली व्यवस्था के समानान्तर व्यवस्था है। 
ध्वनिग्राम-विकार का चौथा प्रकार आगम है। जब कभी दो ऐसे 
ध्वनिग्राम पास-पास आ जाते हें जिनके आने में सुविधा नहीं होती हे तो 
उन दोनों के बीच में एक तीसरा ध्वनिग्राम आगम के रूप में आता है। 


उदाहरण के लिए । 


ई, +उस्‌. = | ३१७७५ | द 
वभू+उस्‌ = बमूनव +उसू स्वभूबः " ऽ 
सुनर = सु+न्‌+द +आर ८ सुन्दर 

भृ -य [यत्‌] स | न+तुकऊय च्त्भत्य 
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पाँचवाँ विकार लोप है। प्रत्येक भाषा की ध्वनिग्राम-संघटना में 
आद्य और अन्त्य स्थिति में आने वाळे ध्वनिग्रामों और उनके संयोगों की 
संख्या सीमित होती है । जो ध्वनिग्राम या उनके संयोग अन्त्य स्थिति में 
नहीं आ सकते उनका या तो लोप हो सकता है या उनके स्थान पर वह 
ध्वतिग्राम आ सकता हे जो उस संघटना में अन्त्य स्थिति में आता है। 
लोप की प्रक्रिया प्रायः उन्हीं ध्वनिग्रासों की होती हे जिनकी अन्त्य 
स्थिति ध्वनिग्राम-संघटना में बाधित होती है। उदाहरण के लिए 
संस्कृत में अभ्यास में इन्त्‌+क्न्‌=क + छुन्त्‌= च +छन्त्‌ 
इस प्रकार न्त्‌ का लोप हो गया है, या सम्राज्‌ +स्‌ ८ सम्राश+ 
स्‌= सम्राट्‌ +स्‌ = सम्राट्‌ „ स्‌ का लोप हो गया है क्योंकि अन्त में केवल 
एक ही व्यंजन रह सकता हे । 
संधि में ध्वनिग्राम का छठवाँ विकार आदेश है । जब दूसरे ध्वनिग्राम 
के सन्निकर्ष में पूर्व ध्वनिग्राम या उत्तर ध्वनिग्राम दोनों में से कोई भी 
दूसरा ध्वनिग्रामत्व धारण कर लेता है तो हम उसे आदेश की प्रक्रिया 
कहते हँ। यह आदेश की प्रक्रिया समीकरण और विषमीकरण दोनों के 
कारण होती है। 
उदाहरण के लिए संस्कृत में :- 
` (१) अभ्यास में महाप्राण धातु का पहला अंश अल्पप्राण हो 
जाता हे, हृ+हृ=ज+ह्ृ=जहार। 
(२) अन्त्य स्थिति में चवर्गीय स्पशं के लिए क्‌, ज्‌ के लिए ड्‌ 
आदिष्ट हो जाता है। सर्वस्प॒च्‌- सवस्प॒क; प्रत्यच्‌ =ग्रत्यज्‌ =ग्रत्यब्‌। 
(३) घोष महाप्राण स्पर्श के पूर्वं अघोष अल्पप्राण स्पर्श 
के स्थान पर स्वर्गीय अल्पप्राण स्पश का आदेश होता हैं, 
सरित्‌ + भ्याम्‌=सरिद्भ्याम्‌। ` 
इस प्रकार सन्धिःप्रक्रिया अनेक प्रकार की होती है। यह प्रक्रिया 
ध्वनिग्राम एवं रूप की कड़ी है । एक तरह से दो रूपों के विभाजन का 
,पन भी सन्धिःप्रक्रिया द्वारा ही होता हे । यह प्रक्रिया भाषा की ध्वनि- 
ग्राम-संघटना के अनुकूल होती हे। 


बीसवाँ अध्याय 
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व्याकरणात्मक धाराएँ--ऊपर कह चुके हैं कि भाषा का अवयव 
वाक्य है। हमें सम्पूर्ण वाक्य से अर्थ का बोध होता हे। हमारा अनुभव 
प्रथम वस्तुओं और जीवों पर केन्द्रित होता है, फिर गुणों पर। वस्तुओं 
से भिन्न, अलग से गुण का बोध धीरे-धीरे जैसे जैसे अनुभव बढ़ता 
जाता है, होता जाता है। वाक्य द्वारा उद्बोधित अर्थ का विश्लेषण 
प्रत्येक भाषा में किन्ही धाराओं में होता है जो स्वाभाविक और सवे- 
साधारण हो जाती हैं। आज हम हिन्दी-भाषी लोग क्रिया में भी लिंग 
रखते हैं, यह हमारे लिए सर्वसाधारण और स्वाभाविक-सी बात ह्‌। 
हमारी भाषा इसी धारा में चली आई हे, जिस धारा का विकास संस्कृत, 
प्राक्त, अपभ्रंश के क्रम से स्पष्ट दिखाई पड़ता हे। पर क्रिया में लिग 
का भेद करना अँग्रेजी या बंगाली में नहीं होता--इन भाषाओं की 
स्वाभाविक धारा इस बारे में हमारी से बिल्कुल विपरीत हे। इसी 
प्रकार की भाषाओं का हमारी भाषा से जितनी दूर का सम्बन्ध हे 
उनकी धाराएँ उतनी ही भिन्न होंगी। इन धाराओं का विश्लेषण 
व्याकरण द्वारा होता हैं। विशिष्ट सम्बन्ध तत्त्वो द्वारा ही इन धाराओं 
का निर्धारण होता है। इस प्रकार शब्द का रूप ही इन धाराओं का 
निरूपण करता है, यदि शब्द के रूप की विभिन्नता नहीं हे तो समझना 
चाहिए कि वह धारा नहीं है। संस्कृत में विशेष्य के लिंग के अनुसार 
विशेषण का लिंग होता था-- (सुन्दरः पुरुषः, सुन्दरी खरा, सुन्दरं कमलम्‌) 
परन्तु आज हिन्दी में अधिकांश विदेषणों में लिंग का भेद 
नहीं होता (सुन्दर पुरुष, सुन्दर स्री, पुन्दर कमल) जसा कि रूप 
की अभिन्नता से स्पष्ट हे और जिनमें है भी (मोटा आदमी, मोटा 
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रत) वहाँ भी मिट जाने के लक्षण दूर से दिखाई पड़ रहे हैं। यदि 
किसी भी सम्बन्धतत्त्व द्वारा लक्षित रूप विभिन्न न हो तो समझ लेना 
चाहिए कि वह धारा उस भाषा के इतिहास में या तो थी ही नहीं, या 
थी तो विलुप्त हो गईं। संस्कृत में आशीलिङ और विधिलिङ के लिए 
जुदा-जुदा रूप थे, प्राकृत-काल में इनकी एकरूपता हो गई । और आज 
हिन्दी में इनकी तथा प्राचीन आज्ञा (लोट्‌) के रूपों की एकरूपता 
पाई जाती हैं। वच्चा सुखी रहे (आशीर्वाद, ) वह बिछौने से उठकर 
मुंह घोए (विधि,) वह खाना खाए (आज्ञा), और यदि वह वीमार 
पड़े (संकेत) इन सब प्रयोगों में क्रिया के रूप के लिए एक ही सम्बन्धः 
तत्त्व है। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि हिन्दी में आशीर्वाद आदि 
के लिए विभिन्न धाराएं नहीं हें। इस प्रकार इन व्याकरण-सम्बन्धी 
धाराओं का अध्ययन विशिष्ट भाषा के सम्बन्ध में ही और सो भी 
उसके इतिहास के किसी विशिष्ट समय के वारे में ही हो सकता है। 

लिंग, वचन, कारक (कर्तेत्व, कर्मत्व, करणत्व आदि), पुरुष 
(उत्तम, मध्यम, अन्य), काल (भूत, वर्तमान, भविष्य), प्रश्न, निषेध 
आदि के भाव सम्बन्धतत्त्वों द्वारा बतलाए जाते हैं। जिन भाषाओं में 
इनमें से कुछ के लिए अलग सम्बन्धतत्त्व नहीं हैं उनके विषय में 
निश्चयात्मक रूप से हम कह सकते हें कि उन भाषाओं में सोचने- 
विचारने की वे धाराएँ नहीं हें। इस जगह पर इन सम्बन्धतत्त्वो द्वारा 
निदिष्ट धाराओं के इतिहास पर विचार कर लिया जाय। 

लिग 

व्याकरण के अनुसार शब्दों में तीन लिंग मिलते हैं--पुल्लिग, 
स्त्रीलिग और नपुसर्कालग। परन्तु इस लिंग का नैर्सागक पुरुषत्व 
और स्त्रीत्व से कोई सम्बन्ध नहीं । संस्कृत में स्त्रीवाचक शब्द सभी 
लिगों (दारा पुं०, खरी महिला स्त्री०, कलत्र' नपुं० ) में मिलते हैं। 
संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फ्रेंच आदि भाषाओं में अचेतन पदार्थो को बतलाने 
वाले शब्द कोई पुल्लिग होते हें तो कोई स्त्रीलिंग, जैसे--पानी के लिए 
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संस्कृत में वारि जलं आदि नप्‌ ० पर आप ख्री०, हिन्दी में वाट (स्त्री० ) 
रस्ता (पुं०), डगर (स्त्री० ), मार्ग (पुं०), अरबी में किताव (स्त्री० ), 
मौत (स्त्री०) । 
मुंडा भाषाओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद नहीं हे। जहाँ भेद 
जतलाने की जरूरत होती हे वहाँ फारसी की तरह नर और मादहू 
के लिए शब्द जोड़कर छिंग-भेद किया जाता हे, जैसे आँडिया कूल 
(बाघ), एंगा कूल (बाघिन)। संज्ञाओं के चेतन और अचेतन ये 
विभाग मिलते हैं। द्राविड भाषाओं में संज्ञाओं के दो भेद पाए जाते है-- 
उच्चजातीय और जातिहीन, तथा फ़ारसी की तरह पुरुष और स्त्री 
सूचक शब्द जोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भी भेद कराया जाता 
है। अंग्रेजी में अचेतन पदार्थों पर भी कभी-कभी पुरुषत्व और स्त्रीत्व 
का आरोप जानबूझ कर किया जाता हे, उस भाषा में सूर्यवाचक शब्द 
सन्‌ पुं० और चन्द्र-वाचक शब्द मून्‌ स्त्री० होता हे, शिप (जहाज) . 
और ट्रेन स्त्री० होते हैं। इस प्रकार भाषाओं में लिंग के बारे में बड़ी 
विभिन्नता हैं। 
यदि अचेतन पदार्थों के लिए सदा नपुंसकलिग और चेतन जीवों 
में पुरुषों के लिए पुल्लिंग और स्त्रियों के लिए स्त्रीलिग होता तो बात 
युक्तिसंगत होती। पर अधिकतर बात इसके विपरीत है। इसका 
क्या कोई कारण है? प्रश्‍न के तीन भाग हँ--(क) पुरुष के लिए 
स्त्री लिंग शब्द क्यों, अथवा स्त्री के लिए पुल्लिंग शब्द क्यों ? (ख) चेतन 
के लिए नपुं० शब्द क्यों और (ग) अचेतन के लिए पुं० और स्त्री० 
शब्द क्यों ? वर्तमान भाषाओं के लिंग को हम खोजते-खोजते पुरानी 
भाषाओं तक पहुँचते हैं। हिन्दी का पुल्लिंग और स्त्रीलिग का प्रयोग 
अपना इतिहास वेदिक संस्कृत तक पाता ह। गुजराती और मराठी 
में का स्वल्पावशिष्ट नपुंसकलिंग भी संस्कृत तक पहुँचता है। इसी 
प्रकार अन्य भाषाओं के बारे में भी कह सकते हैं। आदिम भाषाओं 
के विषय में विचार करना है। 
(क) पुरुष के लिए स्त्री० और स्त्री के लिए पुं शब्द का प्रयोग 
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तब संभव हे, जब पुरुष में स्त्री के कोई विशिष्ट गुण, विशेष परिस्थिति 
में, देखे गए होंगे और स्त्री० में पुरुष के गुण, तभी विपरीत लिंग का 
प्रयोग हुआ होगा। संस्कृत का स्त्रीवाचक पुं० दाराः शब्द शायद 
स्त्री के गृहप्रबंध के कौशल को देखकर ही पुं० हुआ होगा। 

(ख) चेतन के लिए नपुं० शब्द का प्रयोग, संभव है कि, कुछ 
अचंतनत्व देखकर ही प्रयोग में आया होगा। संस्कृत का स्त्रीवाचक 
नपु० कलत्र शब्द शायद इस बात का द्योतक हे कि स्त्री और सामग्री 
की तरह पिता के घर से पति के घर पहुंचा दी जाती थी। 

(ग) अचेतन के लिए पुं० या स्त्री० का प्रयोग अचेतन पदार्थों 
में जीवन की कल्पना करने से ही संभव हुआ होगा। अग्निवाचक 
संस्कृत के पावक, अग्नि, दहन आदि शब्द शक्ति और प्रकाश आदि 
गुणों को जतलाते हें। शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्ठु पीतये आदि मन्त्र 
में जलवाचक आप का स्त्री० में प्रयोग उसके सुख, शान्ति देने के 
गुण का द्योतक है। 

जहाँ कोमलत्व, शान्ति आदि की कल्पना की जाय वहाँ स्त्रीलिग 
का प्रयोग और जहाँ वीरत्व, ओज आदि की कल्पना हो वहाँ पुल्लिंग 
का प्रयोग युक्तिसंगत जान पड़ता हे । और किसी भाषा में यदि एक बार 
इस तरह का प्रयोग कुछ शब्दों में चल पड़ा तो दूसरों में भी होकर 
भाषा का स्वाभाविक अंग बन जाता है। वर्तमान भाषाओं में जहाँ 
लिग-भेद हे वहाँ से उसे हटाने की या उसे छोड़ने की यदि जरा भी 
बात की जाती है तो उस भाषा के बोलने वालों को बरा लगता हे। 
अपने आप दूर हो जाय तो कोई बात नहीं। 


वचन 


संसार की वर्तमान अधिकांश भाषाओं में एकवचन और बहुवचन 
को व्यक्त करने का प्रबंध हे। लिथुऐनी में अब भी द्विवचन अवशिष्ट 
मिलता हे। अफ्रीका की कुछ भाषाओं में त्रिवचन के भी रूप मिलते 


हैँ। द्विवचन और त्रिवचन के अस्तित्व से यह न समझना चाहिए कि 


पद-विकास १३९ 


जिन भाषाओं में ये हैं उनके बोलने वाले दो या तीन से आगे की गिनती 
नहीं जानते थे। संसार में जीव और वस्तुएँ एक और अनेक दिखाई 
देती हें। इसलिए एकवचन और बहुवचन को व्यक्त करने के लिए 
भाषाओं में साधन होना स्वाभाविक ही हे। द्विवचन का आविर्भाव 
किन्हीं वस्तुओं को समान और साथ-साथ देखने से हुआ होगा, जैसे 
दो पैर, दो हाथ, दो आँखें, दो कान, अश्विनौ आदि । धीरे-धीरे निरन्तर 
साथ रहने वाली पर भिन्न वस्तुओं अथवा जीवों के लिए भी इस वचन 
का प्रयोग होने लगा। इन्द्राग्नी, मित्रावरुणौ, थावापथिवी) पितरो 
आदि प्रयोग इसी के उदाहरण हैँ। और फिर द्विवचन सर्वसाधारण 
प्रयोग में आ गया। संस्कृत में द्विवचन था, पर पालि और बाद वाळी 
आर्य भाषाओं से वह गायब हो गया। उसके लोप का कारण यही हो 
सकता है कि द्विवचन को स्वतन्त्र सत्ता का उसके विस्तृत व्यवहार के 


कारण कोई उपयोग नहीं दिखाई पड़ा। किन्हीं दो वस्तुओं का बोध ` 


कराने के लिए संख्यावाचक दो का प्रयोग करके अनेकवाचक बहुवचनं 
को छाकर काम चल गया। इसी प्रकार जिन भाषाओं में त्रिवचन का 
व्यवहार है वहाँ किन्ही वस्तुओं को तीन के समूह में देखना और उसे 
विशेष रूप से व्यक्त करना आवश्यक समझा गया होगा। 

इन वचनों के अतिरिक्त भाषाओं में व्यक्ति और समूह को अलग- 
अलग व्यक्त करने के भी साधन मौजूद रहते हें। वैदिक संस्कृत में कई 
प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनमें संज्ञा बहुवचन में है और क्रिया एकवचन 
में। “ऐसे स्थलों में बहुवचन से केवल समूह का बोध होता है। बाद को 
समूहवाचक बहुत से शब्द बन गए। गण पुराना शब्द है। द्वितय, त्रितय, 
चतुष्टय आदि भी समूहवाचक हैं। हिन्दी के जोड़ा जोड़ी, गंडा (४), 
पंजा (५), दर्जन, कोड़ी आंदि शब्द इसी श्रेणी के हैं। और साहित्य- 
शास्त्री तो, विशेष समूहों की संख्या को व्यक्त करने के लिए---बैद, 
रस, ऋषि, वसु, रुद्र, आदित्य आदि कितने ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। 
किसी समूह को कल्पना करके अनेक समूहों की भी कल्पना हो सकती 
है, इसी कारण समूहवाचक शब्द एकवचन या बहुवचन में हो सकते हैं। 
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काल का विचार आज जितना स्पष्ट जान पड़ता हे उतने स्पष्ट 
रूप से पूर्वं समय की भाषाओं में नहीं व्यक्त पाया जाता। संस्कृत के 
भूतकाळ के लिए तीन रूप (अनद्यतन, परोक्ष और सामान्य) मिलते 
हैं। उनमें क्रिया के समाप्त होने की भावना अधिक निहित हे, भूतकाळ 
की कम, और वह काम आज से पहले खत्म हुआ, या दूर के पूर्ववत्ती 
समय में जिसको वक्ता ने अपनी आँखों नहीं देखा, इत्यादि भावों की 
विवेचना पर जोर रहता था। वर्तमान भाषाओं की काल-प्रक्रिया 
को यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि वर्तमानकाल के रूप 
तो असन्दिग्ध और सुस्पष्ट हे, अन्यों के नहीं। उदाहरण के लिए 
भविष्य को ही ले लीजिए। अंगरेजी में इसको व्यक्त करने के लिए 
अलग रूप नहीं--धातु में वर्तमान-कालिक इच्छावाचक कोई विल 
(५!) शल्‌ (09) अन्य धातु जोड़कर ही इसका बोध कराया 
जाता है। फ्रेंच में भी भविष्य और भूत के रूपों में विलक्षण घोलमेल 
हे। हिन्दी में तो खडीबोली का भविष्यकाल वर्तमान और भूतकाल 
के रूपों को जोड़ कर ही बनाया जाता है। जायगा में दो अंश हे जाए < 
याति (जाता है) और -गा-गत (गया)। यह (-गा-गी-गे) अंश 
वर्तमान-कालिक अन्य धातुरूपों के बाद जुड़ा मिलता हैँ। अवधी आदि 
बोलियों में जाब, जाइब, जड़बे आदि रूप प्राचीन कृत्य रूपों पर निर्भर 
हैं जिनका तात्पर्य था ...... ES होगा। ब्रज आदि 
में जहहें, जाई आदि रूप प्राचीन (संस्कृत) भविष्य से धीरे-धीरे 
विकसित हुए हें पर संस्कृत में ही धातु और वर्तमान काल के प्रत्ययों 
के बीच में -स्य जोड़कर ही तो भविष्य का बोध कराया जाता था । 

इसी प्रकार भूतकाल का बोध पक्की नींव पर नहीं है। हिन्दी में 
(तथा अन्य भारतीय आर्य भाषाओं में भी) इस काल का बोध निष्ठा 
पर अवलम्बित हे जो केवळ किसी काम के पूरे होने का बोध कराती 
थी--काल का नहीं। यदि वर्धा गया तो महात्मा जी की कुटिया के 
अवश्य दशन करू गा आदि प्रयोगों में भूतकाल का बोधक गया, 
भविष्य की बात कहता है। 
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मनष्य के जीवन में वर्तमान ही निश्चित हे, “कल की राम जाने” 

त की भी वही बात निश्चित है जो अपने अनुभव में आई हो। इसी 

प्रकार भाषा में भी अधिक स्थिर रूप वर्तमान काल क ही होना स्वाभा- 
विक है अन्यो के अपेक्षाकृत अस्थिर। 


प्रेरणाथेक आदि 

संस्कृत में क्रिया में काल के ऊपर अधिक जोर न था, किन्तु क्रिया 
के प्रकार पर स्पष्ट जोर दिया जाता था। कर्ता स्वयं क्रिया करता हे 
या उसे कोई करने को प्रेरित करता है--इन दोनों के लिए अलग अलग 
(गच्छति, गमयति) रूप थे। किसी काम को करने की इच्छा करने 
के लिए जदा रूप (जिगमिषति), बार बार या खूब करता है तो भित्र 
ही रूप (देदीयते--बार बार देता हैं या खूब देता है) इत्यादि। आज 
हिन्दी आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में विचार को ये धाराए समाप्त 
सी हो गई हैं। यदि इन विचारों को प्रकट करने की जरूरत होती है 
तो अलग अलग शब्दों से इनका बोध होता हे न कि उसी धातु क विभिन्न 
रूपों से । इनमें से केवल प्रेरणार्थक के रूप मिलते हं, करना करवाचा 
पढ़ना पढाना आदि। अंग्रेजी में प्रेरणार्थक का भी भाव क्रिया के 
भिन्न रूपों से न जतला कर प्रेरणा का अर्थः बलाने वाली किसी धातु 
(कॉज 02५5९ मेक ०६९) के प्रयोग द्वारा सिद्ध करत हं। सस्कृत 
के बहुत से, इस प्रकार के भिन्न रूपों द्वारा जतलाए हुए प्रयोग आज 
हिन्दी में दो या अधिक शब्दों के जोड़ से जतराए जात हैं, में जाना 
चाहता हूँ, में खुब खाता हूँ, में चलता रहा, में चल पड़ा, मंचे लाया, के 
खा गया, मैंने खा डाला, में खा चुका आदि प्रयोगों में विचारकी जो 
बारीकी सुस्पष्ट है वह शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती। संस्कृत 
इन्हीं में से बहुतों को क्रिया के ही भिन्न-भिन्न रूपों से प्रकट करती थी! 

संस्कृत की घातुएँ बैयाकरणों द्वारा दस गणों में बाटी गई हूं, 
एक गण की धातुओं क रूप दसरी से आंशिक रूप से भिन्न हे किन्ही 
धातुओं के बाद ही तुरन्त तिङ प्रत्यय लग जाते हैं (अद्‌ मि)? 
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के उपरान्त तिङ के पूर्व कुछ जुड़ता हैं (बप्‌+आ+ ति, विदू+य +ते, 
कत णो त ति, पूज्‌ + अय+त आदि), कुछ धातुओं की ध्वनियों में 
ही कुछ परिवर्तन हो जाता हे (रुधू+ति=रु+णध + तितरुण्‌द्धि) । 
किसी धातु का रूप अभ्यास प्राप्त करता है (हु+ति = जुहु+- 
ति = जुहोति )। रूप की इस विभिन्नता को तह में विचारधारा की कोई 
विभिन्नता रही होगी, ऐसा अनुमान करना युविति-संगत हे । संभव है कि 
जिन धातुओं को अभ्यास प्राप्त होता हे उनसे, पहले बार बार किए जाने 
वाळी क्रिया का ही बोध होता रहा हो; जुहोति (आहुति देता है) 
में बलि (आहुति) बार बार ही देवता को समपित की जाती थी। 
यद्यपि आज इस विभिन्नता के इतिहास की खोज करना असंभव सा 
हे तथापि भाषाविज्ञानी का विचार इस बात पर स्थिर हैँ. कि रूप- 
विभिन्नता के साथ विचार-धारा की विभिन्नता अवश्य रही होगी। 


संस्कृत में तीन प्रयोग या वाच्य होते हें-कतूं, कर्म और भाव। 
यदि किसी वाक्य में कर्तृत्व पर जोर होता है तो कर्तृवाच्य, कर्म पर तो 
कर्मवाच्य और क्रिया के भाव पर हो तो भाववाच्य । कतुँवाच्य में कर्ता 
स्वयं काम करता दिखाई देता है। कृष्ण भक्तों का उद्धार करते हैं 
इस वाक्य में कृष्ण का कर्तृत्व स्पष्ट है, किन्तु भक्तों का उद्धार किया 
जाता है इस वाक्य में उद्धार पर जोर है, चाहे छष्ण करें या राधा या 
राधेऱ्याम। इसी प्रकार खाया नहीं जाता, चला नही जाता, आदि 
प्रयोगों में क्रिया द्वारा बतलाए हुए भाव पर जोर हे, किससे नहीं खाया 
जाताया क्या नहीं खाया जाता अथवा किससे नहीं चला जाता इस पर 
नहीं। इन तीनों प्रयोगों के लिए संस्कृत में धातुओं के अलग अलग 
रूप पाए जाते थे। पर आगे चल कर कर्मवाच्य और भाववाच्य का 
प्रयोग भिन्न रूपों से न बतलाकर संयुक्त क्रिया द्वारा सिद्ध किया गया। 
उद्धार किया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नही जाता आदि 
वाक्यों में प्रधान क्रिया को जा का सहयोग प्राप्त है और इसी संयोग से 


पद-विकास १४३ 


कर्मवाच्य और भाववाच्य का बोध कराया गया है। कर्तूवाच्य सकर्मक 
अकर्मक दोनों तरह की धातुओं के रूपों में संभव है, कर्मवाच्य केवल 
सकर्मक धातुओं में और भाववाच्य अकर्मक में ही। गुरु शिष्य को पढ़ाता 
है इस प्रयोग में ऐसा नहीं कि केवल गुरु ही काम कर रहा हो शिष्य 
नहीं, क्योंकि यदि शिष्य सावधान न हो तो गुरु क्या खाक पढ़ा पाएगा । 
पर इस प्रयोग में कर्तृत्व का प्रयोग इसलिए है कि कर्ता का भाग प्रधान 
है शिष्य का गौण। चौकीदार चोर को पीटता है इस वाक्य में सम्पूर्ण 
कतृत्व कर्ता का ही है, कर्म की न सहायता है न सहयोग, विरोध भले 
ही हो। इस प्रकार सकर्मक धातुओं का प्रभाव कर्म पर अवश्य पड़ता 
है, अकर्मक धातुओं में वह कर्ता तक ही सीमित रहता हे । कुछ भाषा- 
विज्ञानियों ने कुछ सकर्मक धातुओं के कर्तृत्व के विषय में सन्देह किया 
है, जैसे देखना | उनका कहना है कि देखने की करिया में कर्ता कुछ नहीं 
करता, उसके दीदे पर सामने की चीज़ की छाया पड़ती है और उसे 
बेबस देखना पड़ता है, इसी प्रकार सुनना है। पर यदि गहराई से विवेचन 
किया जाय तो बात ऐसी नहीं है। यदि हमारा अन्तःकरण क्रियाहीन 
हो तो सामने की ही वस्तु न दिखाई पडे ओर निकटतम शब्द भी न 
सुनाई पड़े। इसलिए इन धातुओं के बारे में कर्तृत्व उतना ही निश्चित 
है जितना अन्यों में। 


पद 

संस्कृत में धातुएँ दो भागों में बंटी थीं--परस्मेपद और आत्मने- 
पद । इस विभाग की तह में क्रिया के फल का विभाग था; यदि क्रिया 
का फल कर्ता को स्वयं मिले तो आत्मनेपद और यदि दूसरे को तो 
परस्मैपद । उदाहरण के लिए यजमानः यजते और ऋत्विक्‌ यजति। 
पहले में आत्मनेपदी क्रिया हे दूसरे में परस्मैपदी । क्रियाओं का ठीक 
ठीक इस अर्थ में प्रयोग उत्तरोत्तर घटता गया और पारि, प्राकृत 
आदि भाषाओं में पदों के अनुसार क्रिया की रूप-विभिन्नता लुप्त 


हो गई। 
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क्ति 

संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में आशीरिङ्, 
विधिलिङ्ग, आज्ञा आदि विभिन्न वृत्तियों के लिए भिन्न भिन्न रूप थे 
किन्तु हिन्दी आदि वर्तमान भाषाओं में यह विभिन्नता नहीं पाई जाती । 
अंगरेजी के व्याकरणों में यद्यपि कई वृत्तियों का उल्लेख मिलता है, 
तब भी भाषा में अब बहुधा वर्तमान काल के रूपों से ही सभी का बोध 
कराया जाने लगा है। 

विभक्त 

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के विभिन्न रूपों को विभक्ति कहते हैं। 
संस्कृत में सात विभक्तियाँ प्रथमा से सप्तमी तक हें और सम्बोधन 
के लिए प्रथमा का ही अधिकांश में प्रयोग होता था, केवल एकवचन 
में अन्तर था। यदि उसको भी अलग विभक्ति मानें तो आठ होंगीं। 
इन विभक्तियों का अलग अलग उपयोग होता था जिसका बड़ा यथार्थ 
और सुन्दर विवेचन पाणिनि की अण्टाध्यायी में मिलता है। इन सात 
विभक्तियों के स्थान पर पालि, प्राकृत और अपभ्रंश को पार करके 
हिन्दी में आज दो ही मिलती हे--एक विकारी और दूसरी अविकारी 
अर्थात्‌ एक ऐसी जिसका मूल रूप ज्यों का त्यों रहता हे और दूसरी 
जिसमें कुछ विकार होता हे, उदाहरणार्थ--- 


अविकारी विकारी 
पूत, गाय पूतो, गाएँ; गायों 
घोड़ा . . घोड़े, घोड़ों 
कोई, कौन 2 किस 
मे मुझ मेरा 
ठुम तुम्हे, तुम्हारा 


खड़ी बोली में व्यंजनान्त संज्ञा (लिखाई में अकारान्त संज्ञा) का 
एकवचन में कोई विकारी रूप नहीं होता पर ब्रज, अवधी आदि में 
इनमें से कुछ संज्ञाओं का एकवचन में भी होता है (जैसे घर-घरहिं;. 


Nanos, SE 
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बर दुआर-डुआरे ) । सवेनामो के प्रायः सभी वोलियों में दो विकारी 
रूप मिलते हैं, एक पुरानी षष्ठी विभक्ति का स्थानापन्न और दूसरा 
अन्य विभक्तियों के लिए। अँगरेजी की ऐसी ही स्थिति हे। जर्मन के 
सर्वनामों में पुरानी सम्प्रदान विभक्ति का भी अवशेष मिलता हे। पालि 
भाषा में संस्कृत की सभी विभक्तियाँ पाई जाती हैं, केवल षष्ठी और 
चतुर्थी के प्रयोग में अस्थिरता दिखाई पड़ती है, कभी षष्ठी की जगह 
चतुर्थी और चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी। महाराष्ट्री आदि के समय 
तक चतुर्थी विलुप्त हो गई और अन्य विभक्तियों के स्थान पर षष्ठी 
का प्रयोग कुछ बढ़ गया। अपभ्रंशों के समय तक ध्वनि-विकास के 
सहयोग से रूप-विभिन्नता और कम हो गई और थोड़ा-थोड़ा परसर्गो 
का प्रयोग दिखाई देने लगा। और आज हिन्दी की अधिकांश संज्ञाओं 
में केवल दो ही रूप दिखाई देते हें--एक अविकारी, दूसरा विकारी। 
विभक्तियों के अर्थ का बोध परसर्गो द्वारा होता है। विकारी रूप बहुधा 
बहुवचन का होता हैं और लक्षण ऐसे दिखाई पडते हें कि बहुवचन 
का विकारी रूप वहाँ भी प्रयोग में आने लगेगा जहाँ अब अविकारी 
आता है। खड़ी बोली में हम कहते हँ--यूत आया, पूव 
को प्यार करो, पूत आए, पूर्तो को पियार करों। पर अवधी की कुछ 
बोलियों में पूतन आए, पूतन को पिआर करड आदि प्रयोग खूब 
प्रचलित हैं। 

जब विभक्तियों के लिए अलग अलग रूप मिलते हों तब निश्चय 
समझना चाहिए कि विचारधारा में इनके द्वारा व्यक्त किए गए भावों 
की विभिन्नता हे । इन विभक्तियों के ह्लास के अनुपात से इस विचारः 
धारा का भी हास समझना चाहिए । आज इन विभक्तियों के स्थान 
पर परसगों का प्रयोग प्रचलित हे और इनमें भी अपादानत्व और 
करणत्व (से) तथा संबंधत्व और सम्प्रदानत्व और कर्मत्व (को, का, की ) 
में भी विशेष भेद नहीं । इन सबसे यही नतीजा निकळता है कि 
संज्ञाओं के विषय की वह बारीकी जिसे संस्कृत बोलने वाला बतेता था 
हम नहीं बतंते । 

१० 
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कारक 

क्रिया के साथ विभक्तियों के सम्बन्ध को कारक कहते हैं, यदि 
किसी क्रिया के साथ किसी विभक्ति का संबंध न हो तो उस विभक्ति 
को कारक न कहेंगे--जेसे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग एक संज्ञा या 
सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ने के लिए 
ही होता था, इसी से संबंध कारक नहीं माना जाता। 

संबंध-तत्त्वों द्वारा व्यक्त की गईं और व्याकरण द्वारा लक्षित 
इन धाराओं का जितनी ही सूक्ष्मता से हम विचार करते हैं उतना ही 
यह स्पष्ट होता जाता हे कि ये धाराएँ न तो नेसगिक अर्थात्‌ स्वभाव- 
सिद्ध ही हे और न किन्हीं तार्किक सिद्धान्तो पर निर्भर। मनुष्य-समाज 
कहाँ, कब, किन परिस्थितियों में इत धाराओं को बनाता बिगाड़ता 
रहता है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। संस्कृति की दृष्टि 
से किसी सुसंस्कृत जन-समुदाय में ऐसी धाराएँ वर्तमान रह सकती 
हैं जो साधारण रीति से अनावश्यक प्रतीत हों। उदाहरण के लिए 
आर्य भाषाओं में अचेतन पदार्थों का लिंगभेद हे । संसार की भाषाओं 
के विकास का अध्ययन करके भाषा-विज्ञानी इस नतीजे पर पहुंचे 
हैं कि मनुष्य की विचारधारा क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही 
है। संभव है कि यह बात इस समय ठीक हो। हम देख ही चुके हैं कि 
विशेष को देखकर सामान्य और गुणी को देखकर गुण का अनुभव 
होता है। काली, लाल, सफेद, छोटी, बड़ी तरह-तरह की गायों को 
देखकर ही हमारे दिमाग में गाय का सामान्य रूप बनता है। तरह- 
तरह की चीज़ों में सफ़ेद रंग को देखकर ही हमें सफ़ेद का निश्चित रूप 
मालूम होता हे । पहले हम घी, आटा, भाजी आदि का तौलनाँ देखकर 
ही बात तौलना सीखते हे; घर जलना देखकर ही जी जलता है मिर्च 
आदि की कड्आहट पाकर ही कडुईं बात को त्याग देते हैं । शक्कर आदि 
की मिठास का मज़ा चखकर ही मीठी बात करते हें। इन उदाहरणों 
से स्पष्ट हे कि हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। पर इतना निश्चय 
समभना चाहिए कि जब सूक्ष्मता की सीमा पहुँच जायगी तब फिर 
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स्थूलता की ओर बढ़ेंगे। यही सृष्टि का क्रम है और यही विकास का 
मूलमंत्र । 

सूक्ष्म की ओर जाने से यह न समभना चाहिए कि यदि किव्हीं 
भाषाओं के किन्हीं अंशों में धाराओं की स्थूलता पाई जाती है तो वे 
भाषाएँ असभ्य जन-समुदायों की हँ। वचन का विवेचन करते हुए 
हम ऊपर कह चुके हैं कि द्विवचन या त्रिवचन के अस्तित्व से यह न 
समझना चाहिए कि लिथुएनी या अफ्रीकी बोलने वाळे दो या तीन ही 
तक गिन सकते हैं। यदि संस्कृत में काल की निश्चित अभिव्यक्ति 
पर जोर न था तो यह न सोचना चाहिए कि प्राचीन आये दार्शनिक 
को काल का ज्ञान ही न था। कुछ असभ्य जातियों में भिन्न भिन्न वृक्षों 
के लिए तो शब्द हैं पर सामान्य वृक्ष के लिए कोई शब्द नहीं, अथवा 
भिन्न भिन्न कीड़े के लिए शब्द हैं पर सामान्य कीड़े के लिए नहीं। 
संभव है कि ये वृत्त और कीड़े की सूक्ष्मता तक न पहुँच पाए हों, पर और 
चीज़ों में सभ्य कहलाई जाने वाली जातियों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता 
को पहुँच चुके हों। 

ध्वनियों के विकास का विचार करते समय ऊपर हम देख चुके 
हैं कि भाषा में कुछ ध्वतियाँ लुप्त होकर अपना स्थान दूसरी ध्वनियों 
को देती रहती हैं। यही बात इन धाराओं पर लागू हे । पुरानी धाराएँ 
बिगड़ती हैं और नई आती रहती हें। जैसे सृष्टि के अनन्त ध्वनि- 
भंडार में से कोई भाषा ध्वनियों की परिमित संख्या को ही व्यवहार 
में लाती है, इसी प्रकार धाराओं में से भी भाषा परिमित ही संख्या 
ग्रहण करती है। 

भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न धाराएँ होती हँ। चीनी भाषा 
में षष्ठी विभक्ति के वजन की कोई चीज़ नहीं। उसमें सम्बन्धततत्व 
का बोध वाक्य में पदों के क्रमिक स्थान से होता हे और यह क्रम भी 
संस्कृत का ठीक उलटा। जितनी ही एक भाषा से दूसरी को दूरी हे 
उतनी ही इन धाराओं की दूरी। और इस दूरी के अनुपात से ही एक 
भाषा के भावों विचारों को दूसरी में प्रकट करने की मुश्किल बढ़ती 
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घटती रहती है। किसी को संस्कृत और बंगाली का ज्ञान हो तो उनके 
ग्रंथों का हिन्दी में आसानी से अनुवाद कर सकता है। अंगरेजी से हिन्दी 
में अनवाद करना अपेक्षा-दृष्टि से ज्यादा कठिन हे; भिन्न परिवार 
वाली अरबी या चीनी आदि से और भी कठित। इस मच में विल्कुल 
मिच नहीं है, चीनी मेंने खा डाली, मै गिर गया, स॑ आ गया 
और में आ पहुँचा आदि हिन्दी के वाक्यो का अंगरेजी में क्या कोई 
सन्तोषजनक अनुवाद कर सकेगा ? मुक से दवात गिर पड़ी का मुहा- 
वरेदार अंगरेजी में अनुवाद होता है--आइ ड्रा'्ड द इँकपाँट 
(I dropped the ink०) पर क्या अंगरेजी के इस वाक्य से दवात 
के गिरने में मेरी असमर्थता और इस घटना के अकस्मात्‌ ही पड़ने का 
आभास मिला ? मेरा सिर चकरा रहा हे को अंगरेजी में केसे व्यक्त 
(किया जाय? 

हर भाषा में अलग अलग कुछ ऐसी अपनी धाराएँ होती हें जिनको 
उस भाषा का बोलने वाला ही समझता है। दण्डी ने काव्यादश में 
अलंकारों का विवेचन करते हुए एक स्थान पर उदाहरण रूप कहा हे- 


इक्षक्षी रगुडादीनां माधुयस्यान्तरं महत्‌। 
तथापि न पदास्यातुं सरस्वत्याऽपि शक्यते ॥ 


अर्थात्‌ गन्ना, दूध, गुड़ आदि की मिठास में परस्पर बड़ा फर्क है पर 
उसको सरस्वती भी शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त कर सकती। ठीक ऐसी 
ही बात इन विभिन्न विचार-धाराओं की है, कौन चित्रकार उसे तूलिका 
पर उतारे, कौन कवि उसे शब्दों में लावे और कौन तानसेन उसे सरगम 
पर चढ़ावे ? 

भाषा की ये धाराएं संगठित समाज से ही उठती हैं और जब किसी 
विशेष धारा से समाज कुछ कठिनाई का अनुभव करता है तब उसमें 
अनायास और अनजान में परिवर्तन हो जाता है। प्रयास की बचत 
के लिए जहाँ एक ओर रूप-विभिन्नता के विरुद्ध और एक रूपता की 
ओर मनुष्य निरन्तर बहता रहता हूँ वहाँ साथ ही साथ विश्रम को 
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दूर रखने और स्पष्टता को कायम रखने के लिए रूपों की अनेकता 
भी चली चलती हूँ। सृष्टि की प्रत्यक्ष एकता और अनेकता के समान 
इन धाराओं की भी एकता और अनेकता साथ साथ रहती हे। इस संबंध 
में जो बात ध्वनि-विकास में देखी गई वही पद-विकास में भी 
भलकती है। 


इक्कोसबाँ अध्याय 
पढ-व्याख्या[ 


वैयाकरणों ने पदों के भेद बताए हैं। ग्रीक व्याकरणों में इस 
प्रकार के दस पद बताए गए हे, किन्तु अधिकांश में यह विभाजन केवल 
व्याकरणों की ही चीज़ है। इसी प्रकार अन्य प्राचीन भाषाओं के 
वैयाकरणों ने पदों का विभाग किया है। इन सब में संस्कृत वेयाकरणों 
द्वारा की गईं पद-व्याख्या सब से अधिक युक्तिसंगत मालूम पड़ती है। 

पदों में कुछ अव्यय होते हैं और बाक़ी अन्य । अव्यय भी “कई प्रकार 

के होते हैं--विस्मयादिबोधक, समुच्चयादिबोधक, उपसर्ग, परसर्ग 
आदि। 

विस्मयादिबोधक अव्यय अन्य पदों से भिन्न होते हँ, उनका वाक्य 
से कोई संबंध नहीं होता, और यें अलग ही मनोराग का बोध कराते हैं। 
धिक्‌, हा, आः, छिः, धत्‌--आदि विशेष विशेष मनोरागों की ही 
अभिव्यक्ति करते हैं। कभी कभी इन अव्ययों में ऐसी ध्वनियाँ होती हुँ 
जो उस भाषा के अन्य पदों में नहीं मिळतीं, जैसे किसी करुण दृश्य को 
देखकर सहसा हम लोगों के मुँह से च्‌ च्‌ च्‌. . . की ध्वनि निकलती है। 
किसी को डाटते समय भी हम विशेष ध्वनि करते हैँ। इन सब का वाक्य 
की अन्य ध्वनियों से कोई संबंध नहीं होता, यह स्पष्ट है। 

समुच्चयादिबोधक (और, पर, बल्कि आदि), परसर्ग (को ते, 
का, में पर आदि), उपसर्ग (प्र, परा आदि) विशेषकर अर्थतत्वों का 
संबंध ही बताते हैं, किसी अलग अर्थ का बोध नहीं कराते । केवल उपसर्ग 
ही धातु के अर्थ में कुछ विकृति उत्पन्न कर देता है और उस दशा में वह 
धातु के अनुसार ही विकार प्राप्त करता है। अंगरेज़ी का पद आर्टिकल 
भी अब अव्यय है यद्यपि वह विशेषण से निकला है। क्रिया विशेषण 
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अव्यय हें पर वे विशेषण से ही निकले हें, विशेषण की बातें इन पर लाग 
होती हँ। सर्वनाम शब्द यद्यपि विकारी हैं तथापि ये केवल संबंधतत््व 
का वोध कराते हैं, किसी अर्थतत्त्व का नहीं--यह, वह, में, तू, कौन, 
कोई, जो आदि ऐसे ही शब्द हैं। अंत में विचारार्थ बचते हें--संज्ञा, 
विशेषण और क्रिया। 
विशेषण और संज्ञा में विभेद की जड़ बहुत नाजुक है। प्राचीन 
आर्यभाषा में दोनों का विकास साथ साथ पाया जाता हे और अधिकांश 
में उनका समान रूप मिळता है। वैदिकभाषा में सुर-विभिन्नता से ही 
मालूम होता हे कि अमुक शब्द संज्ञा हे या विशेषण। आधुनिक भाषाओं 
में भी संज्ञा के स्थान पर केवल विशेषण ही आ जाता हे, जैसे आम 
मीठे भी होते हैं और खटटे भी, मीठे मीठे ही हँ आर खटटे खट्टे 
अथवा अच्छे लड़के आए और बुरे भी, अच्छों को मिठाई मिली ऑर बुरों 
को डाँट फटकार | इस प्रकार विवेचना करने पर अंत में संज्ञा ओर 
क्रिया दो ही मुख्य भेद स्थिर से दिखाई देते हें। क्या इनमें कोई मौलिक 
भेद हे? 
कुछ भाषाओं में संज्ञा और क्रिया में मौलिक भेद रहा हे, आर्य 
भाषाएँ इनमें प्रमुख हें । आर्य-भाषाओं की पदरचना में संज्ञा के लिए 
प्रत्यय एक प्रकार के (संस्कृत के सुप्‌) और क्रिया के लिए दूसरे (संस्कृत 
के तिङ ) होते हैं। पर सामी भाषाओं में प्रत्ययों के विषय में इस प्रकार 
का कोई निश्चयात्मक भेद होने का कोई प्रमाण नहीं है। उदाहरणार्थ 
अरबी में ऊन प्रत्यय पल्लिंग बहुवचन बनाता है और क्रिया के पुल्लिंग 
मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष का अपूर्णकाल भी। फ़ीनी-उग्री भाषाओं 
की संज्ञा और क्रिया की रचना में इतनी समानता हे कि हम यह कह 
सकते हैं कि इन दोनों को अलग अलग परख लेना असंभव हू्‌। उदाहरण 
के लिए वोगुली में मिनी (वह जाता हैं), अलि (वह मारता हू) शब्द 
क्रिया हें और पुरि (लेता) उरि (पकड़ता) संज्ञाएं-इन सब में एक 
ही प्रत्यय इ जुड़ा है। सुदूर-पूवे की भाषाओं में संज्ञा और क्रिया की 
भेदहीनता ही मौलिक अंश ह। चीनी भाषाओं में एक ही शब्द वाक्य में 
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अपने स्थान के अनुसार संज्ञा या क्रिया समझा जाता हे। उदाहरण के 
लिए लओ लओ, येओ येओ (बुडूढों की और वृद्धोचित व्यवहार करना 
और बच्चों की ओर बालोचित) इस वाक्य में दोनों पदों में एक संज्ञा 
है और एक क्रिया। चीनी वैयाकरण अपने अर्थतत्त्व वाले शब्दों में 
भी क्रिया-पदों को जीवित और संज्ञा तथा विशेषण को मृत मानते हैं 
और एक ही जीवित पद केवल सुरभेद से मृत हो जाता है। अंगरेजी में 
भी बलाघात के भेद से शब्द संज्ञा या क्रिया समझा जाता है। पर उसमें 
संज्ञा और क्रिया का भेद विशिष्ट रहता है। इस प्रकार चीनी में सर्वत्र 
और अंगरेजी में कुछ शब्दों के वाक्य में व्यवहार से ही यह पता चल 
सकता है कि अमुक शब्द संज्ञा हे या क्रिया। 

भाषाओं में क्रिया और संज्ञा का स्पष्ट भेद न भी हो तो भी 
क्रियात्मक (व्यापारात्मक) वाक्य और संज्ञात्मक वाक्य का भेद स्पष्ट 
रहता हे । व्यापारात्मक वाक्य में व्यापार पर ही जोर रहता है। ऐसा 
वाक्य काळ, अवधि, कर्तृसंबद्ध अथवा कर्म-संबद्ध व्यापार का ही निर्देश 
करता है, उदाहरणार्थ खाइए, गाना सुनो, चले गए, बस हो गया आदि। 
संज्ञात्मक वाक्य में संज्ञा को ही मुख्य मान कर क्रिया उसके साथ विशेषण 
के रूप में रहती है, जैसे यह मकान नया है, दौड़ता हुआ घोड़ा, पुस्तक 
पाठक हो जाइए आदि। 

संस्कृत में महाभारत के प्रणयन के समय से ही तिङन्त पदों के प्रयोग 
के स्थान पर शतृ, शानच्‌, क्त, क्तवतु आदि प्रत्ययों में अंत होने वाले 
पदों को अधिक काम में लाने की प्रथा चल पड़ी थी। इसी से समझना 
चाहिए कि व्यापारात्मक वाक्य का स्थान संज्ञात्मक वाक्य लेने लगा 
था। क्रिया-पदों के ऋग्वेद में के प्रयोग की यदि भगवद्गीता आदिं 
उत्तरकालीन ग्रन्थों से तुलना की जाय तो पता चलता है कि उत्तरोत्तर 
ह्लास होता गया हूँ और आज आधुनिक आर्य-भाषाओं की क्रियाएँ तो 
अधिकांश में पुराने शत और क्त प्रत्ययों में अंत होने वाले पदों के 
विकसित रूप हें। तुम कहाँ रहे [क यूयमुषिताः], तू कहाँ रहा 
(क्व॒ त्वमुषितः), तू कहाँ रही (क त्वमुषिता) आदि उदाहरणों में 
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क्रिया संज्ञा (या सर्वनाम) के अनुसार विशेषण सी वनकर अपना रूप 
बदलती हे पर तिङन्त रूपों में ऐसा नहीं होता था । इन उदाहरणों से 
व्यापारात्मक वाक्य का स्थान संज्ञात्मक वाक्य ग्रहण कर रहा था-- 
इतना स्पष्ट हे। 
इसी प्रकार से केल्टी भाषा में तुमंत रूपों ने तिङन्त रूपों को दूर 
भगा दिया। वैदिक संस्कृत में तुमन्त शब्द में उसी प्रकार विभक्तियाँ 
लगती थीं, जिस प्रकार संज्ञाओं में। 
तुमंत और क्तादि प्रत्ययों में अंत होने वाले पदों को अंशत: संज्ञा 
और अंशतः क्रिया समझना चाहिए। इनमें प्रत्यय तो संज्ञा की तरह 
लगते हैं और भाव क्रिया का व्यक्त होता है, जेसे-- 
खाना खाने में! संकोच न करना चाहिए। 
खाना खाते समय? कोई कोई मौन रहते हैं | 
खाना खाए हुआ? आदमी संतोष का अनुभव करता हैं | 
इन वाक्यों में खाने, खाते, खाए पदों के संज्ञा के समान रूप हैं पर 
इनके द्वारा जतलाया हुआ भाव क्रिया का हे। 
यदि अर्थ की दृष्टि से संज्ञाओं का वर्लेषण किया जाय तो पता 
चलता है कि मूल रूप में उनमें क्रिया छिपी हुई हे। भोजन, रोदन, हास, 
भजन, भक्ति. पूजा, बंध, मोक्ष आदि शब्दों में नहीं, बल्कि अन्यों में भी, 
जैसे-- 
साधन--ऐसी वस्तु जिससे कुछ सिद्ध किया जाय ( करण) । 
नंदन--खुश करने वाला (पुत्र) । 
घाव--(घात) चोट लगा हुआ स्थान। 
सर्प--रेंगने वाला कीड़ा। 
दंत रदन--फाड़ने वाली चीज ( दाँत) । | 
गुणवाचक (उजलापन, रंग आदि) संज्ञाएं क्रियापदों से बनी हुई 
नहीं मालम होतीं, परन्तु यदि इनकी भी चीरफाड़ की जाय तो पता 
छगेगा कि ये भी अपने भाई बिरादरों (अन्य सज्ञाओं) से भिन्न नहीं। 
उजलापन बना है उजला (उज्ज्वल) विशेषण से जिसके संस्कृत के रूप 
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उज्ज्वल क्रिया है जिसका अर्थ हे खूब चमकना' और इसी प्रकार रंग 
में रज. धातु है । संस्कृत के वेयाकरणों ने इस प्रकार का विएलेषण करके | 
धातुकोष तय्यार किया है और उसी पर संस्कृत के शब्द-समूह की 
इमारत खड़ी की हँ। और इसी के आधार पर मैक्समूलर ने भाषा के 
उद्गम का विचार करते हुए यह संकेत किया था कि आदिम मनुष्य 
धातुएँ बोलता था। धातुओं तक सब संज्ञाओं को पहुंचाने का प्रयत्न तब 
उपहासास्पद हो जाता हे जब व्यक्तियों के यदुच्छा नामों को अथवा 
विदेशी संज्ञाओं को भी अपनी धातुओं पर अवलंबित करने की कोशिश 
को जाती है--उणादिसूत्रों में कई जगह ऐसी ही भूल दिखाई पड़ती है। 
पर संभवतः यह बात सिद्धांतरूप से ठीक हे कि हमारे अधिकांश शब्द 
किन्हीं धातुओं पर आश्रित हँ और ये धातुएँ ही हमारे अर्थतत्त्वों की 
मूलरूप हे । हमारी शब्दावली दिमाग़ में बिखरी-बिखरी ऊट-पटांग 
नहीं पड़ी रहती--वह सजाई हुई, विभागों में क्रायंदे से रक्खी हुई हे, 
जब जरूरत पड़ी तब उस स्थान से निकल कर प्रयोग में आ गई और 
काम निबट जाने पर फिर अपने स्थान पर जाकर जम गई। 
इस प्रकार हमने देखा कि हम आर्यभाषा-भाषियों को जो संज्ञा और 
' क्रिया में मौलिक भेद मौजूद मालूम होता हैं, वह वस्तुतः मौलिक नहीं। 
क्रिया संज्ञा से मिली हुईं हैं और संज्ञा विशेषण से। यदि कोई मौलिक 
भेद तो नहीं, पर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भेद किसी भाषा में हो सकता 
हे तो वह हे संबंधतत्त्त और अर्थतत्त्व का भेद । नहीं तो शब्द एक है। 





बाईसवाँ अध्याय 


पद-विकास का कारण 


पद-विकास पर विचार करते हुए, ऊपर हम देख चुके हें कि पदों के 
व्यवहार में निरंतर दो प्रवृत्तियाँ साथ साथ काम करती रहती हं--एक 
तो पदों की एकरूपता छाने की और दूसरी अनेकरूपता कायम रखने की। 

पुरानी से पुरानी भाषाओं के रूपों का वएलेषण करने से मालूम 
होता है कि ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें व्याकरण के नियमों के अपवाद 
न मिलें। इससे यही नतीजा निकलता है कि पदों की एकरूपता और 
अनेकरूपता की ये प्रवृत्तियाँ भाषा के पुरातन अंग हैं। जैसे ध्वनि- 
विकास के कारण भाषा में अन्तहित हैं वैसे ही पदविकास के भी। अंतर 
केवल इतना है कि ध्वनि-विकास सर्वसाधारण ओर संपूर्ण जनसमुदाय 
पर होता है, पदविकास में अपवाद रह जाते हैं। पदःविकास को पदों की 
पुरी अपेक्षा रहती हे, ध्वनि-विकास की उतनी नहीं । ध्वनि-विकास 
शब्दों की परतंत्रता में बहुधा नहीं रहती। 

प्रयास की बचत के लिए पदों के रूपों में एकता लाने की प्रवृत्ति 
बराबर काम करती रहती है। संस्कृत में अकारान्त संज्ञाओं की संख्या 
बहुत बड़ी हँ, इस कारण स्वाभाविक ही था कि संस्कृत बोलने वाले के 
मस्तिष्क में अकारान्त संज्ञा के रूप अधिक स्थिरता जमा लें और दूसरे 
(इकारान्त, उकारात्त, व्यंजनांत) अपेक्षाकृत कम स्थिर रहें। इसी 
कारण प्राकृतों में जहाँ पुत्तस्स (<पुत्रस्य), सब्बस्स (< सवस्य) 
आदि रूप पाए जाते हैं वहाँ उन्हीं के वजन पर अग्गिस्स (संस्कृत 
अग्नेः के स्थान पर), वाउस्स (वायोः के स्थान पर) और हिमवन्तस्स 
(हिमवतः के स्थान पर) भी मिलते हैं। प्रत्यक्ष ही इन रूपों के विकास 
में एकरूपता लाते की प्रवृत्ति दिखाई देती है। संस्कृत में कुछ धातुओं का 


कोश 00 कट 00 ण 
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ही एक स्थान पर एक रूप (जैसे गच्छ) और दूसरी जगह दूसरा रूप 

(गच्छू के स्थान पर गम्‌) मिलता हे, पर प्राकृतों में बहुधा इन दोनों की 
जगह एक ही (संस्कृत गमिष्यति के स्थान पर पालि गच्छिस्सति) 
पाया जाता है। इसी प्रकार संस्कृत में भ्वादिगण की धातुओं का बाहुल्य 
ढले मिलते हें, जैसे शह्वाति-ह्वान्ति के लिए गरह॒ति गण्हन्ति। 
हिन्दी में भी बोलियों में इस एकरूपता की प्रवृत्ति के बहुत से उदाहरण 
दिखाई देते हैं, जैसे पड़ना से प्रेरणार्थक पड़वाना, डालना का अकर्मक 
डलना, करना का भूतकाल में करा (किए के स्थान पर) इत्यादि, 
अथवा राजा का विकारी रूप राजे। 

. एकरूपता लाने की यह प्रवृत्ति साहश्य-भूलक हे; दिमाग में बहुत 
से सदुश रूप जमे हुए हैं, दो चार असदृश रूप ,कायम रखने से दिमाग 
पर बोझ पड़ता है; स्वाभाविक ही है कि यह बोझ हल्का किया जाय। 
इसप्रकार पदविकास की भी तह में प्रयत्नलाघव ही कारण हैं। 
नपुँसकलिग की संज्ञाओं का रूप अपभ्रंश काल में पुल्लिंग के अनुरूप 
मिलता है- पुत्नु, नरु, देवु आदि के वजन पर फलु भी। हिन्दी में संवो- 
धन बहुवचन के लिए अंत में होने वाला रूप (पृतो, लड़कियो, वहुओ, 
राजाओं आदि (और विकारी विभक्ति के लिए-- वाला (पूं 
लड़कियों, बहुं राजाओं आदि) स्टेंडडे हैं। पर इधर संबोधन-रूप 
के स्थान पर विकारी विभक्ति का रूप बहुधा (पं० जवाहरलाल नेहरू 
की स्पीचो में विशेष रूप से) सुनाई पड़ता है और संभावना यही जान 
पड़ती है कि संबोधनवाला रूप गायब हो जायगा। अपेक्षा की दृष्टि 
से भाषा में उसका प्रयोग कम था ही। 

यह सादृश्य जैसे गणित में काम करता है प्राय: उसी प्रकार पद- 
विकास में,। गणित में हम देखते हैं कि-- 


४काजो भाग १ हे वही 
८ का भाग २ हे | 
उसी प्रकार जसे पुत्तं पुत्तेण 


अन्त अन्तेरा ` 
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वैसे ही 
गच्छन्तं गन्छुन्तेण 
हिमवन्तं हिमवन्तेण 


यहाँ गच्छन्तेण की (गच्छता के स्थान पर) और हिमवन्तेण की 
(हिमवता के स्थान पर) सिद्धि हुई हे। विभिन्नता का लोप और 
एकरूपता का आगम इसी आदर्श पर भाषा में होता रहता है, गणित 
और भाषा-विकास में अन्तर इतना ही हे कि गणित का नियम सर्वत्र 
व्यापक हे। पद-विकास का नहीं। पद-विकास में भाषा को स्पष्टता 
कायम रखने के लिए संत्र एकरूपता लाई जा सकती । किस रूप 
में अपेक्षाकृत दिमाग में अधिक स्थिरता है और किस में कम, यह बात 
हम परिणाम देखकर ही जान पाते हें; गणित में वह्‌ वस्तु पूर्वसिद्ध है । 
पा में जहाँ एकरूपता की प्रवृत्ति काम करती है वहाँ साथ ही साथ 
विश्रम दूर रखने के लिए भिन्नरूपता भी चलती रहती है। इसलिए 
कँसे निश्चयपूर्वक कहा जा सके कि अमुक रूप रहेगा या बदल जायगा ? 
जहाँ दिमाग का बोझा हल्का करने के लिए एकरूपता लाना जरूरी 
समझा जाता है वहाँ साथ ही साथ बहुत से विभिन्न (पद-संबंधी ) अर्थों 
के लिए यदि एक ही रूप हुआ तो श्रान्त उत्पन्न होगी ओर दिमाग़ 
को थकान लगेगी । यही कारण हे कि समान एकरूपता नहीं आने पाती । 
सादश्य द्वारा एकरूपता पहले पहल बच्चों की भाषा में सुनाई 
पड़ती है । सुबोध बालक कर नहीं पाता, खा नहीं पाता, चल नहीं पाता, 
आदि के वजन पर आरंभ में पा नहीं पाता बोलता है, और उसका बाप 
चचा मुस्कुराकर इस प्रयोग को पा नही सकते कह कर सुधार देता है । 
इसी प्रकार करा का किया, पड़वाना का डालना, डलना का पड़ना 
आदि रूप भी बच्चों से आरंभ होकर शुद्ध किये गये होंगे। पर इन 
पिछले प्रयोगों में स्थिरता की मात्रा इतनी कम थी कि वे न बच सके, 
और उधर पा सका प्रयोग में स्थिरता अधिक थी कि शुद्धीकरण 
काम कर गया और पा नहीं पाता न टिक सका। 
ु सादृश्य जिन रूपों को नहीं मिठा पाता उ्न्हीं को वेयाकरण अपवाद, 
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अनियमित या सबल का नाम देते हैं और जो इस सादुश्य का शिकार 
बन जाते हैं उन्हें वे निर्बल या नियमित कहते हें। कारण यही है कि 
सबलता ही अस्तित्व कायम रखने में सहायक होती हे । यह सबलता 
प्रायः प्रयोग की बहुलता से आती हे; यदि कोई वार बार प्रयोग में 
आता है तो संभावना है कि वह टिक जाय; चाहे अपने साथ के रूपों 
से वह भिन्न ही क्यों न हो। आर्य भाषाओं की सहायक क्रिया१/अतत, 
१/आक्षि (होना) के रूप इसके उदाहरण हें। अन्य क्रियाओं को 
अपेक्षा यह इतनी ज्यादा काम में आती हे कि जहाँ और क्रियाएँ रूप 
बदल कर नियम के अन्दर आ गई यह (ध्वनि-विकास का पालन करती 
हुईं भी) अपना रूप पदविकास के प्रतिकूल वातावरण में भी कायम 
रख सकी (है--थ) : इसी प्रकार जाने का अर्थ बताने वाली'/जा का 
भूतकाल का रूप गया स्थिर है, यद्यपि अन्य क्रियाओं में वर्तमान और 
भूत के रूपों में समानता हे (खाना-खाया, पीना-पिया . . .आदि)। 

सादृश्य के खिलवाड़ में कौन रूप रहा और कौन गायब हुआ इस 
बात का विचार हर एक रूप के बारे में अलग अलग करना होगा और 
कुछ ही रूपों का विचार करके इतना स्पष्ट हो जायगा कि इस खिलवाड़ 
की माया विचित्र है। सादुश्य के प्रत्येक उदाहरण को युक्तिपूर्वक सिद्ध 
करने के लिए बड़ा परिश्रम आवश्यक हैं और ज़रा सी असावधानी से 


भाषाविज्ञान के भ्रमजाल में पड़ जाने की संभावना हे। कभी अपवादः | 


स्वरूप सबल रूप नियम में आए हुए निर्बल रूपों पर ऐसा प्रभाव डाल 
देते हें कि निर्बल रूप ही सबलों का अनुकरण कर अपवाद से हो 
जाते हैं । 

सादृश्य से एकरूपता आ जाने पर स्पष्टता के लिए नए रूपों की 
सृष्टि होती है, अथवा पद-भंडार में मौजूद अन्य रूपों का प्रयोग विस्तार 
पा जाता है। संस्कृत में अकारान्त संज्ञाओं के प्रथमा और द्वितीया के 
बहुवचन के रूप (पुत्राः) और (नन्‌ पुत्रान्‌) थे। प्राकृतों में ध्वरति 
बिकास के कारण पदों के अंतिम व्यंजन का लोप हुआ तो प्रथमा और 


द्वितीया के रूपों (प्र० पुत्ता द्वि०*पत्ता) में एकरूपता आई होगी जिसकी | 
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मेटने के लिए ही द्वितीया के पुत्ता रूप को हटाकर पुत्ते छाया गया होगा। 
अवधी में कर्ता कारक में एकवचन और बहुवचन में एकरूपता आ गई 
थी (चोर-चोर, लरिका-लरिका, गइ्या-गइ्या) जो शायद दुखदाई 
मालूम हुईं। इसी को मिटाने के लिए अन्य चारको में प्रयोग में आने 
वाला -न रूप (लरिकन, गझ्यन) कर्ता में भी काम में आने लगा 
(लरिकन पढ्न जेहें, गइ्यन चरै गई |) इस-त रूप ने जहाँ एक ओर 
भिन्न-रूपता स्थापित की वहाँ साथ ही साथ कर्ता और अन्य कारकों 
के प्रयोग में समानता उपस्थित कर दी। इसी तरह अन्य उदाहरणों से 
जान पड़ता हे कि समानता और विभिन्नता भाषा के साथ आँख-मिचौनी 
का खेल खेला करती हैं। 

विभक्ति आदि के रूपों में एकरूपता आ जाने से जिन नए ख्पों 
की सृष्टि होती है उनमें संबंधतत्त्वों का बोध कराने वाले परसग आदि 
विशेष रूप से उल्लेख के योग्य हँ। मे (मध्य) का (कृत) स्म आदि 
अथवा अँगरेजी के ए,ऐन, (लि 8, 90, ।/<।९) आदि ,पहले स्वतंत्र 
शब्द थे जो सहायक शब्दों के रूप में पहले-पहल व्यवहार में आए और 
बाद में सहायकत्व का गौण अस्तित्व स्वीकार करने क॑ कारण अपनी 
स्वतंत्रता खो बैठे और विकलाँग भी हो गए। राजनीतिक परतंत्रता को 
तरह भाषा के शब्दों की परतंत्रता भी स्वतंत्रता खो बेठने वालों के लिए 
घातक है । 


“es 


तेईसवाँ अध्याय 


अथ-विचार 


बोलना सीखने पर बच्चा सर्वप्रथम कुछ निरर्थक ग गू, बाबा आदि 
ध्वनियाँ करता हे, इसके बाद धीरे-धीरे वह, ध्वनियों और उनके अर्थ 
का संबंध जोड़ने की शक्ति प्राप्त करता है। सार्थक शब्दों के उच्चारण 
करने के पूर्व वह उन परिचित शब्दों का अर्थ समझने लगता है। बच्चे 
से पूछो कि माँ कौन हे, गाय कौन, बाबू जी कौन, तो इनके उपस्थित 
रहने पर वह इनकी ओर उंगली उठा देता हे। इसके थोड़े 
ही दिनों बाद वह शब्दों का उच्चारण भी करने लगता है। इस प्रकार 
बच्चे के दिमाग में अर्थ का प्रवेश शीघ्र ही हो जाता है। कहते हैं कि 
बच्चा माँ को कुछ ही हफ्तों में पहचानने लगता है। यह संसग से 
ही होता हँ। 
बच्चे के दिमाग में ध्वनियों के संसर्ग से अर्थ आता है और काफ़ी 
जल्दी । उसके अन्तःकरण में ध्वनियाँ शीघ्र जम जाती हैं, और उसके 
थोड़े ही दिन बाद पदरचना के लिए संबंधतत्त्व भी। पर अर्थ शीघ्र 
आने पर भी जमता नहीं हे क्योंकि अनुभव के अनुसार शब्द-विशेष के 
अर्थ में परिवर्तन होता रहता है । गाय का अर्थ बच्चे के दिमाग में पहले 
पहल घर या पड़ोस की गायों को देखकर आता हे और जैसे जैसे वह 
विभिन्न रंगों और क़दों की गाएँ देखता है उसके गाय के सामान्य अर्थ 
में इस प्रकार परिवर्तत होता जाता हे कि वह अपने अनुभव की सभी 
गायों को उसमें समाविष्ट कर सके । इसी तरह देहात का बच्चा पहले 
सेंठे की क्लम को ही कलम समझता हे, बाद को लोहे की निब वाले 
होल्डर और फ़ाउंटेन-पेन को भी क्रलम के अन्तर्गत कर लेता है। इसी 
तरह प्रत्येक शब्द का अर्थ हमारे अनुभव के अनुरूप विस्तृत होता रहता 


| 
| 
| 
| 
| 
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| 
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| 
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हैं। इसीलिए कहा गया हे कि अर्थ हमारे दिमाग में पूरे तौर से कभी 
सीमित नहीं हो पाता--ध्वनियाँ और पदों के संबंधतत्व बचपत में ही 
जम जाते हेँ। किसी विशिष्ट भाषा के बोलने वाले की ध्वनियों और 
संबंधतत्वों को अपने स्थान से हटाने में बड़ी कठिनाई होती है। उत्तर 
प्रदेश के पूरबी जिले में रहने वाले छात्रों को संस्कृत पढ़ाते समय व 
और व का अथवा ज य और रास का भेद सिखाने में कठिनाई का मूल 
कारण यह हे कि उनको बोली में व, य, श हैं ही नहीं। इसलिए उनको 
इनके उच्चारण में विशेष कठिनाई होती हे । हम हिन्दुस्तानी लोग श्र 
और द जानते हे, अंगरेजी की थ और द. (0 और ०) नहीं और इसी- 
लिए इनके उच्चारण के अभ्यास के अभाव में अथवा अँगरेजों के संपर्क 
में आए बिना हम इन ध्वनियों को नहीं सीख पाते । संबंधतत्व भी जड़ 
पकड़ जाते हें और इनको भी विचलित करना कठिन होता हूँ। स्टेंडडे 
हिंदी के ने का प्रयोग अवधी और भोजपुरी वालों के लिए टेढ़ी खीर है। 
परंतु अर्थ के बारे में ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती, वह अनायास ही 
अपना स्थान करता रहता है । 

इस प्रकार अर्थ के अनुभव-जन्य होने के कारण यह संभव हे कि एक 
ही भाषा बोलने वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के दिमाग में एक ही शब्द का 
अर्थ (वैज्ञानिक दृष्टि से) विल्कुल एक न हो, कुछ अंतर हो। किसी 
शब्द के अर्थ की कोई सीमा निर्धारित कर पाना इसी कारण असंभव 
होता हे । 

एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हे और उनका निर्धारण प्रकरण 
करता है । जब कोई व्यक्ति किसी वाक्य में विशेष शब्द का व्यवहार 
करता है तब वह उसे, अनेक अर्था के होते हुए भी, केवल एक अथ में 
लाता है और प्राय: श्रोता भी उसे उसी अथे में ग्रहण करता हैं। रसोई 
में बैठा हआ रसोइया जब कहार से सेन्धवमानय कहता था तो कहार 
नमक ही लाकर देता था घोड़ा नहीं । और यदि राज-दरबार म जाने के 
लिए तय्यार सरदार साईस सं शन्‍्धवमानय कहता तो साईस घोड़ा ही 
लाता नमक नहीं । प्रकरण ही इस प्रकार शब्द क अथ का निर्णायक ह्‌ । 
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एक समय में एक ही अर्थ उपस्थित रहता है, उस समय अन्य अर्थ 
गायब रहते हैं यद्यपि वे अन्तःकरण में सुप्तावस्था में पड़े रहते हेँ। 
हाँ साहित्यिक जहाँ अपनी कला के प्रदर्शन के लिए वक्रोक्ति आदि में 
इलेष का प्रयोग करते हँ वहाँ दूसरी बात है; पर वह सब कृत्रिम हे, 
भाषा का स्वाभाविक अंग नहीं। 

ऊपर कह चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही शव्द को ठीक ठीक उसी 
अर्थ में नहीं लेता जिसमें दूसरा। और जितनी ही एक जनसमुदाय की 
घनिष्ठता दूसरे से कम होती हे उतनी ही अर्थ के अंतर के बढ़ने की 
संभावना रहती है। संस्कृत में विहार शब्द का अर्थ विचरण करना, 
टहलना, आदि था, पालि में वही शब्द निवास-स्थान के अर्थ में बराबर 
प्रयोग में आया है, और आज किसी प्रांत में बौद्ध विहारों के कारण ही 
शायद उसका नाम ही बिहार हो गया है। हिन्दी में बाडी, वारी 
शब्द प्रायः संस्कृत के वाटिका शब्द के अर्थ में आज भी काम में आता है, 
पर बंगाली में उसका अर्थ घर हो गया और घर का अर्थ कमरा। एंक 
जनसमुदाय का दूसरे जनसमुदाय के प्रति जो सामान्य मनोभाव होता है 


उसके कारण भी अर्थ में भेद पड़ जाता हूँ। संस्कृत में देव शब्द का जो - 


उत्कर्ष हे उसका ठीक उल्टा (अपकर्ष) ईरानी के दैव (दैव) शब्द में 
मिलता है। ऋग्वेद के कुछ पुराने भागों में असुर शब्द देवता-वाचक है 
और इसी अर्थ में ईरानी में भी (अहुर) है, किन्तु बाद की संस्कृत में 
यही शब्द राक्षस, देत्य आदि का द्योतक हो गया और अ को निषेधा- 
त्मक मान कर सुर शब्द देवता-वाचक समझा गया। फारसी में (सिधु 
का रूप) हिंद पहले सिन्ध नदी के आस-पास और उसके पूर्व के प्रदेश में 
रहने वालों के लिए व्यवहार में आया और बाद को हम हिन्दुस्तानियों 
के प्रति उन लोगों की कुत्सित भावनाओं के कारण चोर, डाकू, गुलाम 
आदि के अर्थ में फारसी के कोषों में मिलता है। वर्तमान भारत में 
मुसलमान शब्द का अर्थ हिन्दू दिमाग में “शांत धर्म का अनुयायी 
नहीं हे--हे झगडाल्‌, हिंसक और अपवित्र मनुष्य” का, और इसी 
प्रकार मुसलमान के दिमाग में हिन्दू शब्द का मानी “नापाक, बुतपरस्त, 
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छुआछूत आदि का शिकार मनुष्य” है। स्वराजःप्राप्ति के बाद इस 
मनोवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। अफ्रीका में अन्य जनसमुदायों की 
भाँति काफ्षिर जाति है पर मुसलमान की भाषा में इसी शब्द का 
अर्थ विधर्मी' हो गया और आज वे लोग हिन्दुओं को भी काफ़िर कहते 
हैं यद्यपि हमारा उन अफ्रीका वालों से स्वप्न में भी कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा। 
एक भाषा के शब्द जब दूसरी भाषा में ले लिए जाते हैं तब उनके 
अर्थं में भी सामाजिक वातावरण के अनुसार परिवर्तन दिखाई पड़ता 
हैं। हिन्दी के गिलास शब्द का प्रयोग गीशे के अर्थ में नहीं होता बल्कि 
शीशा, पीतल, फूल आदि से बने हुए पात्र-विशेष के अर्थ में। डा० 
तारापुरवाला ने गुजराती के व्यवहार में फारसी शब्द दरिया का अर्थ 
समुद्र और अंगरेजी के वेस्टकोट का जनाना कपडा (अँगिया) दिया है। 
एक ही जनसमुदाय में दैनिक व्यवहार में एक शब्द का अर्थ एक 
आदमी के व्यवहार में एक और दूसरे के प्रयोग में दूसरा हो सकता है। 
माली कलम शब्द को एक अर्थ में और अर्जीनवीस दूसरे अर्थ में काम में 
लाता है, यह दूसरी बात हे कि जब वे दोनों संपक में आवें तब जरूरत 
के हिसाव से उस शब्द का दूसरा अर्थ भी व्यवहार में लावें । इसी प्रकार 
माली का फूल कसेरा (बर्तत वाल) के फूल (धातु) से भिन्न है, डाक- 
खाने का टिकट रेल के टिकट से, और कचहरी के स्टाम्प से डाकखाने 
का स्टाम्प, अथवा रजिस्टरी के दफ्तर की रजिस्टरी डाकखाने की 
रजिस्टरी से। पाठशाला के अध्यापक का बेत, और कुर्सी बुनने वाले का 
बेंत, अथवा शाम को टहलने जाने वाले सज्जन का वेत, एक दूसरे से 
कितना भिन्न है! 
अर्थविज्ञान के प्रमुख मनीषी ब्रील के मत के अनुसार अर्थ का 
बिकास तीन दिशाओं में होता है--अर्थविस्तार, अर्थसंकोच और 
अर्थादेश । अर्थ-विकार या अर्थपरिवतेन सब का सब इन तीन के अंतर्गत 
ही मिलता है। 
तैल शब्द का अर्थ तिल का सार' था किंतु अब यह (तेल) शब्द 





१६४ सामान्यं भाषाविज्ञान 


सरसों, गोला, अलसी, मंगफली आदि ही के सार के अर्थ का बोध नहीं 
कराता, मिट्टी का भी तेल होता है और यदि किसी आदमी से बड़ी 
मेहनत कराई जाय तब भी हम कहते हे कि उसका तेल निकाल लिया'। 
कुशल उसको कहते थे जो बिना अपने हाथों को चोट पहुंचाए कुश तोड़ 
लावे, इसमें चतुराई की ज़रूरत होती थी और अब कुशल का शब्द 
चतुर-मात्र के लिए हो गया हैं। यज्ञ कराने वाला पुरोहित जब काकेभ्यो 
दधि रक्ष्यताम्‌ का आदेश देता था तब उसका मतलव था कि केवल 
कौओं से ही नहीं, अन्य चिड़ियों, अथवा कुत्तों आदि से भी उसको रक्षा 
करो। गंगा शब्द बोल-चाल की हिन्दी में नदी-विशेष का द्योतक न 
कर सब नदियों के अर्थ में प्रयोग में आता हे । गांसाई शब्द अब केवल 
गौओं के मालिक के अर्थ में न आकर सभी प्रभुओं का द्योतक है। पत्र 
शब्द पेड़ के पत्ते का ही सचक नहीं, उसका अर्थ चिट्ठी और समाचारपत्र 
भी है। संस्कृत में परश्वः शब्द आने वाले कल के बाद वाले दिन क अथ 
में प्रयोग में लाया जाता था किन्तु उसका हिन्दी रूप परसों बीते हुए दिन 
के पुर्व वाले दिन के अर्थ में भी बरावर आता हे और पहाड़ी बोली में तथा 
दक्खिन हैदराबाद में निकट भूत-काल या भविष्य के किसी भी दित के 
अर्थ में आता है। इसी प्रकार कल शब्द आने वाले दिन के अर्थ (कल्ले 
<कल्यं=्आतः) में आता था पर हिन्दी में बीते हुए दिन के अर्थ में भी 
आता है। गोष्ठम्‌ शब्द का अर्थ गाय की रहने की जगह था, पर बाद को 
किसी भी जानवर के रहने की जगह के लिए यह शब्द काम में आने 
लगा और गोगोष्ठम्‌ (गाय का निवासस्थान) अविगोष्ठम्‌ (भेड़ का 
निवासस्थान) शब्द बने। इसी तरह गोयुगम्‌ गाय का बैल की जोड़ी क 
अर्थ में था, फिर जोड़ी मात्र के अर्थ में चल पड़ा और उष्ट्गोयुगम्‌ (ऊट 
की जोड़ी), खरगोयुगम्‌ (गदहे की जोड़ी) आदि शब्द बन गए। 
इन उदाहरणों से अर्थ-विस्तार किस प्रकार चलता है यह स्पष्ट हो 
जाता हे । 
अर्थसंकोच के भी बहुत से उदाहरण हें। नेत्र शब्द का अर्थ था 
- चमकने वाला, प्रकाश करने वाला, आगे चलने वाला, लें जाने वाला, 
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वाद को आँख' के अर्थ में वह सीमित हो गया। रदन का अर्थ फाडने 
वाला था किन्तु बाद को केवल दाँत, सप का रेंगन वाला प्राणी लेकिन 
बाद को रेंगनेवाला विशेष प्राणी, वर का चुना हुआ या माँगा हुआ कोई 
भी, बाद को दूल्हा और देवता का दान । प्रत भी अर्थसंकोच का उदाहरण 
है। अवधी चटनी (चाटने के योग्य कोई खट्टी चीज) खड़ी बोली की 
चटनी की अपेक्षा अर्थसंकोच का उदाहरण है। मिठाई शब्द अवधी में | 
गुड़ और हलवाई द्वारा वनाई हुईं मिठाई दोनों अर्थो में, पर खड़ी बोली में 
केवल हलवाई .की मिठाई के लिए आता है। 

अर्थादेश से मतलब अर्थ में इतना अधिक अंतर होने से हे कि मौलिक 
अर्थ खत्म ही हो जाय और दूसरा अर्थ उसकी जगह आ जाय। देव और 
असुर का उदाहरण दिया जा चुका हे । दुहिता शब्द का अर्थ दुहने वाली 
बिल्कुल मिट गया और कन्या हो गया। गुल्म शब्द का अथ संस्कृत म 
झाड़ी था किन्तु उसी के हिन्दी रूप गुलुम को चोट के गोलाकार निशान 
को कहते हैं। मौन अब चुप्पी साधने को वताता हे न कि मुनियों कं 
विशद्ध आचरण को । माहुर माधुर अवधी में विष का अथ रखता 
शायद इसलिए कि संखिया आदि विष मिठाई में मिलाकर दिए जाते 
रहे हँ। 

अर्थविकास की ये तीन दिशाएँ विभिन्न रूपों म काम करती हे । 
अलंकारों का प्रयोग इस प्रकरण मे मुख्य ह्‌ । माठा वात, कड. इ बात के 
प्रयोग में मीठे और कड़.ए का अर्थ अपने स्वाद का नहीं बल्कि उस स्वाद 
से उत्पन्न हई प्रसन्नता अप्रसन्नता का हो सकता हूं। टंढ़ा आदम, सीधा 
आदमी में शरीर की गठन का कोई उल्लेख नहीं। ठोस काय में चिर- 
स्थायित्व का संकेत है न कि खोखलापन के उलटे ठोसपने का। यदि 
हम अपने शब्दों को विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो हमें मालूम 
होगा कि भाषा में स्वाभाविक रूप से अलंकार बड़ी मात्रा में 
मौजूद हे । 

उम्र अपने अनभत पदार्थों के नाम बहुधा ऐसे पदार्थों को दे देते 
जिनमें उन पूर्व परिचित पदार्थों का केवल कोई प्रमुख गुण हो। विच्छू 
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विशेष जन्तु है जो डंस लेता है तो बड़ा दर्द होता है, पर पहाड़ों पर एक 
पौधा होता है जिसके स्पर्शमात्र से थोड़ी देर के लिए दर्द पैदा हो जाता है 
वह उसको भी बिच्छू कहते हें। बच्चे खेलते समय दोनों टाँगो के बीच 
कोई लकड़ी लेकर घसीटत चलते हे और उसे घोड़ा कहते हैं। दीवाली 
के दिनों में साँप बिकते हैं जो केवल बारूद की छोटी सी बत्तियाँ ही होने 
पर भी दियासलाई के लगते ही साँप का आकार धारण कर लेते हँ। 

तारापुरवाला के मत के अनुसार वेद की प्राचीन ऋचाओं में उष्ट 
का अर्थ भेसा' और बाद वाली ऋचाओं में 'ऊंट' है। हिन्दी में भाई और 
भय्या शब्द अब केवल संस्कृत के भ्रातु शब्द क अर्थ में सीमित नहीं है, 
बहुत जगह भय्या लड़के को भी कहते हें और कभी कभी बोलचाल की 
हिन्दी में पत्नी पति से कह बेठती हे, भाई जरा वच्चे को समाल लो। 
इस प्रकरण में भाई का अर्थ केवल सम्बोधन करना है ओर वह है, अरे 
आदि का समानार्थक हें । चतुवेंदी, द्विवेदी, अश्निहोत्री, वाजपेयी, 
श्रीवास्तव, सक्सेना, माथुर, अमवाल आदि नामों की सार्थकता अब 
केवल इतनी ही है कि नामों से अपने को अलंकृत करने वाले भारतीय 
उन महानुभावों की संतान हैं जो चतुर्वेदी, आदि थे। महाराज का अर्थ 
होस्टलों में केबल रसोइया है, न कि महाराज | सूरदास, रयदास आदि 


से केवल शरीर की अंगहीनता या जाति की नीचता को सुन्दर ढंग से | 


जतलाया जाता हे। शरीफ़े की आँख, मूँग की नाक, नारियल की 
जटाएँ और आँखें आदि प्रयोग भी रोचक हें। सारांश यह कि शब्दों का 
व्यवहार मनुष्य की विचारधारा के अनुसार विस्तृत, संकुचित या 
परिवर्तित होता रहता है। 

अर्थ-परिवतन की तीनों दिशाओं का मूल कारण विचार-विभिन्नता 
है जो व्यक्ति या समुदाय के संसग की मात्रा से उत्पन्न होती है। इसी 
कारण अर्थ-परिवर्तन तर्कशास्त्र का विषय न होकर मनोविज्ञान के 
अन्तर्गत है; और मनोविज्ञान समाज-विज्ञान की एक शाखा है| 

हिन्दी में चिट्ठी और किताब के पच्ने को पत्र कहते हैं। इसका 
कारण शायद यही है कि पूर्वकाल में कागज के अभाव में चिटिठयाँ और 


| 
| 
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पुस्तकें पत्रों (पत्ते, भूजे-पत्र आदि) पर ही लिखी जाती थीं। उस संसर्ग 
से उन पर लिखी हुईं चीज ही पत्र कहलाने लगी यद्यपि अब जिस सामग्री 
पर वह लिखी जाती हे उसका पत्ते से कोई सम्बन्ध नहीं। पालि में 
परणाकार शब्द उपहार के अर्थ में आता है। कारण शायद यही हे कि 
उपहार हरे हरे पत्तों में ढक कर भेजा जाता होगा जिस प्रकार कभी बड़े 
दिन पर जीहुजूर, साहब लोगों को इस देश में डाली लगाया 
करते थे। 

अशुभ-सूचक वातें वचा बचा कर गोलमोल शब्दों में प्रकट की 
जाती हैं। वैधव्य को चूड़ी फूटना कहते हैं, मर जाने को स्वर्गवास होना 
या पंचत्व को आप्त होना कहा जाता हे। गमी में जो बाल मुँडाने होते 
हैं उन्हें बाल वनवाना कहते हें और साधारण को हजामत। उर्दू बोलने 
वाले सभ्य समाज में वह बीमार हैं यह न कहकर उनके दुश्मनों की 
तवियत नासाज हे कहा जाता हे क्योंकि यह कह भी नहीं जा सकता कि 
बीमारी ऐसी अशुभ चीज उनके पास फटकी। लाश को मिट, 
दैनिक क्रिया-विद्येय को पाखाना, दिशा, जंगल अथवा इंगलेंड आदि 
साँप को कीड़ा, रस्सी इत्यादि उक्तियों में भी अशुभ, लज्जा-जनक या 
घणास्पद बातों को गोल-मोल शब्दों द्वारा प्रकट करने की मनोवृत्ति हँ । 
इस विषय में भाषा पर स्त्रियों का विशेष प्रभाव पड़ता हे, उनक मुहू स 
अशभ और असभ्य बात बहुधा नहीं निकलती । लज्जाहीन भारतीय 
ललना ही नहीं, विदेशी ललना भी अपने पति का नाम नहीं लेती. 
लल्ला के लाला, बच्ची के वावू, पंडित जी आदि शब्दों से अथवा यह 
आदि सर्वनामों से ही उनका उल्लेख करती हूँ । गमणं को प्रत्यक्ष एसा 
न कहकर इसका पाँव भारी ऐसा कहा जाता हैं। 

शिष्टाचार में भी सीधे शब्द नहीं बोले जाते। अन्धे न्धे को अन्धा न 
कह कर सूरदास कहो तभी ठीक होगा ओर चमार को रयदास, तथा 
दर्जी को खलीफा। मेहतर शब्द ही शिष्टाचार का हें पर जमादार 
कहना ज्यादा ठीक समझा जाता है। मुंसिफ को जब जज साहब 
कहा जाता हे तव वह गद्गद्‌ हो जाता ह। 


| १ त 
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बहुधा देखा गया हे कि प्राचीन भाषाओं के तत्सम शब्दों में अधिक 
आदर और गौरव समझा जाता है और अपेक्षा की दृष्टि से तद्भव 
शब्दों में कम। गर्भिणी (मानुषी) गाभिन (गाय आदि), ब्राह्मणा 


' (शिक्षित) वाह्मन (बे पढा-लिखा), स्तन (स्त्री के), थन (गाय के) 


राजा राव, राजपुत्र राउत, कुक्षि कोख आदि हन्द्रो में भेद स्पष्ट है। 

रुपये का लेन-देन करने वाले अर्थात्‌ अमीर लोग अच्छे और सज्जन 
समझे जाते हैं। हिन्दी के महाजन सेट (श्रेष्ठ, श्रेष्ठी ), साह (साधु) 
आदि शब्द इसी परिणाम पर पहुचाते हँ। 

देशवाचक' और कालवाचक शब्द बहुधा समानार्थक होते हें। 
संस्कृत का अध्वन्‌ शब्द समय और फासला' दोनों का बोध कराता 
हं। अरबी का अरसा शब्द फासले का द्योतक था पर अव उर्दू में समय के 
फ़ासल को बताता हे, देश के फासले को नहीं । हिन्दी बोलियों के बार, 
बेर (<वेला), दाँई (<दामन्‌) शब्द भी देश और काल की अभिन्नता 
बताते 

शक्ति और दूसरों को हँरान परेशान करना इन दोनों बातों का 
साहचर्य-सा हे । ओजस्वी और प्रतापी शब्द उदाहरण हें। दुसरी ओर 
स्वभाव को सिधाई, मूखेता और कमजोरी साथ साथ चलती दिखाई 
देती हैं। ऋजुकः अस्याः पातिः इस वाक्य में उस स्त्री के पति की सिधाई 
का ही अभिप्राय नहीं हे, वह इतना मूर्खे हे कि अपनी पत्नी की धूर्तता 
नहीं समझ पाता, इस बात का भी संकेत हँ। हिन्दी के सूधा, सीधा 
शब्दों में भी यही संकेत है। अँग्रेजी का सिम्पल ($।०।०) शब्द भी 
इसी प्रकार सिधाई और मूता का द्योतक हे । कोमलता और सज्जनता 
भी साथ-साथ चलती हे और स्वभाव की दुष्टता और टेढ़ापन । बड़ा 
टेट्रा आदमी हे और तियंग्योनि उदाहरण स्पष्ट हे । 

मनुष्य को कभी-कभी सीधी बात कहने से यहाँ तक असंतोष होता 
हे कि वह ठीक उल्टी बात कहकर अपना अभिप्राय प्रकट करता हे । 
आप बड़े अक्लमन्द हैं, आप बड़े विद्वान्‌ हे आदि प्रयोगों मे अकळ और 
विद्धत्ता के अभाव की ही सूचना मिलती है। बच्चे को प्यार में जब हम 


| 
| 
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शैतान, बदमाश, दुष्ट आदि शब्दों से संबोधित करते हैं 
तब उसके नटखटपने से खुश होकर ही। मित्रों में आपस में एक 
दूसरे को गदहा, सुअर, वदमाश आदि शब्दों से संवोधन करने 
की प्रथा दिखाई पड़ती है जिसके मूल में हे स्नेहातिशय न कि 
गाली-गलौज । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि किसी शब्द का अर्थ पूरी तौर से 
चिश्चित नहीं है, उसका वास्तविक अर्थ प्रकरण से और वक्ता की 
मुखाकृति आदि कं देखने से ही जान पड़ता हृ । सस्कृत म विषं भुङक्ष्व 
का उदाहरण बहधा दिया जाता हे । यदि प्रकरण से इसका अळग कर 
तो अर्थ का अनर्थ हो जाय। यदि कोई शब्द किसी एक ही प्रकरण म 
सीमित हो जाय तो अर्थसंकोच हो जाता हृ । सप, रद आदि शब्दों का 
इसी प्रकार अर्थसंक्रोच हुआ होगा । फारसी का दू शब्द और संस्कृत 
का गन्ध दोनों अब दुर्गन्ध के अर्थ में आते हे/यद्यपि इनका वास्तविक 
अर्थ गंध-मात्र था और उन भाषाओं में संमान रूप से दुगेन्ध और सुगंध 
के लिए आता है। इसी प्रकार यदि एक ही शब्द किसी एक प्रकरण म 
सीमित न रहकर अन्य प्रकरणों म आन लगा ता अर्थविस्तार हो जाता 
ॐ | गंगा शब्द का व्यवहार केवल भागीरथी के लिए न करक अन्य 
नदियों के लिए करने से ही उसका अर्थ विस्तृत हुआ हैं। दवदत्त बड़ा 
रुपये वाला है इस वाक्य में रुपये का अर्थ केवळ चाँदो क टुकड़ी का नहीं 
बल्कि कागज के नोटों, घर, जायदाद, गल्ला, पशु आदि का भी हे। 
इसी तरह यदि कोई शब्द एक प्रकरण में बिल्कुल खत्म होकर दुसर 
प्रकरण में आने लगे तो अर्थादेश होता है । अवधी का डांड़ दंड शब्द 
जुर्माना, सजा, हर्जाना आदि के अथ म आता ह, 55 के अर्थ में नहीं 
यद्यपि है वह डंडे का ही छपान्तर। सारांश यह कि अर्थ-संकोच, अथ- 
विस्तार और अर्थादेश की दिशाओं में ही चलकर अथ का विकास होता 
ह । दो शब्दों में से एक का एक अर्थ में और दूसर का दूसर अथ से 
[डाँड़ डंडा-डाँडा, कमं श्रौत स्मार्त आदि और कार्य साधारण पचा 
और पान (सं० पण), पत्ता पाता (सं० पत्री-), पत्ता (पत्र) | पेना 
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अथवा किसी शब्द के अर्थ का अनर्थ हो जाना आदि इन्हीं दिशाओ झे | 
सं एक न एक के उदाहरण हैं। | 
ऊपर कह चुके हैं कि शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार ही होता है, 
यदि उसके और कोई अर्थ होते हैं तो वे उस समय गायब रहते हें, अन्यथा 
मनुष्य का दिमाग शब्दों का व्यवहार कर ही न सके। तब भी संबंध- 
तत्वों की भाँति अर्थ भी अपने संबंधियों के साथ मनुष्य के अन्त:करण में 
जुड़ा रहता हे (जेसे दान, दाता, देय, दाय, देना आदि) और जब किसी 
शब्द का भिन्न अर्थ होने लगता हँ तब उसके संबंधी बाधा पहुँचाते हे 
पर यदि परिवर्तन होने की मात्रा उत्कट हुई तो अर्थ बदल ही जाता है 
और यदि वह शब्द अपने वर्ग का प्रबल सदस्य हुआ तो वह अपने संवं- 
धियों को भी साथ घसीट ले जाता है अन्यथा अकेला ही चला जाता है। 
असुर शब्द के अर्थ के साथ आतुरी, आहुर आदि शब्दों का भी अर्थ 
बदला। नमक के साथ नमकीन का भी अर्थ विस्तृत हुआ। सर्प के साथ 
सर्पिणी का भी अर्थ संकुचित हुआ तथा दूल्हा ( <हुलेभर) के साथ 
दुलहिन का भी। दशा ठीक वेसी ही हँ जेसी धर्म बदलते समय होती 
है। यदि किसी पौराणिक परिवार का प्रमुख व्यक्ति आयंसमाजी 
होता हे तो सारा परिवार आर्यंसमाजी या ब्रह्मसमाजी हो जाता है, . 
और यदि जन, जमीन, जर के लालच से कोई उच्छुखल नवयुवक 
इसाई होता है तो अकेला । 
अर्थविकास के अध्ययन से कभी कभी समाज की दशाओं के 
इतिहास का भी ज्ञान आसानी से मिल जाता हे । देव, असुर आदि शब्दों 
के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। अंगरेज़ी का पिक्यूनियरी (?९९५- 
727) शब्द जिसका संबंध पशु शब्द से स्पष्ट है, इस बात का द्योतक 
हे कि जब सिक्कों का चलन नहीं हुआ था तब पशु सिक्कों की तरह 
` बदले जाते थे। जर्मन शब्द फेडर (१८५०7) और फ्रेंच का प्लुम 
(?।००९) इस बात के सूचक हैं कि पहले लेखनी चिड़ियों के परों 
को बनाई जाती थी। हिन्दी का गिलास शब्द इस बात की सूचना देता 
है कि इस प्रकार के पात्र पहले शीशे के बने हुए इस देश में आए। जहाँ 
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इतिहास जानने के अन्य साधन (ग्रंथ, सिक्के, शिलालेख आदि) न 
मिलते हों वहाँ अथे के तुलनात्मक अध्ययन से खोज में वडी सहायता 
मिलती है। वेदिक-पुर्व आर्यो के रहन-सहन के वारे में हमें विशेष ज्ञान 
भाषाविज्ञान की इसी शाखा से प्राप्त होता है। 


शब्दकोश 


अर्थ की दृष्टि से किसी भाषा के सब शब्दों को एकत्र कर उन्हें 
शब्द-समूह कहते हें। भाषा के शब्द-समूह के प्रत्येक शब्द को लेकर 
उनकी परीक्षा करना, उनको प्रकृति-प्रत्यय के हिसाब से वर्गों में 
बिठाना, वे कहाँ से आए, कब बने और अर्थ की दृष्टि से उन्तमें कब 
क्या क्या परिवर्तन हुए इसकी विवेचना करन, यह सब काम निरुक्ति 
का हे। वह शब्दों का इतिहास बताती है। आधुनिक भाषाविज्ञान 
में इस प्रकार का अध्ययन व्युत्पत्तिविज्ञान के अंतर्गत आता है । निरुक्ति 
द्वारा प्रतिपादित अर्थ कभी कभी वर्तमान अर्थ से भिन्न होता हे । प्रकृति 
प्रत्यय से बनाए हुए हिमालय का अर्थ बर्फिस्तान हे पर साधारण व्यवहार 
में उस पहाड़ के अंतर्गत नीचे के ऐसे भाग भी हैं जहाँ बर्फ कभी नहीं 
गिरती । रल्लाकर के सभी भागों से सर्वदा रत्न नहीं निकला करते। 
इसलिए सदा नैरुक्तिक अर्थ पर ही ध्यान रखकर प्रयोग करने से भाषा 
के व्यवहार में कठिनाई पड़ सकती है। टकसाली साहित्यिक हमेशा 
इस बात की कोशिश किया करते हे कि वे शब्दों का वतमान सव- 
साधारण अर्थ में प्रयोग करें। लोक-गीत और लोक-कथाओं में बहुधा 
तत्कालीन वर्तमान अर्थ मिलता हे, साहित्य के अन्य भागों में शब्दों के 
प्रयोग में नैरक्तिक अर्थ का काफ़ी प्रभाव रहता है। 

किसी भी भाषा के शब्दसमूह में स्वतः उसके, उसकी प्राचीन 
भाषाओं के तथा उसके संपर्क में आई हुई अन्य भाषाओं के संबंध से 
पाँच भाग होते हैं--तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी तथा देशज। सस्कृत 
के संबंध से हिन्दी में कुछ तत्सम (ठीक संस्कृत रूप म जस, दव, स्वा 
पाताल, नाग, मनुष्य, वालक आदि ) कुछ तद्भव (संस्कृत शब्दों के 
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विकसित रूप जेसे गाय, गोरू, राजपूत, मक्खी, पानी, आदि), कुछ देशी 
(देश की अन्य भाषाओं से लिए हुए जैसे टिकाऊ, चाल, गल्म, बेला, 
पिल्ला, गंडा; आदि) तथा कुछ विदेशी (जैसे फारसी-अरबी, तुर्की, 
अँगरेजी आदि से कुरता, तवीज, सवाल, जवाव, शाम, औरत, किताव, 
नकृशा, रेल, टिकट, ट्रेन, मास्टर, चोट आदि) हें। इनके अतिरिक्त 
उन शब्दों को हम देशज कहते हैं जो आधुनिक समय की बोलचाल में 
स्वतः विकसित हुए हैं। जैसे पेड़, गड़बड़, ठंडाई आदि । 

प्राचीन आर्यभाषाओं में विदेशी शब्दों की संख्या बहुत कम हे 
और देशी आये भाषाओं के शब्दों की उनसे कुछ ज़्यादा पर तब भी 
कम। और इन दोनों भागों के शब्द भी इस प्रकार ढाल लिए गये 
हैं कि आर्यभाषा के व्याकरण और ध्वनियों से उनका सामंजस्य वेठ 
गया। उनका प्रधान शब्द-समृह तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का 
है। आधुनिक काल में भारतीय आये भाषाओं में अधिकतर यही 
स्थिति है। पर उर्दू, पंजाबी, लहँदी और सिन्धी की दशा भिन्न हे। 
इनमें अरबी, फारसी आदि पश्चिमी भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य 
है। उर्दू ने तो यहाँ तक अत्याचार किया हे कि विदेशी शब्दों की 
ध्वनियों को तथा व्याकरण के दो एक नियमों को भी ज्यों का त्यों 
कायम रखने का उद्योग किया है। इसी कारण वह भारतीय होती हुई 
भी अभारतीय सी दीखती है। 

आधुनिक फ़ारसी में एक तिहाई के क़रीब शब्द अरबी के हैं 
द्राविड भाषा तेलुगु में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों को संख्या 
आधी से अधिक है। रोमानी जिप्सी (हबूड़ी) भाषा भारतीय आयं 
भाषा हे पर सदियों तक विदेश में रहने के कारण उसमें अधिकांश 
शब्द विदेशी हु । 

किसी ग्रंथकार या ग्रंथ के शब्दों की गणना करके इस बात का पता 
लगाया जा सकता हे कि अमुक ग्रंथकार ने कितने शब्दों का प्रयोग 
किया हे या अमुक ग्रंथ में कितने शब्द आए हें। ऐसी गिनती करते 
समय यदि एक ही शब्द बार-बार आया हो तो उसे एक ही बार गिना 


| 
| 
| 
| 
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जाता हैं। इसी तरह व्यक्तियों के शब्दों की गणना करते समय यदि 
कोई व्यक्ति बहुभाषाविद्‌ हो तो एक ही विचार को जतलाने वाळे 
कई शब्दों (बुक, पुस्तक, किताव) में से एक ही गिनना चाहिए, वाकी 
को छोड़ देना चाहिए। हाँ, यदि कोई विदेशी शब्द कुछ नया विचार 
उपस्थित करता हो तो दूसरी बात है। 

बिलायत का बेपढ़ा लिखा आदमी केवल ३०० शब्दों का प्रयोग 
करता है, यही उसकी सारी पूंजी है। शेक्सपियर के सभी ग्रंथों म 
कुछ १५००० शब्द हैं, मिल्टन के सात आठ हजार, होमर क काव्या 
में करीब ९,०००, इंजील के पुराने भाग (टेस्टामंट) म ५६४२ और 
नए म ४८००। 

इसी प्रकार हिन्दी या संस्कृत के ग्रंथों और ग्रंथकारों की यदि 
ठीक ठीक शब्द सची तैयार की जा सके तो कौतूहूल को शांति के साथ 
साथ हमें आगे के लिए पथप्रदर्शन मिळेगा। कालिदास ने कितने 
शब्दों का प्रयोग करके अपनी अमर रचनाएं उपस्थित कीं। माघ 
पंडित को शब्दों के खजाने का अधिष्ठाता कहा जाता ह्‌ और कहते हं 
कि शिशपालवध के नव सर्ग पढ़ लेने पर फिर कोई नया शब्द नहीं 
रहता (नवसगँगते माघे नवशब्दो न विद्यते) । बाणभट्ट का शब्दसमूह 
अथाह बतलाया जाता है और कहते हँ कि संस्कृत साहित्य में सब 
कुछ बाण का जुठारा हुआ (बाणोच्छिष्टं जगत्सवंम्‌) । तुलसा, 
सर, कबीर, मीरा, जायसी ने कितने शब्दों का प्रयोग किया इसका अनु- 
संधान करना रोचक होगा। और जड़िया नंददास ने जडाव करत हुए 
कितने शब्दों को निखार कर आभूषण तय्यार किए यह जानकारी 
भी मजे की होगी। 

कुशल ग्रंथकार अपनी इच्छा के अनसार अपने शब्दों को संख्या 
को सीमित या विस्तृत कर सकत हू अयोध्यासिह उपाध्याय सस्कृत- 
बहुल 'प्रियप्रवास' लिखकर उसी सफलता से ठिठ हिन्दी का ठाट 
भी और 'चोखे चौपदे' भी लिख गए हँ। इशाअल्ला खाँ ने फारसी 
के विद्वान्‌ होते हुए भी रानी केतकी की कहानी' लिख दी जिसमें सारा 
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पुट हिन्दुई का ही है। टकसाली कलाकार शब्दों का धनी होते 
भा सरल, सीधे-सादे शब्दों का प्रयोग करता है। वह उस उदारचित्त 
राजा के समान हे जो अतुल संपत्ति का स्वामी होते हुए भी सादी 
रहन-सहन पसंद करता हे जिससे उसकी प्रजा उसके साथ निजत्व का 

अनुभव करती हूँ। दूसरी ओर दुरूह वागाडंबर में पड़ने वाला 
साहित्यिक अपनी शब्दसंपत्ति का प्रदर्शन कर अपने ओछेपन का 
परिचय देता है। | 

हमारे शब्द समूह में कुछ चिड़ियों और जानवरों के ऐसे नाम होते 
हैं, जिनका, केवल नाम को छोड़कर, हमें कोई परिचय नहीं। ऐसे 
शब्द व्यक्तिवाचक शब्दों से भिन्न नहीं। किसी के शब्दों की गणना 
करते समय इनको छोड़ ही देना ठीक होगा। 

जनसमुदाय अन्य जनसमुदायों के संपर्क में आने पर विचारों 
का आदान-प्रदान करता हे और इसलिए यह स्वाभाविक ही हे कि 
(विशेष रूप से नए विचारों का बोध कराने वाले) एक के शब्द दूसरे 
जन-समुदाय के व्यवहार में आ जायँ। जीवित जनसमुदाय इन्हें 
लेकर अपनी निजी ध्वनि और व्याकरण के साँचे में ढाल लेता है। 
कागज, गरीब, ख्वाब, ख़बर, मजदूर, जिद, ,जुल्म, फिक्र, कृवायद का 
आधुनिक हिन्दी में कागद, गरीब, ख्वाब, खबरि, मजूर, जिद्दी, जुलुम, 
फिकिर, कवायद होकर इस्तेमाल में आना स्वाभाविक है। अथवा 
अंगरेजी के ग्लास, सिगनल, स्टेव्ल, बाटल का गिलास, सिंगल, अस्तवल,, 
बोतल हो जाना ठीक है । पर उन शब्दों को ज्यों का त्यों हिन्दी में बोलने 
को कोशिश करना अपनी दासता का परिचय देना है। जीवित भाषा 
दूसरी भाषाओं से यथेष्ट शब्द लेती है, न उसकी ध्वनियाँ लेती है और 
न उनका व्याकरण। किताव का बहुवचन भारतीय भाषाओं में 
किताब (न कि कुठुब) अथवा इस्टेशन का इस्टेरानें ( न कि इस्टेशनस) 
होगा। इसी में स्वाभाविकता है। 

शब्द-समूह पर विचार करते समय भाषा की शद्धि-अशद्धि पर 
भी विचार कर लेना अनुचित न होगा। जब से मनष्य ने भाषा के 
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विषय में मनन और चिन्तन आरम्भ किया तभी से इस दिशा में विचार 
होता आया है। पाणिनि ने व्याकरण की रचना इसीलिए की कि 
भाषा का शुद्ध रूप स्थिर रह सके। पतंजलि ने भी म्लेच्छ उच्चारण 
का उल्लेख किया हे । शुद्धता के भी तीन अंग हैं, उच्चारण, पदरचना 
और शब्दसमूह। सम्प्रति हमें अंतिम अंग पर विचार करना है। 
शब्द-समूह में बहुत से शब्द भाषा के अपने रहते हैं जो उसमें पुर्ववर्ती 
भाषा के क्रम से आते हँ। यह भाषा की निजी अपनी सम्पत्ति कहलाती 
है। हिन्दी में इस श्रेणी के शब्द संस्कृत से प्राकृत में और प्राकृत से 
अपभ्रंश में होते हुए आए हें। 

इसके अलावा प्रत्येक भाषा अपनी समकालीन देशी-विदेशी 
भाषाओं से शब्द लेती है। हिन्दी ने बंगाली से उपन्यास, गल्प आदि 
और मराठी से चलतू, टिकाऊ, बाजारू आदि शब्द लिये हें। पर किसी 
भी सम्पन्न भाषा में इनके अतिरिक्त भी शब्द रहते हें, जो तत्सम्बन्धी 
प्राचीन भाषाओं से लिये जाते हें। अँगरेजी, जर्मन आदि भाषाएँ इस 
प्रकार ग्रीक, लैटिन से शब्द लेती आई हें और बंगाली, गुजराती, 
मराठी, हिन्दी आदि संस्कृत से। इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं । 
यथा-संभव, जीवित भाषा प्राचीन भाषाओं से शब्द लेकर उन्हे अपने 
ध्वनि-नियमों के सांचे में ढाल लेती हे। बिदेशी शब्दों को भी इसी साँचे 
में ढालकर अपना लेने में भाषा की प्राणशक्ति का प्रमाण हे। कम 
जीवट वाली भाषाएँ ही विदेशी शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण करती हैं। 

विदेशियों के संपर्क से जब हम कोई नई विद्या, कला, खेल, फेशन 
आदि सीखते हें तब उस सम्बन्ध के विदेशी शब्द अनायास हमारी 
भाषा में आ जाते हें। बहुधा इनके लिए हम अपने शब्द नहीं गढ़ते 
(लालटेन, स्टेशन, हाकी), पर कभी-कभी गढ़ भी लेते हैं (माचिस 
के लिए दियासलाई) । ऐसे शब्दों को अपनाने के समय केवळ इतना 
ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी भाषा में अनावश्यक भरमार तो 
नहीं कर रहे हें। यदि हमारे पास उन चीज़ों और भावों के लिए 
पहले से शब्द मौजूद हैं और वे अच्छे और सुगम तथा स्पष्ट ह तो हम 
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सावधान रहना चाहिए। यह विषय केवल भाषा की शुद्धि-अशुद्धि का 
नहीं, उस भाषा के स्वामी, राष्ट्र के गौरव का भी हैं। जिस भाषाका 
जितना ही उज्ज्वल भूतकाल और तत्सम्बन्धी साहित्यिक युग रहा 
है, उतना ही उस भाषा के निर्माताओं का कर्तव्य अधिक हो जाता 
है कि अपनी भाषा का गौरव और मान बनाए रक्खें । 

पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की समस्या का हल करते 
समय हमें इसी सिद्धान्त का ध्यान रखना चाहिए । ऊपर देखा जा चुका | 
है कि कोई भाषा विदेशी ध्वनियाँ नहीं उधार ळेती । विदेशी ध्वनियों 
की अपेक्षा अपनी प्राचीन भाषाओं की ध्वनियों का उच्चारण सुगम 
पड़ता हे और अपने गौरव के अनुकूल! इसी से भारतीय भाषा-विज्ञानी 
प्रायः सर्व-सम्मत हैं कि भारतीय भाषाओं की पारिभाषिक शब्दावली 
संस्कृत, पालि, प्राकृत को उपादान मानकर बनानी चाहिए। 





चोबीसवाँ अध्याय 
भाषा की गठन 


कि 


भाषा के लक्षण से हम जान चुके हैँ कि यदि वेज्ञानिक दृष्टि 
से देखा जाय तो प्रति मनुष्य की बोली दूसरे मनुष्य की बोली से भिन्न 
है क्योंकि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह ध्वनियों 
का उच्चारण ठीक-ठीक उसी स्थान और प्रयत्न से करता है जिससे 
दूसरा, और उसके दिमाग में शब्दार्थ बिल्कुल वही हे जो दूसरे के। 
दूसरी ओर संसार की सभी भाषाएँ एक ही प्रयोजन सिद्ध करती 
हैं--मनुष्य के मनोभावों और विचारों को व्यक्त करना। उस दृष्टि 
से सभी एक हैं। इस वैज्ञानिक एकत्व और अनेकत्व के बीच, व्यवहार 
की दृष्टि से, संसार की सभी भाषाओं की सत्ता हे। संसार के निवास- 
योग्य सभी स्थानों, मैदानों, वनों, पतों में मनुष्य वसते हैं। यदि हम 
एक स्थान से दूर तक बरावर चले जायें तो हमें धीरे-धीरे उच्चारण, 
पदरचना और शब्दसमूह की भिन्नता झलकती जायगी और जब एक 
स्थान की वाणी की दूसरी, दूर को जगह की बोली से तुलना करेंगे 
तो काफी अन्तर दिखाई पड़ेगा। जनसमुदाय जितना ही संगठित 
होगा उसकी भाषा भी उतनी ही गठी हुई सुरिलष्ट होगी, ओर समाज 
की जंजीर जितनी ही ढीली होगी, भाषा के अंगों में उतनी ही विभि- 
न्नता होगी। तुलनात्मक दृष्टि से, एक परिवार की बोली दूसरे परिवार 
की बोली से कुछ न कुछ अंशों में भिन्न होगी ही, यद्यपि वह भिन्नता 
हमें प्रत्यक्ष न दिखाई दे। कई परिवारों द्वारा बने हुए गाँव की बोली, 
आपेक्षिक दृष्टि से, दूसरे गाँव की बोली से, कुछ बातों में जुदा होगी। 
पर एक ही गाँव में भिन्न-भिन्न परिवारों की बोलियों में भिन्नता के | 
कण मौजूद हैं। पुरोहित जी शी घ्रबोध, सत्यनारायण की कथा, विष्णु- 
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सहस्रनाम आदि से परिचित हैं तो कुछ न कुछ देवपूजा करते ही होंगे 
और कुछ न कुछ संस्कृत के वायुमंडल से शब्दों को उद्धृत कर अपने 
घर में बोलते ही होंगे। पटवारी साहब उर्दू कागज़ात रखते-रखते 
कुछ उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग करते ही होंगे और यदि “सभ्य” 
समाज में बैठने का अभ्यास होगा तो उनका शीन क़ाफ़ भी दुरुस्त होगा । 
यदि पास-पड़ोस के शहर से मुल्ला जी गाँव में कभी-कभी आते होंगे तो 
वहाँ के मुसलमान निवासी दीन और अल्लाह का थोड़ा बहुत ज्ञान 
रखते ही होंगे। गाँव का एकाध नौजवान यदि शहर में चपरासी आदि 
के पद को सुशोभित करता होगा तो वह भी निश्चय ही अपने दफ्तर 
से दस-पाँच अँगरेजी शब्द लाकर गाँव वालों पर रोब गांठेगा। 
इसी प्रकार भिन्न-भिन्न संपर्कों से विभिन्न शब्दों और उच्चारणों 
के आने की संभावना बनी रहती हे। इस सबके होते हुए भी हम कह 
सकते हें कि गाँव की बोली एक हे। पर इस एकत्व के पीछे भिन्नत्व 


“कै बीज अगोचर रूप से उपस्थित हैं। 


( निकटस्थ ग्राम-समुदाय की वाणी को बोली का नाम दिया जाता 
हे; उसके भीतर के सूक्ष्म भेदों की अवहेलना करने पर ही यह नाम देना 
संभव हे। पड़ोस के दूसरे ग्राम-समुदाय की बोली कुछ इससे भिन्न 
होगी, उसके बाद वाले की कुछ और भिन्न। यदि इन तीन ग्राम-समु- 
दायों के नाम क, ख और ग हों और क की विशेषताएँ य रल व श हों 
तो ख को विशेषताएँ इससे कुछ भिन्न होकर शायद र ल ब रा प होंगी 
और गको य ल व श ह । बहुधा ऐसा होता है कि एक बोली की कुछ 
विशेषता दूसरी या तीसरी निकटस्थ बोली में न मिल कर चौथी या 
पाँचवीं में मिल जाती हे। इन विशेषताओं के चक्र ऐसे हैं जिनकी 
परिषियाँ एक दूसरे को काटती रहती हैं। 

अवधी को बोलियों में मध्यपुरुष एकवचन सर्वनाम लखीमपुरी 
में तुइ हे और सीतापुरी में भी तुइ है पर इसी का संबंधसूचक विशेषण 
ळखीमपुरी में तोर हे तो सीतापुरी में कुछ अंशो में त्वार हे। उन्नाव 
को वोली में भी चार हे। साथ ही अनिश्चय-वाचक सर्वनाम, लखीम- 





| 
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| 
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पुरी और सीतापुरी दोनों में कोई है पर उन्नाव की बोली में कोऊ। 
अशोक के शिलालेखों में से पितु, का रूप शहबाजगढ़ी, मनसेहरा में 
पितु, पिति मिलता हे, यही कालसी, धौली और जौगढ़ में; पर भ्रातृ 
का श० म० में श्रतु, मत और का० धौ० जौ० में माति मिलता है। 
पर बृद्ध का श० में बुढ, म० में बुश्न, वत्र कालसी में वृध और धौं० जौ० 


में बुढ़। 





शब्दों की विभिन्नता रहते हुए भी जब तक पदरचना की और 
उच्चारण की विभिन्नता न आवे तब तक यही समझना चाहिए कि 
बोली एक है। किसी गाँव में दूर के गाँव से आई हुई बहू, संभव हे, 
कुछ दिन अपने मायके के दो-चार विशेष प्रयोग करे, निकरब, की जगह 
निक्रसत्र, अलग की जगह बइवड अथवा पदरचना में जाइ को जगह 
जान, गवा की जगह गआ आदि प्रयोग भी लावे, पर जब तक इस 
तरह के भिन्न प्रयोग कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहेंगे और बाक़ी 
गाँव के लोग एक तरह के प्रयोग करेंगे तब तक गाँव की बोली एक 
ही समभी जायगी। कितु यदि यही विभिन्नता कुछ परिवारों में 
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सिक्का जमा लेती और गाँव का एक भाग इस प्रकार बोलता और 
दूसरा दूसरी तरह, तो हम कह सकते कि दोनों भागों की बोलियों 
में विभिन्नता हूँ। किसी प्रदेश की वाणी को बोलियों में बाँटने का 
सिद्धान्त यही हे कि जहाँ बहुतेरी विशेषताएँ एक साथ मिलती हें वह 
एक बोली, और भिन्नता के अनुपात से विभिन्न बोलियाँ। 

बहुधा बोलियाँ किसी भाषा के अंतर्गत 'होती हैं। भाषा उनमें 
से कोई प्रमुख बोली ही होती हें जो अपनी अंतर्गत बोलियों से कुछ 
अंशों में (विशेषताओं में) भिन्न या अधिकांश में समान होती हैं। 
अवधी के अंतर्गत, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली 
आदि बहुत से जिलों की बोलियाँ हँ । इन जिलों की बोलियों के अंत- 
ग॑त स्वयं और अधिक सीमित क्षेत्र में काम करने वाली वोलियां हैं । 
पड़ोस में ब्रज हे जो शाहजहाँपुर, पीलीभीत में और हरदोई के कुछ 
भाग में बोली जाती हूँ। उसकी भी इन जिलों की बोलियों के अंतर्गत, 
आपेक्षिक दृष्टि से सीमित क्षेत्र में कास करने वाली बोलियां हैं। अवधी 
के जिलों की बोलियों की परस्पर विभिन्नता, आपेक्षिक दृष्टि से, एक 
जिले के भीतर की आपस की विभिन्नता से कुछ अधिक होगी। और 
अवधी और ब्रज की परस्पर विभिन्नता प्रत्येक की जिलों की बोलियों 
को विभिन्नता से और अधिक होगी। इन दोनों की हिन्दुस्तानी से भी 
विभिन्नता हे। उसका वही स्थान हे जो ब्रज या अवधी का। और 
ये तीनों ही हिन्दी के अंतर्गत हैं (हिन्दी को हम भाषा कहते हं और हिन्दु- 
स्तानी, ब्रज और अवधी को उसकी बोलियाँ। और हिन्दी सचमुच 
वास्तविक निजी रूप में है क्या? केवल हिन्दुस्तानी बोली-समूह की 
एक बोली जो किन्हीं कारणों से प्रमुख हो गई है और जिसकी प्रमुखता 
ब्रज और अवधी ने स्वीकार कर रक्खी है। 

किसी बोली की प्रमुखता के विभिन्न कारण होते हैं जिनमें राज- 
नीतिक प्रमुखता विशेष है। जिस विशेष प्रदेश का राजा होगा और 
जो बोली वह बोलता होगा, वही बोली प्रधान समझी जायगी । हर 
आदमी यही कोशिश करेगा कि राजा और उसके कर्मचारियों से वही 





= 
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बोली बोले। हिन्दी खड़ी बोली के फैलने का यही मुख्य कारण हुआ । 
कई सदियों तक दिल्ली के आसपास राज्यशासन रहा । वहाँ की बोली 
को जो पृष्ठपोषण मिला, वह ब्रज और अवधी को नहीं मिल सका। 
आखिर में इन दोनों को खड़ी बोली की प्रधानता स्वीकार करनी पड़ी । 
राजनीतिक प्रभुता के अछावा साहित्यिक श्रेष्ठता भी किसी 
बोली को प्रधान बनाने में सहायक होती है। जिस समय ऋग्वेद की 
ऋचाएँ बनीं, उस समय आर्य लोगों के जत्थे परस्पर कुछ न कुछ विभिन्न 
बोलियाँ बोलते रहे होंगे। उस समय सामाजिक संगठन इतना सुरिलष्ट 
होना, जितना आज हे, संभव नहीं था; आर्य टोलियों में बँटे थे। 
ऐसी परिस्थिति में जिन ऋषियों ने इन ऋचाओं का निर्माण किया वे 
तत्कालीन समाज में प्रमुख समझे जाने लगे और उनको बोली प्रधान 
मानी जाने लगी । वेष्णव मत के कृष्ण सम्प्रदाय के केंद्र मथुरा वृन्दावन 
बने और वहाँ पराजित हिन्दू जनता को कुछ शांति मिली। वहाँ की 
धामिक प्रधानता से ब्रजभाषा को प्रोत्साहन मिला और वह साहित्यिक 
माध्यम होकर कई सदियों तक उत्तर भारत में ही नहीं, महाराष्ट्र 
और बंगाल में भी अपना प्रभाव जमा सकी। जायसी और तुलसीदास 
ने अवधी को प्राधान्य दिया। लंदन की अँगरेज़ी बोली ही इंगलेंड में 
माननीय समभी जाती हैं। 
साहित्य के अलावा, किसी जनगण का प्रभाव भी भाषा को प्रधान 
बना सकता है। कहीं पर के मारवाडी यदि प्रभुत्व प्राप्त कर ले 
और उनके कहने-सुनने पर जनता चलने लगे तो उनकी भाषा का 
विशेष प्रभाव जनता पर पड़ेगा। अथवा पुरोहित-वर्ग भी विशेष 
प्रभाव डाल सकता हैं (सारांश यह कि भाषा की प्रधानता सभ्यता 
की शक्ति पर होती हैं, वह सभ्यता या संस्कृति चाहे जिस रूप की 
हो!) 
न भाषा और बोली में क्या अंतर है? दोनों शब्द वाणी के ही द्योतक 
हें; आपेक्षिक दृष्टि से एक का क्षेत्र सीमित हे, दुसरी का विस्तृत । 
बोली भाषा के अंतर्गत है, भाषा बोली के अंतर्गत नहीं । ध्वनिग्राम 
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और ध्वनियों में जो अन्तर है, वही अन्तर भाषा और बोली में है। 


(एक ही भाषा की दो बोलियों को बोलनेवालों को परस्पर समभने में - 


अपेक्षाकृत कम कठिनाई होती है, दो भाषाओं को समभने में ज्यादा) 
(जब दो बोलियों में परस्पर अन्तर की विशेषताएँ इतनी अधिक हों कि 
एक के बोलनेवाले दूसरी का न तो ठीक उच्चारण कर सकें और न 
ठीक-ठीक उसके शब्द और अर्थ समझ सके तो उन दो बोलियों को दो 
भिन्न भाषाओं के अंतर्गत समझना चाहिए ॥) 
राजनीतिक, साहित्यिक आदि कारणों से जो बोली एक समय 
प्रमुख होकर भाषा का रूप धारण कर लेती हे वही कालांतर में दूसरी 
बोली की बोली बन सकती हे। अवधी और ब्रज अब केवल बोली- 
रूप में हें, पर पिछली कई सदियों तक वे स्वतंत्र भाषा का रूप रक्खे 
रहीं। महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी आदि प्राकृत 
साहित्यिक भाषाएँ जिन विशिष्ट प्रदेशों की वाणियाँ होकर भाषाएँ 
_दिखलाई पड़ीं, खास उन्हीं प्रदेशों के अपभ्रंश भी बाद को साहित्यिक 
महत्त्व प्राप्त कर सके हों, ऐसी बात नहीं है । 
जैसे व्यक्तियों के आपस के व्यवहार के कारण, व्यक्तिगत 
विशेषताओं की अवहेलना कर बोली अपना रूप धारण करती हे उसी 
तरह विभिन्न बोली बोलनेवालों के आपस में व्यवहार के कारण ही 
भाषा बनती ह। वोली वाणी-संबंधी नियमों के अनकल स्वभाव से 
ही बनती और विकसित होती रहती है । उसके बनने-बिगड़ने पर किसी 
वशेष व्यक्ति का विशेष प्रभाव नहीं पडता । पर राजनीतिक, साहि 
त्यिक आदि कारणों से बनी हुई भाषा पर व्यक्तियों का विशेष असर 
होता हैं। साहित्यिक भाषा पर यह बात विशेष रूप से लाग होती हे । 
एक सफल साहित्यिक अपनी रचनाओं के द्वारा अलक्षित संख्या वाले 
लोगों की भाषा पर प्रभाव डाल देता ह। एक लब्धप्रतिष्ठ आचार्य 
भाषा गढ़ दता ह। स्वाभाविक रीति से बोलियों का विकास मलरूप से 
सामाजिक संगठन पर निर्भर है, और उसी संगठन की मात्रा उन 
बोलियों की सीमाएँ निर्धारित करती है। पर राजनीतिक आदि 





भाषा की गठन १८३ 


कारणों से व्यवहार में आई हुई भाषाओं की सीमा राज्य-विभागों आदि 
के अनुकूल पड़ती हूँ। महाभारत काल से जो जनपद उत्तर भारत में 
स्थापित थे, बहुत समय तक उन्हीं के अनुकूल बोलियों की स्थिति रही । 
इधर अँगरेजी राज्य द्वारा स्थापित सूबों के कारण इनकी सीमाओं में 
अन्तर पड़ गया हे । मुगल आदि राज्यों के समय किन्हीं सूवा-सरकारों 
की सीमाएँ सौ-सवा सौ साल भी निश्चित नहीं रहीं इसलिए उन 
सीमाओं का महत्त्व नहीं सा दिखाई पड़ता हे । 
कोई बोली इस तरह भाषा बनकर जब छिन्नभिन्न होती हे तो 
उसका कारण यही होता है कि जिस सामाजिक संगठन ने एक सूत्र में 
बाँध रक्खा था वही बिखर गया। शौरसेनी प्राकृत के प्रधान बनने 
का कारण उस प्रदेश को प्रधानता रही होगी, राजनीतिक अथवा 
साहित्यिक, और शौरसेनी अपभ्रंश तथा ब्रजभाषा द्वारा वह प्रधानता 
क़ायम रही। पर इधर, विशेषकर राजनीतिक कारणों से, खड़ी बोळी 
ने प्रभुता कायम कर ली और ब्रज की प्रधानता खत्म हो गई। वर्तमान 
बँगला साधुभाषा के रूप के बनने में कलकत्ता केन्द्र का विशेष प्रभाव 
रहा है। मराठी पर पुना केन्द्र की काफ़ी गहरी छाप हे। आजकल 
की साहित्यिक गुजराती पर महात्मा गांधी और उनके अनुयावियों 
का काफ़ी असर है। इस तरह हर भाषा के बनने-बिगड़ने में विशेष 
परिस्थितियाँ रहती हें, और वह राजनीतिक केन्द्र से, साहित्यिक 
केन्द्र से अथवा किसी और प्रकार के केन्द्र से अथवा महापुरुष से फॅलना 
आरंभ करती हैं। 
जब किसी प्रदेश की बोली स्टेंडडं होकर भाषा का रूप धारण 
कर लेती है तब आसपास की बोलियाँ अपनी छोटी-छोटी विशेषताएं 
खो बैठती हें और उसी में शामिल हो जाती हैं। ऐसा भी होता हे कि 
स्टेंडड बोली भी अपनी छोटी-छोटी विशेषताएँ छोड़ दती हं । इटली 
में रोम की लैटिन भाषा जब स्टेंडडं हुई तो रोम के आसपास को बोल्यिं 
को हजम कर गई। कलकत्ता की साधुभाषा ने आसपास का बंगला 
बोलियों में बिशेष 'साधुता' का पुट भर दिया हैं। केन्द्र की बोली से 
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दूर की बोलियाँ जो उसके अंतर्गत होती हैं उनकी एक आध विशेषताएँ 
कन्द्र की उस स्टंडडं बोली में आना चाहती हें । खड़ी बोली को पंजाबी 
के मुख से जब सुनते हें तब हमने करना हे आदि प्रयोग कानों में आते 
हैं और जब भोजपुरी के मुख से तब हम आम खाए आदि। जब तक 
खड़ी बोली सतर्क रहेगी तब तक ये प्रयोग भाषा में शामिल न हो सकेंगे 
पर यदि उच्चकोटि के लेखकों के मान्य ग्रन्थों में ऐसे प्रयोग आ गए 
तो 'पंजाबीपन', 'पुरवियापन' आदि कहकर उनकी उपेक्षा की जायगी। 
बोलियाँ स्वाभाविक रीति से विकसित होती रहती हें पर स्टेंडर्ड 
भाषा, बोलचाल से दूर रहने के कारण, प्राचीन रूप धारण किए रहती 
हैं और जितना ही उसका क्षेत्र बड़ा होता हैं उतनी ही प्राचीनता के 
अंश के अधिक होने की संभावना होती है। साथ ही जितना विस्तत 
क्षत्र होता है उतनी ही छिन्न-भिन्न होने को संभावना रहती हे । खड़ी 
बोली का जो साहित्यिक रूप आज प्रचलित है, उसमें और दिल्ली, 
मेरठ, विजनौर, मुजफ्फरनगर आदि जिलों की वर्तमान-कालिक 
बोली में काफ़ी अन्तर पड़ गया हे। यदि उसी प्रदेश के कलाकार 
जीती-जागती बोलचाल की भाषा का प्रभाव उस पर न ला सके तो 
खड़ी बोली की प्राचीनता बढ़ती ही रहेगी। यह भी देखा गया हें कि 
खड़ी बोली के काशी, प्रयाग आदि दूर की जग होंके लेखकों के ग्रन्थों 
म बोलचाल की खड़ी बोली के प्रभाव के बाहर होने के कारण, प्राचीन 
प्रयोगों की अधिकता रहती है और संस्कृत और फारसी के शब्दों का, 
तद्भव रूपों की अपेक्षा, अधिक व्यवहार । 
स्टेंडडे भाषा की प्राचीनता लेख-बद्धता के कारण भी विशेष 
कायम रहती है। संस्कृत को उसके ग्रंथों ने ही स्थिर कर रखा हं) 
खड़ी बोली के रूप की गठन पूर्व बने हुए ग्रंथों पर ही ढलती चलती 
हं। आज जब साहित्यिक ब्रज का चलन नहीं है तब भी सरदास और 
कशवदास को भाषा ही दो-चार व्रजभाषा-भक्त कवियों की रचनाओं 
को रास्ता दिखाने का काम करती हे 
स्टडड भाषा की प्राचीनता रहने पर भी, और विस्तत क्षेत्र रहने 
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पर भी, कुछ न कुछ वर्तमान-कालिक प्रभाव उस पर पड़ता ही है। 
बाण, माघ, भारवि की भाषा की तुलना एक ओर कालिदास के ग्रंथों 
से और दूसरी ओर राजशेखर, श्रीहषे और जयदेव के ग्रंथों से, विश्लेषण 
की दृष्टि से, की जाय तो उन ग्रंथकारों के तत्कालीन प्रभाव की झलक 
दिखाई पड़ेगी। अभी तीस साल पहले के खड़ी बोली के ग्रंथों को देखें 
तो आजकल के प्रयोगों से भिन्नता दिखाई पड़ेगी। अब करें की जगह 
करें, पड़ोगी की जगह पड़गी जाए, जावे की जगह जाय व्यवहार में 
मिलते हैं । 

यदि लेखबद्धता न भी सुलभ हो तब भी परम्परा से भाषा में 
प्राचीनता कायम रह सकती है। गिनती और पहाडे, पउवा, अद्धा, 
सवइया, अढ़इया आदि में, अथवा छंदोबद्ध कथाओं में प्राचीनता, 
स्मृति के साधन द्वारा सुरक्षित परम्परा से ही स्थिर रह सकी हैं। 
वेदों की भाषा को प्राचीन काल में क्रमपाठ, घनपाठ, जटापाठ आदि 
कृत्रिम साधनों द्वारा सुरक्षित रखा गया। सूत्रशछी जिस प्रकार 
विचारों की रक्षा कर सकी उसी तरह छंद भाषा को कायम रखने में 
बड़ी मदद करता ह । 

स्टेडडं भाषा और साहित्यिक लेखबद्ध भाषा में भी आपस में 
अंतर होना संभव हैं और बहुधा रहता है। आजकल खड़ी बोली प्रायः 
उत्तर भारत के सभी नगरौं में आपस के व्यवहार का साधन बन गई 
है पर इसका साहित्यिक भाषा (उर्दू या हिन्दी) से काफ़ी अन्तर पड़ 
गया हैं। हिन्दी और उर्दू साहित्य के वतेमान महानुभावों से बात 
करिए. और फिर उनकी रचनाओं को पढ़िए, अन्तर प्रत्यक्ष रूप से 
मालूम पड़ेगा । 

लेखबद्ध साहित्यिक भाषा विशिष्ट भाषा होती हे । सदियों तक 
साधारण व्यवहार की भाषाएँ प्राकृत और अपभ्रंश रहीं पर संस्कृत 
विशेषरूप से साहित्यिक भाषा रही। आज भी मलयदेश के निवासी 
कोई आर्यभाषा नहीं बोलते पर उनको साहित्यिक भाषा कवि में संस्कृत 
शब्द और दाब्दांश बहुतायत से मिलते हें। साहित्यिक भाषा की अपेक्षा 
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सामान्य व्यवहार की स्टेंडड भाषा का तल नीचा-सा रहता है। इसका 
कारण यही हे कि स्टेंडड भाषा का व्यवहार सभी करते हैं पर साहित्यिक 
भाषा ग्रंथकारों और पाठकों तक सीमित रहती है। पठन-पाठन के 
सर्वसाधारण होने पर भी साहित्यिक भाषा उस तल तक न आ सकेगी 
क्योंकि ग्रंथकार हमेशा ही ऊपर के तल के रहेंगे। यह ग्रंथकार ही 
साहित्यिक भाषा बनाया करते हे । 

लेखबद्ध साहित्यिक भाषा, भाषा के विकास की एक मंजिल मात्र 
हे। उससे उस भाषास्रोत की मंजिल ही मालूम होती है, अन्य कुछ 
नहीं। जिस तरह किसी नदी के प्रवाह के ऊपर किसी जगह बर्फ जम 
जाय, तो ऊपर तो बर्फ की तह रहेगी पर नीचे ही नीचे पानी बहता 
रहेगा और आगे बढ़ता जायगा, उसी तरह जनसाधारण की बोलचाल 
की भाषा अबाध गति से विकसित होती रहती है पर साहित्यिक भाषा 
रुक जाती हे। और जव इस साहित्यिक भाषा से, अवाध गति से विक- 
सित भाषा का बहुत अन्तर पड़ जाता है तब वह मनुष्य-समाज अन्य 
साहित्यिक भाषा बना लेता है। भारतीय आर्य भाषाओं में इस वात 
के बहुत उदाहरण मिलते हें। वेदिक साहित्यिक भाषा जब लोक-भाषा 
से अधिक भिन्न हो गई तव ईसा के पूर्व सातवीं-आठवीं सदी में वैदिकोत्तर 
संस्कृत भाषा साहित्य में लाई गई जिसको पाणिनि के समय में कठोर 
नियमों से जकड़ा गया। पर लोक-भाषा बढ़ती ही रही और हमें प्रचुर 
प्रमाणों द्वारा मालूम होता हे कि गौतम बुद्ध के समय संस्कृत में और 
आयोँ की लोक-भाषा में इतना अन्तर पड़ गया था कि बुद्ध भगवान्‌ ने 
न केवल इतना ही किया कि स्वयं संस्कृत से भिन्न भाषा में अपने धर्म 
का प्रचार किया बल्कि अपने अनुयायियों को अपनी-अपनी बोली 
(निरुत्ति) में धर्म सीखने की अनुमति दे दी। इसका नतीजा यह _ 
हुआ कि साहित्यिक क्षेत्र में संस्कृत का जो एकछत्र राज्य था वह खत्म 
हो गया और उससे भिन्न भाषाएँ क्षेत्र में आ गईं। इसी के फलस्वरूप 
हमें जैन धर्मग्रंथ अर्धमागधी (आर्ष) प्राकृत में और बौद्ध ग्रंथ मागधी 
(पालि) में मिलते हैं। अशोक ने धर्म का प्रचार संस्कृत में न करके 
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प्राकृत में ही किया। इन प्राकृतों का, देश में बाद को साहित्यिक रूप 
पाने वाली महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से काफी 
अन्तर हे । और तो और अश्वघोष के खंडित नाटकों में जो शौरसेनी 
प्राकृत मिलती हे वह भी ऊपर वाली शौरसेनी से कुछ भिन्न और 
पहले की हे। राजशेखर (ई० १०वीं शताब्दी पूर्वार्ध) के समय 
तक प्राकृते साहित्य में व्यवहार में आती थीं, यद्यपि दंडी (सातवीं 
शता० उत्तरार्ध) के समय से ही अपभ्रंशों का साहित्य में प्रयोग 
होने लगा था। इसका मतलब यही हे कि दंडी के समय तक साहित्यिक 
रूप धारण किए हुई शौरसेनी आदि प्राकृतों और उस समय बोली 
जाने वाली भाषाओं के बीच में काफी अन्तर पड़ गया था। अपभ्रंशों 
का हेमचन्द्रसूरि (१९वीं श० ई०) के समय तक ही नहीं, विद्यापति 
(१४वीं श० ई०) के काल तक बोल बाला रहा। पर सिद्धों के 
बौद्धगान और दोहा (प्रायः १०वीं श० ई०) की भाषा की समीक्षा 
करने से पता चलता हे कि अपभ्रंश अपना स्थान खो रहे थे और आधु- 
निक आर्य-भाषाएँ प्रयोग में आने लगी थीं। इन उदाहरणों से सिद्ध 
होता है कि साहित्यिक भाषा सदा एक ही नहीं रह सकती और जितना 
ही उसका बोलचाल की भाषा से फर्क होगा उतना ही उसका क्षेत्र 
सीमित होता जायगा। 


विशिष्ट भाषा 


जनसाधारण की भाषा और साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त, 
विशिष्ट जनसमुदाय की विशिष्ट भाषा भी हो सकती हे, . जेसे क़ानूनी- 
भाषा, पुरोहित-भाषा, वणिक्‌श्रेणि-भाषा, सांसियों की भाषा, विद्यार्थी 
भाषा आदि। इस तरह की विशिष्ट भाषा का व्यवहार विशेष जन 
समदाय अपने आपस के काम-काज में विशेष रूप से करता हं। इस 
प्रकार की विशिष्ट भाषा किसी न किसी जीवित लोकभाषा क आश्रय 
पर ही टिकी रहती हैं और उससे अन्तर अधिकांश में केवल 
शब्दावली का ही होता हे। हिन्दी की कानूनी भाषा में आजकल 


१८८ सामान्य भाषाविज्ञान 


फारसी, अरबी तथा अँगरेजी के बहुतेरे शब्द हें, पुरोहित-भाषा में 
संस्कृत क, विद्यार्थी-भाषा में अंगरेजी के। साँसिये और हबड़े बोलते 
यद्यपि हिन्दी ही है तब भी उनकी भाषा में कुछ शब्द और 
मुहाविरे ऐसे होते हैं जो उनके खास हैं और जिन्हें जनसाधारण नहीं 
समझ सकते । 


विकृत बोली 


विशिष्ट जनसमुदायों में ही शब्दों को तोड-मरोड कर बोलने की 
प्रथा भी चल पड़ती हे। ऐसे शब्द जनसाधारण के शब्दों के ही विकृत 
रूप होते हैं। हँसी-मजाक, खेलकूद, गाने-बजाने आदि में पहळे पहल 
इनका प्रयोग होता हे और फिर इनका क्षेत्र बढ़ जाता है। शब्द ' 
ही नहीं, विशेष मुहाविरे भी चल पड़ते हैं, बोलने वाले जानते हैं कि 
हम बिगाड़ कर बोल रहे हैं, तब भी शब्दों के इस बिगाड़ने में एक प्रकार 
के आनन्द का अनुभव होता ह। बाँह की जगह बहिया, पाँव की जगह 
पड़ था का व्यवहार इसी तरह ब्रजभाषा में आया होगा। वर्तमान काल 
म गाल को गल्लू, हाथ को हृत्यी , हृत्थ, कहने का रिवाज शहरों में सन 
पड़ता ह। प्रयाग में मेऊ-तमाशे में राजा शब्द से नवयूवक परस्पर 
सम्बोधन करते दिखाई देते हं । 

विकृत बोली की जड़ खास-खास पेशे वालों या विरादरियों में 
पड़ती हे, और यदि उस पेशे वाले या बिरादरी वाले लोगों का जन- 
साधारण में प्रभाव हुआ तो वे विकृत शब्द जनसाधारण की भाषा में 
भी आकर घर कर लेते हैं। 


रहस्यात्मक प्रभाव 


विशिष्ट भाषा और विकृत बोली में ही ज्यादातर, वाणी पर 
कुछ रहस्यात्मक प्रभाव पड़ने आरम्भ होते हैं। सम्मान और 
श्रद्धा क पात्र के लिए अन्यपुरुष की क्रिया का प्रयोग अथवा 
मवत्‌, आप, रउवाँ आदि सर्वनामों का प्रयोग इसी रहस्य का उदा- 








भाषा की गठन १८९ 


हरण हे। अँगरेजी में भी इसी तरह राजा-रानी ने अपने कर्म- 
चारियों को अन्यपुरुष में संबोधित करने की प्रथा चलाई जो संभवतः 
इस विचार से उठी कि कर्मचारी परमेश्‍वर के अंश राजा- 
रानी की बराबरी कंसे कर सके, और आज अँगरेज़ी में जो 
मेषो असरों को ओर से कर्मचारी को ही नहीं प्रजाजन को 
भी भेजे जाते हें उनमें बहुधा अन्यपुरुष का प्रयोग देखा जाता 
हे। भारतीय सभ्यता के अनुकूल स्त्रियाँ जो अपने पति का या बड़े 
लड़के का नाम नहीं लेतीं अथवा शिष्य गुरु का नाम नहीं लेता, उसमें 
भी विशेष आदर ही जड़ में है और साथ ही साथ शायद यह भावना 
कि कहीं नाम लेने से अनिष्ट न हो जाय। इस प्रकार के रहस्य की मात्रा 
एक बार उठ कर अधिक व्यापक हो सकती हे। करीब नाम को जंगली 
जाति में पुरुषवर्ग करीव बोली बोलता हे और स्त्रियाँ अरोवक बोलती 
हुँ। दोनों में काफ़ी भेद हू । 

कैलीफ़ोनिया के उत्तरी प्रदेश में यन नाम के मूल इंडियन निवासी 


हैं। इनकी भाषा में भी यही भेद हैं, उदाहरण के लिए- 
पुरुष स्त्री 
आग अउन अजह 
मेरी आग अउनिज अउनिच्‌ 
हरन बन व 
रीछ तेन्न तेत 


की नाम की इंडियन जाति में पुरुष अपनी बहिनों के तथा कुछ 
अन्य रिक्तेदार स्त्रियों के नाम नहीं लेता । 

वर्गों की सामाजिक श्रेष्ठता या हीनता के कारण भी रहस्यात्मक 
भेद पैदा हो जाता हे। जावा (यवद्वीप) के मूल निवासियों में रवाज 
है कि उच्च वर्ग के लोग नीच वर्ग वालों से न्गोको बोली बोलते हैं और 
नीच वर्ग वाळे उनसे कमो में बोलते हें । पूर्वी अफ्रीका में मसाई जाति 
में पुरुषवर्ग आयु के अनुसार दो विभागों में बँटा रहता है, और खाने 
की कुछ ऐसी चीजें हें जिनका दूसरा वर्ग व्यवहार नहीं करने पाता और 
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इसलिए उन चीज़ों के नाम भी नहीं ले सकता। पारसियों के धर्मग्रंथ 
अवेस्ता की भाषा में एक ही वस्तु का बोध कराने के लिए कुछ जोड़ी 
के शब्द हैं--एक अहुर (असुर) और दुसरे दैव (देव)। इनमें से 
एक भले और ईश्वररचित सष्टि के पदार्थों के लिए और दूसरे बुरे 
और शैतान के बनाए हुए पदार्थों के लिए प्रयोग म आतं हं। पारसी 
धर्म में अच्छे और बुरे के बीच जो घोर विरोध प्रतिपादित किया गया 
है उसी का, इस प्रकार का दो तरह का प्रयोग परिणाम हं। इन जड़ी 
के शब्दों में आँख आदि शरीर के सभी अंगों के लिए तथा और भी 
पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द हृं। यहाँ अपन दंश म॑ हा भाजपुरा 
बोली में यदि ब्राह्मण आदि ऊँची जाति के मनुष्य के बारे में कुछ कहा जाय 
तो क्रिया का एक रूप होगा और यदि चमार आदि के लिए तो दूसरा । 

व्याकरण द्वारा भाषा का जो रूप प्रतिदिन किया जाता हृ। 
क्या भाषा का वही असली रूप हे? व्याकरण भाषा का विश्लेषण 
कर उसको तरह-तरह के पदों में बाँट देती हे। उसके संज्ञा, विशेषण, 
कारक आदि पद नियत स्थान पर आने चाहिए। पर क्या सचमुच 
स्वाभाविक रीति से बोली हुई बोलचाल की भाषा में ऐसा होता हे? 
इस सवाल पर विचार करते हुए हमें अपने ध्यान में यह बात अवश्य 
रखनी चाहिए कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनो सांख्य क कत्ता 
की तरह उदासीन नहीं हें, जो भी बात कही और सुनी जाती उसमें 
उनका कुछ न कुछ निजत्व हे। जब शाम को गपशप करते समय दूर 
देश चीन, जापान, रूस, जर्मनी की लड़ाई के बारे में हम बातचीत 
करते थे, उस समय भी हम उदासीन होकर नहीं, संसार के भविष्य 
और अपने स्वर्णयुग की आकांक्षा का पुट लेकर ही बोलते सुनते थे। 
अँग्रेजों के विरुद्ध जो हम खार खाए बेठे थे वह उनकी बड़ी से बड़ी जीत 
को लघु और उनकी छोटी से छोटी हार को बड़ा आकार प्रदान कर 
देता था। रूस और चीन के साथ स्वाभाविक सहानुभूति रख कर भी, 
अँगरेजो के साथ इन देशों की मित्रता के कारण हम लोगों की सहानु- 
भूति में कुछ उदासीनता आ जाती थी। ठीक ऐसी बात दिन प्रतिदिन 
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घटित होने वाली घटनाओं के बारे में है। हमारी वाणी के हर-एक 
वाक्य में हमारा विचार ही नहीं हमारा मनोभाव भी प्रकट होता हे । 
सुत्रीव ने आलि को मार गिराया इसी वाक्य को सुग्रीव के पक्ष वाळे 
एक ढंग से और बालि के पक्ष वाले दूसरे ढंग से कहें सुनेंगे । तात्पर्य 
यह हे कि हम जो बोलते हैं उसको निरीह उदासीन होकर नहीं, उसमें 
अपना भी कुछ रहता हे। यह अपमान बहुधा आकार और इंगित 
से प्रकट होता हे पर साथ ही साथ व्याकरण-सिद्ध नियमों में हेर-फेर 
कर और विस्मयादिसूचक शव्दो से भी। अथवा बलाघात, सुर, मात्रा 
द्रूत अथवा विलम्बित गति से भी मनुष्य अपनी अनुमति, नाराजगी, 
शावाशी, करुणा, संतोप अचरज आदि के मनोभाव प्रकट करता 
हे। किसी वाक्य का पूर्ण अभिप्राय, केवल उसके पदों और उनके संबंध, 
को जान कर ही नहीं मालूम किया जा सकता। वाणी द्वारा व्यक्त 
तात्पर्यं का वाक़ी हिस्सा ऊपर लिखे अनुसार आकार-इंगित आदि से 
समक पड़ता हे । पर इस वाकी हिस्से की विवेचना करना भाषा-विज्ञानी 
का काम नहीं, यह काम मनोविज्ञानी का है और उनका प्रदर्शन करना 
चित्रकार, मृतिकार आदि का है। भाषाविज्ञानी के कार्यक्षेत्र की सीमा 
तो वाणी ही है। जहां तक वाणी में ही कुछ हेर-फेर करने से मनोराग 
आदि को अभिव्यक्ति होती हे, वहाँ तक भाषाविज्ञानी का ही काम है। 
लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में विशेष अन्तर यह हैं 
कि बोलचाल में छोटे-छोटे जुमले दो, तीन, चार पदों के होते हे पर 
लिखित भाषा में अपेक्षाकृत लम्बे वाक्य होते हैं। बोल-चाल में वाक्यों 
को जोड़ने के लिए समुच्चयादि-बोधक अव्ययो का प्रयोग होता है। 
लिखित भाषा में वाक्य के अंश एक दूसरे पर आश्रित रहते हें। लिखित 
भाषा में पदों का क्रम व्याकरण के अनुसार रखना होता है, बोल-चाल 
में वही क्रम उलट-पुलट जाता हे । 
बच्चे की बोली एक-एक दो-दो पदों से शुरू होती है । वह जो चीज 
चाहता हे उसी का नाम लेता हँ, जो देखता हे उसका नाम लेता है। 
धीरे-धीरे ही वह बड़े वाक्यों को बोलने का अभ्यास कर पाता है। 
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आरम्भ में उसकी वाणी में पदक्रम के नियम का उल्लंघन ही मिलता 
है। उसकी भाषा में प्रायः संज्ञा का व्यवहार संबोधन में (अम्मा) ओर 
क्रिया का आज्ञा (दो; लो आदि) में मिलता ह्‌। वह अन्य पदों का 
व्यवहार करना धीरे-धीरे बाद को सीखता जाता हे । 

पा के उद्गम पर विचार करते हुए हम देख चुके हें कि किसी 
विशेष जाति और विशेष भाषा में परस्पर समवाय संबंध नहीं होता । 
एक जाति वाला परिस्थिति के अनुसार दूसरी भाषा सीखकर उसका 
व्यवहार करने लगता हे। किसी विशेष जाति की मनोवृत्ति भी उसको 
भाषा से नहीं झलकती । कभी-कभी कोई कोई भावुक विद्वान्‌ कह बैठते 
हैं कि अमुक भाषा में हमारी जातीय आत्मा है, अमुक में नहीं। पर 
भाषाविज्ञानी को जहाँ तक माळूम हे किसी भाष में किसी जाति की 
आत्मा नहीं मिलती । भाषा के विश्लेषण से केवल इतना माळूम होता 
है कि उसका प्रवाह केसा हे, वियोगावस्था को जा रही है या संयोगा- 
वस्था को, धाराएँ कौन कौन सी हैं और पूर्वकाल की तुलना करके 
उनमें क्या क्या अन्तर दिखाई पड़ता है । यदि यही किसी जाति या राष्ट्र 
की आत्मा हे तो ठीक, नहीं तो भाष की आत्मा आदि का हमें कुछ 
पता नहीं। संगठित जन-समुदाय के विचारों की एक सामान्य एकता 
होती है और वही भाषा में व्यक्त हुआ करती है, इतना अवस्य हैं। 
धर्म, कला, आदि की अपेक्षा जनसमुदाय में भाषा का सूत्र ज्यादा 
दृढ होता है। यही उसका मूल्य हैं। 





पच्चीसबाँ अध्याय 
भाषा का वर्गीकरण 
आकृतिसूलक और इतिहासिक 

विभिन्न भाषाओं को साधारण दृष्टि से भी देखने से इस वात 
का अनुभव होता हे कि उनमें परस्पर कुछ बातों में समता हूँ और कुछ 
में विभिन्नता। समता दो तरह की हो सकती हं---एक पदरचना का 
और दसरी अर्थतत्त्वो की। उदाहरण के लिए---करना, जाना, खाना, 
पीना में समानता इस बात की हे कि सब में -ना प्रत्यय लगा हुआ हूं 
जो एक ही संबंधतत्त्व का बोध कराता है, दूसरी ओर करना, करता; 
करेगा, करा, करें आदि में संबंधतत्त्व को विभिन्नता हे पर अथतत्त्व 
की समानता है। केवल पदरचना अर्थात्‌ संबंधतत्तव को समता पर 
निर्भर, भाषाओं का वर्गीकरण आकृति-मूलक वर्गीकरण कहलाता है, 
दसरा जिसमें आक्रति-मूलक समानता के अलावा अर्थतत्त्व की भी 
समानता रहती है इतिहासिक या पारिवारिक वर्गीकरण कहा जाता हू। 


(क) आक्कतिमूलक वर्गीकरण 


आकृतिमूलक वर्गीकरण के हिसाब स, पृहळ, भाषाए दो वर्गों में 
बाँटी जाती हें--अंग्रो गात्सक और योगात्मक। अयोगात्मक भाषा 
उसे कहते हे जिसमें हर शब्द अलग अलग अपनी सत्ता रखता है, उसमें 
दसरे शब्दों के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। प्रत्येक 
शब्द की अलग अलग, संबंधतत्त्व या अथतत्त्व को व्यक्त करने की 
शक्ति होती हे। और उन शब्दों का परस्पर संबध कवल वाक्य में 
उनके स्थान से मालम होता है। यदि हिन्दी दी से ऐसे वाक्य का उदाहरण 


दें तो इस तरह के वाक्य होंगे--गोविन्द राम को खिलाता है, राम 
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गोविन्द को खिलाता है । इन दोनों वाक्यों में प्रत्येक शब्द की अलग 
अलग स्वतंत्र सत्ता हे और परस्पर संबंध वाक्य में पदक्रम से हो मालूम 
होता है। पहले वाक्य के गोविन्दू और राम का स्थान उलट दने से 
परस्पर संबंध भी उलट गया, पर पदों में कोई विकार नहीं हुआ। 
अयोगात्मक भाषाओं का सर्वोत्तम उदाहरण चीनी भाषाओं में मिलता >, 
है। इसमें हर एक शब्द की अलग अलग स्थिति रहती हे, किसी के प्रभाव, १७१ 
से दसरे में परिवर्तन नहीं होता और उन शब्दों का परस्पर सबंध पदक्रम हे 
से जान पड़ता है। कोई शब्द संज्ञा है या क्रिया या विशेषण यह सव 
वाक्य में प्रयोग में आने से ही मालूम होता हें, अन्यथा नहीं। कोई 
ऐसा शब्द, जिसकी अर्थतत्त्व और संबंध तत्त्व दोनों को बताने की 
शक्ति है, किस तत्त्व को सिद्ध करता है यह भी पदक्रम से जाना जाता 
है न्गो त नि का अर्थ है में तुझे मारता हूँ, पर नि त न्यौ का अथ आठी 
तू मुझे मारता है। त का अर्थ प्रकरण क अनुसार बड़ा, बड़ा हाना, 
बढ़पन, अधिक आदि होता हे। य का अर्थतत्त्व होता हैं प्रयोग, पर 
संबंधतत्त्व,से, रसि का अर्थतत्त्व हैं स्थान, पर संबंधतत्व का। एक हो 
अक्षर व का अर्थ सर की विभिन्नता से कई प्रकार का हो सकता हैं 
f और बबबब में प्रत्येक अक्षर में थोड़ा थोड़ा सुर-भेद होन से तान माह 
~ लाओं ने राजा के छपापात्र के कान उमेठे यह तात्पर्य हुआ। इस 
न प्रकार अयोगात्मक भाषाओं में संबंधतत्त्व का बोध स्वतंत्र शब्दों से 
~ तथा पदक्रम से होता है, वाक्य के पदों में कुछ जोड़ कर या विकार 
/ ९ छाकर नहीं। 
योगात्मक भाषाओं में संबंधतत्त्व अर्थतत्त्व के साथ जोड़ दिया 
जाता है, इनमें अर्थतत्त्व और संबंधतत्त्व का योग होता हे । योगात्मक 
वर्ग के भी तीन विभाग होते हँ--अश्लिष्ट, रिलष्ट और प्रहिलष्ट । 
अङ्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में अर्थतत्त्व के साथ संबंधतत्त्व जुड़ता 
है पर दोनों की सत्ता स्पष्ट झळकती है। हिन्दी में इनके उदाहरण 
शिशु-त्व सु-जन-ता, करे-गा, करेगी आदि होंगे। इस वर्ग की भाषाओं 
का सर्वोत्तम उदाहरण उराल-अल्ताई परिवार की तुर्की आदि भाषाओं 
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में मिळता है। तुर्की में सेव्‌ का अर्थ होता है प्यार करना' और इसी 
धातु से सेव्‌ मेकू (तुमर्थ--प्यार करना,) सेव-इस्‌-मेक्‌ (परस्पर 
प्यार करना), सेव्‌-दिर्‌-मेक्‌ (प्यार करवाना ) सेव इलमेक (प्यार 
किया जाना), सेव्‌-दिर्‌इल्‌ मेक (प्यार करवाया जाना), आदि शब्द 
वनते हूँ। इसी प्रकार यज धातु का अर्थ है लिखना और उसके यज - 
मक्‌, यज -इस-मक्‌, यज -दिर-मक्‌, यज -इल-मक आदि शब्दों की 


सिद्धि होती है। 


> 
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अड्लिष्ट भाषाओं के भी अवान्तर विभाग किस स्थान पर संबंध- 
तत्त्व जोड़ा जाय इस विचार से कई होते हँ--पूर्वयोगात्सक, मध्य- 
योगात्मक, अन्तयोगात्मक अथवा पूर्वान्तयोगात्मक । पूर्वयोगात्मक 
अद्लिष्ट भाषाएँ अफ्रीका की वांटू परिवार की हें। इस परिवार की | 
काफ़िर भाषा में कु का अर्थ संप्रदान का होता है (कु ति-हमको, कु नि- / 
उनको), जुळू में उमु का अर्थ एक वचन और अब का बहुवचन, उमुन्त | 
(एक आदमी) अबन्तु (बहुत से आदमी, ) और न्य का से (न्गबन्तु-- 
आदमियों से) होता हैँ। बांटू भाषाओं का यह पूर्वयोग ही प्रधान | 
लक्षण हे । | 

अन्तयोग का सर्वोत्तम उदाहरण उराल-अल्ताई ओर द्राविड 
भाषाओं में मिलता है। उराल-अल्ताई की तुर्की भाषा से सेव-मेक्‌, 
यजू-मक्‌ आदि का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका हे । द्राविड भाषाओं 
के ये नमूने हैं 


संस्कृत कन्नड मलयालम 
सेवकाः लेवक-रु सेवकन्‌-मार 
सेवकान्‌ ` सेवकरन्नु सेवकन्‌-मारे 
सेवकैः सेवकरिदि सेवकन्‌-मराल्‌ 
सेवकेभ्यः ( सम्प्रदान) पेवकरिगे सेवकन्‌ मारकु 
सेवकन-मारकाइ 
सेवकाचाम्‌ सेवकर सेवकन्‌-माएटे 


सेवकेपु सेवकरल्लि सेवकन्‌-मार-इ्ल्‌ 


के 


2. 
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कन्नड के इन रूपों में र- बहुवचन का बोधक है, न्‌- (बु, नख) एकवचन 
द्योतक होता है। मलयालम में संस्कृत सैवक का रूप सेवकन्‌ होता 
और बहुवचन का प्रत्यय मार, है। कर्ता म आवृत (सेवकन्‌ 
एकवचन) लाया जाता है । और विभत्रितयों के प्रत्ययरूप--ए (कर्म) 
आल्‌ (करण), चु, आइ (संप्रदान) टे (संबंध) और -इल (अधि- 
करण) होते हें। बहुवचन क रूप ऊपर दिये हैं, एकवचन के क्रम से 
सेवकने, सेवकचाल, सेवकन्णु, सेवकबाइ, तवकन्ट सेवकनिल-होते हें । 
पुर्वान्तयोग तथा सध्ययोग क उदाहरण प्रशाते महासागर के द्वीपों 
की भाषाओं में मिलते हैँ। इसमें प्रधान (अर्थतत्त्व-्योतक) शब्द के 
पहले और बाद को और यदि शब्द दो अक्षरों का हुआ तो मध्य में 
संबंधतत्त्व जोड़े जाते हें । न्यूगिनी की सफोर भाषा से ये उदाहरण 
दिए जाते हैं--ज-म्नफ़ (में सुनता हू), वमन (तू सुनता ह) 
इस्नफ़ (वह सुनता है,) सि-म्नफ (बे सुनते है), जस्फाउ ( में 
तेरी बात सुनता हूँ), सि-म्गक्कउ (वे उसकी वात सुनते हैँ) । मुंडा 
भाषाओं में मध्ययोग के पर्याप्त उदाहरण मिळते हैं, जैसे संथाली 
भाषा में मकि (मुखिया), मपि (मुखिया गण), दल्‌ (मारता) 
(परस्पर मारना) 
हिलष्ट उन योगात्मक भाषाओं को कहते हें जिनमें संबंधतत्त्व 
को जोड़ने के कारण अर्थतत्त्व वाले भाग में भी कुछ विकार उत्पन्न 
हो जाता है। तथापि संबंधतत्त्व को झलक अलग मालूम पड़ती हे, जसे 
सं० बेद, नीति, इतिहास, से वेदिक, नैतिक, ऐतिहासिक । स्पष्ट ही यहाँ 
इक जोड़ा गया है पर परिणामस्वरूप वेद आदि शब्दों में भी विकार 
आ गया। अथवा अरबी कृतृब धातु का अर्थ होता है “लिखना, और 
उसमें स्वरों को जोड़ कर किताब, कुतुब्‌, कातिव्‌, मकतूब्‌ आदि शब्द 
बनते हैं। यहाँ भी विभिन्न स्वरों का योग स्पष्ट झलकता हे । श्लिष्ट 
भाषाओं के भी दो विभाग किए जाते हे--एक ऐसी जिनमें जोड़े हुए 
भाग (ध्वनियाँ) मूल (अर्थतत्त्व) के बीच में घुल-मिल कर रहते 
' हुँ और दूसरी ऐसी जिनमें जोड़े हुए भाग प्रधानतः मूल भाग के बाद 
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आते हें। अरबी आदि सामी परिवार की भाषाएँ प्रथम विभाग की 
उदाहरणस्वरूप हें और संस्कृत आदि प्राचीन आर्यभाषाएँ दूसरे की। 
तत्त्व को अर्थतत्त्व से अलग कर पाना असम्भव सा हैं, जेसे संस्कृत कं 
शिशु और ऋजु शब्दों से बने शेशव और आजव शब्द प्राचीन आये- 
भाषाओं की शब्दावली में कुछ अंश इसी वर्ग का हे। प्रश्लिष्ट भाषाओं 
में न केवल एक अर्थतत्त्व का और एक या अनेक संबंधतत्त्वों का योग 
होता है बल्कि एक से अधिक अर्थतत्त्वों का समास की प्रक्रिया से योग 
हो सकता है, जैसे सं० राजपुत्रः, राजपुत्रगणाः, राजपुत्रगणविजयः | 
प्रर्लिष्ट भाषाओं में कभी-कभी पूरा वाक्य ही जुड़-जुड़ा कर एक शब्द 
बन जाता है। जैसे ग्रीनलेंड की भाषा में अउलिसरित्रतोरसुपोंक (वह 
मछली मारने के लिए जाने की जल्दी करता है) में अउलिसर (मछली 
मारना), पेअ्रतोर (किसी काम में लगना) और पेन्नुसुअपोंक (वह 
जल्दी करता है) इन तीन का सम्मिश्रण है। अमरीका महाद्वीप के 
मल निवासियों की भाषाएँ अधिकतर इसी तरह को हं। 

भाषाओं का आकृतिमलक' वर्गीकरण विभिन्न भाषाओं में किसी 
एक लक्षण की प्रधानता पर (न कि सम्पूर्णता पर ) निर्भर है। अंगरजी 
और हिन्दी मुख्यरूप से अयोगात्मक भाषाए चीनी इनसे भी अधिक 
अयोगात्मक हे। तुर्की, काफ़िर, कन्नड़ आदि अर्लिष्ट योगात्मक हूँ 
पर इनमें भी कहीं-कहीं श्लिष्ट के लक्षण दिखाई पड़ते हे यज मक 
में दोनों भागों में -अ- किन्तु सेव मेक में दोनों भागों में ए» संवक्‌ 
में आल जोड़ने से -त्‌- न्न आदि विकार दिलष्ट के लक्षण हैं । इसी प्रकार 
पालीनेशी भाषाएँ मुख्यरूप से अश्लिष्ट योगात्मक हूँ पर कुछ लक्षण 
अयोगात्मक दिखाई देते हैं। बास्क योगात्मक अदिलष्ट भाषा 
कुछ अंश प्रड्लिष्ट दिखाई पड़ते हें। यही हाल वांटू भाषाओं का हैँ। 
संस्कृत में दिलिष्ट और प्ररिलष्ट दोनों अंश मिलते हें। 

जिन भाषाओं का इतिहास मालूम हे, उनसे पता चलता हे कि 
कल जो भाषा रिलष्ट थी वही आज कालांतर में अयोगात्मक हो चली 
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है। संस्कृत से विकसित हिन्दी आदि आधनिक भाषाएं उदाहरण- 
स्वरूप हैं। चीनी भाषाओं में संबंधतत्त्व सूचक ब्द किसी समय पूरे 
अर्थतत्त्व थे यह अनुमान किया जाता हैं। प्रसग क खम से प्रयोग में & 
आने वाले शब्द (में,का आदि) पूर्वकाल में अथ-हृण (मध्य, छत 
आदि) शब्द थे यह तो स्पष्ट ही हे । संस्कृत क क्रियापदों में -ति सि मि 
आदि प्रत्यय वस्तुतः पूर्वकाल के सर्वेनामों के अंश हैं यह निश्चय प्राय 
भाषाविज्ञानियों ने स्वीकृत किया हे । स्वतंत्र शब्द कार्लातर मे प्रत्यय 
का रूप धारण कर लेते हैं इस बात के प्रचुर उदाहरण अन्य भाषाओं 
में भी मिलते हें। इसका उल्लेख ऊपर बाइसव अध्याय म पू० १५ 
किया जा चका है। इस प्रकार अनुमान हे कि प्रश्लिष्ट से हिलष्ट, उससे 
अङ्लिष्ट योगात्मक और अंत में अयोगात्मक अवस्था आता हॅ | और 
फिर अयोगात्मक से अङ्िष्ट योगात्मक, उससे झ्लिष्ट ओर फिर 
प्रश्‍लष्ट अवस्था आती हे । अनुमान है कि कालचक्र में भाषा का विकास 
र्‌ दिलष्ट थी या अयोगात्मक, इसका निश्‍चय करना, साक्षी" प्रमाणों 
रे के अभाव में, नितान्त असम्भव है। मैक्समूलर का यह अनुमान कि 
आदिम आर्य केवल धातुओं का उच्चारण कर विचार विनिमय करता था 
उपहासास्पद ही सिद्ध हुआ। फ 








>> 








(ख) इतिहासिक वर्गीकरण 


जिस प्रकार परिवारों के इतिहास में कोई आदि पुरुष होता है 
और उससे फिर शाखाएँ फट निकलती हे, उसी प्रकार एंसा समझा 
जाता हे कि आज जो भाषाएँ संसार में मौजूद हे उनकी भी आदि-भाषाए 
थीं। यूरोप वालों को जब १७वीं शताब्दी में संस्कृत का पता चला 
और बाद को विद्वानों ने उसकी, लैटिन और ग्रीक से तुलना की, तो 
इनमें इतनी समानता की बातें मिलीं कि इनर आधार पर इनके आदि 
स्रोत की भाषा की कल्पना की गई। इस आदि भाषा की शाखाएँ. 
प्रशाखाएँ ही वर्तमान काल की आर्यभाषाएँ हैं | आदिम आयंभाषा की 
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तिह और व्याकरण तथा शब्दावली का अनुमान करके कँसे-कैसे 
बाद को आयभाषाएँ उससे फूट निकलीं--यह सब अध्ययन उसी 
प्रकार हैं जेसा किसी आदि पुरुष के परिवार का। इसी दृष्टांत से 
भाषाओं के विषय में भी जननी, भगिनी, दुहिता आदि शब्दों का 
प्रयोग किया गया । पर मनुष्य-वर्ग के परिवार और इतिहासिक संबंध 
रखनेवाली भाषाओं के बीच की समता को केवल अलंकाररूप समझना 
चाहिए। जननीं, वहिन, बेटी आदि शब्द भाषाओं के बारे में पूरे तौर 
से उपयुक्त नहीं। जबला की लड़की जाबाली हुई। दोनों का अलग 
अलग अस्तित्व रहा, दोनों का समकालत्व भी रहा । पर भाषा के 
विषय में ऐसा नहीं होता । जो बेटी कही जाती है वह दूसरे समय और 
दूसरे रूप में मां ही है, जो बहने हें वह मां के ही कालांतर के रूप हैं। 
भापा-रूपी मां-बहनें एक साथ नहीं ठहर सकतीं । इसीलिए जहाँ तक 
सम्भव हो मां-बहन आदि शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए 
और करें भी तो दृष्टांत की सीमा समझ कर। भाषा तो प्रवाहरूप हैं; 
उसके अलग अलग नाम उसी प्रकार से हें जैसे एक ही जलप्रवाह के 
स्थानभेद से भागीरथी, जाह्वेवी, गंगा और हुगली। 

इतिहासिक संबंध स्थापित करने के लिए, भाषाओं के बीच की 
परस्पर, स्थान की समीपता और साधारण समानता से विचार उत्पन्न 
होता हे । यह विचार बहुधा ठीक ही उतरता है । हिन्दी, बंगाली, पंजाबी, 
राजस्थानी, गुजराती, मराठी एक-दूसरी के निकट हैं, समानता भी 
है, इनका इतिहासिक संबंध हे। पर मराठी के समीप ही तेलगु भी 
है और कन्नड़ भी। इन दोनों के शब्दसमूह में बहुतेरे ऐसे शब्द हैं जो 
मराठी में भी हैं। तब भी मराठी का इनसे इतिहासिक संबंध नहीं है । 
नहीं होता। ह 

किसी भाषा के शब्दसमूह को चार भागों मे बाटा जा सकता है-- 
भर! क) किसी जन-समुदाय के सभी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में 
लाए जाने वाले शब्द--यथा सर्वनाम, माता, पिता, आदि संबंधियों 


का 
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के नाम, एक दो आदि संख्यावाचक शब्द, खाना, पीना, सोना, बैठना 
उठना आदि सर्वसाधारण क्रियाओं के द्योतक शब्द; सवसाधारण 
व्यवहार में लाई जाने वाळी चीजों के नाम, जस पानी, आग, घर, 
मुँह, आँख, नाक आदि। 

(ख) ऐसे शब्द जो सभी व्यक्तियों द्वारा व्यवहार म॑ नहीं आते 
किन्तु जिनको समझते सभी हैं; जैसे बिछाने ओढ्ने के कपड़े, पहनने 
के साधारण कपड़े, खाने पीने के साधारण बर्तन आदि के बोधक शब्द 
घोती, थाली, लोटा आदि। 

| टक ग) सभ्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में छाए जाने वाले उनके 
| साधारण व्यवहार के शब्द, जैसे लिखना, पढ़ना, कलम, किताब, रुपया, 
| पैसा, सवारी, तखत, चारपाई, मेज, कुर्सी, कमरा, गुसलखाना आदि । 
| (घ) ऐसे शब्द जो केवल विशेष कलाओं और विद्याओं के 
| व्यवहार में आते हैं और जिनका व्यवहार उस जनसमुदाय के बहुत 
हून रिमित वर्ग में होता हे, जैसे चित्रकला, साहित्यशास्त्र, भाषाविज्ञान 
आदि के पारिभाषिक शब्द । 
शब्दसमूह के ये चार वर्ग आपेक्षिक दृष्टि से ही, मोटे तौर पर किए 
गए हें इनमें परस्पर कोई नपी-तुली विभाग-रेखा नहीं हे । यदि किसी 
जन-समुदाय की स्थिति जरा सुख-सुविधा की है तो (ख) वर्ग वाले 
| बहुत से शब्द (क) वर्ग के ही होंगे और यदि पढ़ने लिखने आदि का सव- 
कष नियम हे तो (ग) वर्ग के भी बहुत से शब्द (क), (ख) में आ 
. जायेगे। फिर एक देश और दूसरे देश के रहन-सहन के अन्तर से भी 
भेद पड़ सकता हे । इंगलेड में मेज, कुर्सी आदि का प्रायः सर्वसाधारण 
| | प्रयोग हे, काँटे-छुरी आदि का भी । पर अपने देश में इन चीज़ों का बोध 
| | कराने वाले शब्द (ग) वर्गे में ही आ सकेंगे। जापान की धन-समृद्धि 
अच्छी हे और वहाँ के जन-साधारण की रहन-सहन का तल भी ऊंचा 
हैं पर उनकी सभ्यता यूरोप की सभ्यता से भिन्न है। इस कारण जापान 
क जनसाधारण क व्यवहार क बहुत से पदार्थ यूरोपीय जन-साधारण 
के प्रयोग में नहीं आते और न यूरोप वालों के जापान वालों के, तथा 
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हक की नो मिलेंगे । तव भी इतिहासिक 
र शब्दावली का यह वर्गीकरण उपयोगी हैँ 
र ऐसा संबंध (क) और (ख) वर्गों की समानता पर निर्भर होता है। 
दो भाषाओं के बीच की समानता की जाँच करते समय इस 
वात का ध्यान रखना चाहिए कि इतिहासिक संबंध होने के लिए शब्दों 
को तद्रूपता (एकरूपता) नहीं, बल्कि समानता चाहिए। संस्कृत और 
हिन्दी का संबंध पत्ता, गया, हाथ, पंच, राय, पूत, आदि शब्दों से सिद्ध 
हो सकता है न कि पत्र, गत, हस्त, पंच, राजा, पुत्र, आदि से जिनको 
हिन्दी ने ज्यों का त्यों संस्कृत से ले लिया हे। हर एक भाषा अपने 
पास-पड़ोस की भाषाओं से अथवा अपनी पूर्ववर्ती साहित्यिक भाषाओं 
से शब्द अपनी जरूरत के हिसाब से लिया ही करती है। फ़ारसी में 
बहत से शब्द ज्यों के त्यों अरबी से ले लिए गए हैं, चीनी से जापानी में 
फारसी अरबी से उर्द में, और हिन्दी बंगाली आदि आधुनिक आय- 
भाषाओं में ही नहीं, तेलग, तामिल, कन्नड़ आदि द्रविड़ भाषाओं में 
भी संस्कृत से लिए हुए पाए जाते हैं। हिन्दी, बंगाली, मराठी आदि 
भी परस्पर एक दूसरे से शब्दों का लेन-देन किए हुए हैं। 
शब्दों की समानता मिलने पर, एसे शब्द जो तत्सम या अध 
तत्सम हों उनको अलग कर देना चाहिए क्योंकि वे तो निश्चय ही साँगे 
हुए हैं। इतिहासिक संबंध के लिए तद्भव शब्द ही विशेष उपयोगी 
होते हैं। 
शब्दावली की समानता से अधिक महत्त्व को चोज व्याकरणात्मक 


समानता है । जब इतिहासिक संबंध त रखने वाली दो विभिन्न भाषाओं 
के बोलने वाले लोग एक दूसरे के निकट व्यापार, जय-पराजय, यात्रा 
आदि कारणों से आते हें तो प्रायः शब्दों का आदान प्रदान होता है। 
शब्दों में भी संज्ञाएं बिशेष ली जाती हैं। जब ऐसे दो वर्गों की निकटता. 
चिरकाल तक रहती है, या घनिष्ठता अधिक हो जाती हे, तभी यह संभव 
होता है कि व्याकरण की एकआध बात या बोलचाल के मुहाविरे भी 
एक भाषा से दूसरी में आ जाते ह। उद्भ इजाफ़त 
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(शाहे फारस, गरूरे इल्म आदि में समाससूचक ए), अथवा हिन्दी में 
कि (उसने कहा कि) अथवा या का प्रयोग फ़ारसी से, और कई 
वाक्यों के समह को मिलाकर बड़े-बड़े वाक्यों के प्रयोग अंगरेजी से 
लिए गए हें। पर एक भाषा दूसरी भाषा से इतने छोटे अंशों को 
छोड़कर व्याकरण उधार नहीं लेती । सामान्यरूप से व्याकरण 
अछूती रहती है। प्रसिद्ध भाषा-विज्ञानी टकर के शब्दों में “एक 
भाषा के व्याकरण पर दूसरी भाषा का अधिक से अधिक इतना प्रभाव 
पड़ता है कि उसके ऐसे नियमों का जो बहुत आवश्यक विचार-धाराओं 
को नहीं प्रकट करते शीघ्र ही विध्वंस हो जाय।” इसलिए यदि 
शब्दसाम्य के अलावा व्याकरण की भी समानता मिले, तो 
इतिहासिक संबंध होने के विचार को अधिक पुष्टि मिलती हे । 
व्याकरण से भी अधिक महत्त्व की चीज़ ध्वनिसमूह हे। जव दो 
भाषाएँ एक दूसरे के निकट आती हें और एक भाषा के शब्द दूसरी 
में जाते हैँ, तब अपरिचित ध्वनियों और संयुक्ताक्षरो के स्थान पर 
उसी प्रकार की देशी ध्वनियाँ ओर संयुक्ताक्षर आ जाते ह| 
फारसी के गरीब, कागज, थवूत, खसम, मजदूर, मजह, मअलूम, फलां 
वत के हिन्दी रूप गरीव, कागद (कागज) सबूत, खसम, मजूर, मजा, 


मालूम, फलाना, वखत विदेशी ध्वनियों के स्थान पर स्वदेशी ध्वनियों को _ 


ही बिठाकर बने हें। अँगरेजी के सिग्नल, लॅटने, बॉक्स के हिन्दी-रूप 
सिंगल, लाल्टेन, बकस अँगरेजी संयक्‍ताक्षरों की जगह हिंदी के प्रचलित 
संयुक्ताक्षरों को रख कर बनाए गए हैं। कोई भी भाषा दूसरी के 


ध्वनिसमूह को ज्यों का त्यों नहीं लेती। यदि विजित वर्ग की भाषा 
के स्थान पर अधिकांश में विजयी वर्ग की भाषा आ बैठे, तब ऐसा 
हो सकता हैं कि विजयी वर्ग की भाषा में कोई कोई ध्वनिविकास जो 
विजित वर्ग की भाषा के अनुकूल हो, द्रुतगति से होने लगता है। द्राविड 
भाषाओं में मूर्धन्य ध्वनियों की प्रधानता थी और है, वेदिकपूर्व आर्य- 
भाषाओं में ये ध्वनियाँ बिल्कुल नहीं थीं, यह नतीजा संस्कृत, ईरानी, 
लॅटिन और ग्रीक की तुलना करने से निकलता है। पर वेदिककाल के 
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उपरांत भारती आर्य-भाषाओं में मूर्धन्य ध्वनियों (टवर्ग और ष) 
की उत्तरोत्तर वृद्धि दिखाई देती हे। ये नई ध्वनियाँ प्राचीन दंत्य 
ध्वनियों से ही विकसित हुईं है। दूसरी भाषा को स्वीकार कर लेने 
वाला वर्ग कुछ काल तक विदेशी ध्वनियों के स्थान पर अपनी निकट- 
तम ध्वनियों का प्रयोग करता हे और यदि इनकी जनसंख्या भारी हुई 
और प्रभाव डाल सकी तो यह विजयी वर्ग की ध्वनियों को अपनी 
विशेष ध्वनियों की ओर विकसित कर लेती है, अन्यथा थोड़े समय के 
वाद विजयी वर्गे की भाषा पुरे तौर से विजित वर्ग की भाषा को हटा देती 
हैं। पर यदि विजित वर्ग विजयी वर्ग से दूर रह कर भी अपना देनिक 
व्यवहार कर सकता हे, तो वह अपनी भाषाओं को सुरक्षित रख सकता 
है । यही कारण है कि जंगलों और पहाड़ी प्रदेशों में मुंडा भाषाएँ अब भी 
सौजद हैं, और सुदूर दक्खिन में आर्य-सभ्यता को स्वीकार कर लने पर 
गी वहाँ के निवासी अपनी भाषाओं को कायम रक्खे हुए ह। इस प्रकार 
अलग बसे हुए जनसमुदाय की भाषा की रक्षा अधिक हो पाती हैँ। 
कञ्मीर के उत्तरी-पर्चिमी भाग की बोलियों में अब भी वेदिक भाष 
के रूप की रक्षा पंजाब और संयुक्तप्रांत की भाषाओं से अधिक मात्रा में 
मिलती है। जिप्सी (हवूड़ों की) भाषा में भी भारतीय आर्यभाषा 
का व्याकरण और ध्वनियाँ मौजूद हैं, यद्यपि शब्दावली अधिकांश मे 
यूरोपीय है। 
ध्वनियों का साम्य स्थापित करने के लिए उनकी तद्रपता अथवा 
एकरूपता से काम नहीं चलता। इतिहासिक संबंध के लिए चाहिए 
:वनिनियमों के अनसार ध्वनि-साम्य और ध्वनि-भिन्नता दोनों मिल 
कर। ग्रीक बोउस, सं० गाः, जर्मन कू, अ० काउ शब्दों से आदि आय 
शब्द * गांउस का अनुमान किया गया हू, ग्राक० देकू, लेटिन देवरम्‌, 
सं० दश, गाथिक तेहुन, अं० टेन्‌ के आधार पर आदि-आर्य क देक्मु 
की कल्पना हुई है । किन्तु सं० हि० पंडित और अं० पंडित क आधार पर 
कोई पूर्ववर्ती शब्द नहीं बन सकता क्योंकि इनमें ध्वनि एकता है, और 
स्पष्ट ही अँग्रेजी में पंडित शब्द भारतीय आर्यभाषाओं से उधार लिया 
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हुआ है। सं० घृत, जिप्सी खिल; सं० आत, जि० फल्‌ भी इन दोनों ` 


भाषाओं का संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि संस्कृत के सघोष महाप्राण 
स्पर्श वर्ण जिप्सी में सर्वत्र अघोष मिलते हँ। दो भाषाओं के बीच के 
ध्वत्तिसाम्य को नियमों में घटित करना चाहिए। उस समय जहाँ 
समता की चल नियमानसार नहीं बैठती, वहाँ उन शब्दों को थोडी देर 
के लिए अलग रखकर नियमों का निधारण करना चाहिए, और ऐ 
निर्धारण के हो जाने पर उन अपवादों को भी उठा-उठा कर जाँचना 
परखना चाहिए। 

इतिहासिक संबंध के लिए प्रायः स्थानिक समीपता से विचार 
उठता है, शब्दों की समता से विचार को पुष्टि मिलती हे, व्याकरण- 
साम्य से विचार वादरूप हो जाता है, और यदि ध्वनि-साम्य भी निश्चित 
गे जाय तो संबंध पूरी तरह निश्चय-कोटि को पहुंच जाता हे। यदि 


व्याकरण-साम्य न मिलता हो तो विचार विचार-कोटि,से ऊपर नहीं 





« उठ पाता। यह असंभव नहीं कि कोई भाषा विकसित होते होते इतनी 


भिन्न हो जाय कि व्याकरण की समानता न प्राप्त हो, और दोनों भाषाओं 
की मध्यवर्ती अवस्थाओं के सूचक लेख भी न मिले। आज हिन्दी और 
अँगरेजी के बीच परस्पर सर्वनामों, संख्यावाचकों, पिता माता आदि 
संबंधों के बोधक शब्दों आदि में समानता प्राप्त है, किंतु दोनों के व्या- 
करण में समानता का लोप हो गया है। सौभाग्य से इन दोनों भाषाओं 
की पूर्ववर्ती अवस्थाओं के प्रदर्शक ग्रन्थ दोनों तरफ़ मौजूद हैं जिनसे 
इतिहासिक संबंध स्थापित हो जाता है। यदि सामग्री उपस्थित न रहती 


८९ तो हिन्दी और अँगरेजी का संबंध विचार-कोटि तक सीमित रहता । 


~ 


भाषा के विकास के संबंध सें यह देखा गया हे कि पहले एक भाषा से 
कई भाषाएँ निकल पड़ती हू, यह अलग क्षेत्रों में काम किया करती हं । 
उनमें की फिर कोई भाषा प्रधान हो जाती हे और दूसरी बोलियों और 
भाषाओं को दवा देती हे। काळांतर में फिर इससे शाखाएँ फूट पड़ती 
हें, और फ़िर उनके स्थान पर कोई भाषा प्रधान बनकर सामान्य हो 


' जाती हे। यही क्रम जारी रहता है। 
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सृष्टि के आरंभ में एक भाषा रही होगी या अनेक, इस कौतूहलपूर्ण 
प्रश्‍न का उत्तर तब तक मिलता संभव नहीं जब तक यह निश्चयपूर्वक 
न माळूम हो जाय कि मनुष्य की सृष्टि एक स्थान पर हुईं या पृथ्वी के 
विभिन्न स्थानों पर । संसार की भाषाओं की वर्तमान अवस्था के अध्ययन 
से इस सवाल पर कोई रोशनी नहीं पड़ती । 

संसार की बहुत-सी जंगली जातियों, विशेषकर अमरीका और 
अफ्रीका की जातियों की भाषाओं का अध्ययन अभी पूरे तौर से नहीं हो 
पाया है। जब तक यह न हो पाए तब तक निश्चयपूर्वक यह कहता कि 
संसार में कितने भाषापरिवार हैं असंभव है। फीडरिक मूलर का अनुमान 
हैं कि इस समय प्राय: एक सौ परिवार हँ। कई भाषापरिवार जिन्नको 
इस समय तक भाषा-विज्ञानी विभिन्न समभते आए हैं, उनके बारे में 
इधर कुछ विशेषज्ञों ने इतिहासिक संबंध के पक्ष में मत प्रकट किया हे । 
उराल-अल्ताई और द्राविड परिवारों में जो अभी तक प्राय: सर्वेसम्मति 
से भिन्न माने जाते थे, अब परस्पर संबंध जोड़ने की कोशिश हो रही है। 
इधर कुछ विद्वान भूमध्यसागर के क्रीटद्वीप और उस सागर के पूर्वे- 
तटवर्ती प्राचीन भाषाओं से भी इनका संबंध स्थापित करना चाहते हं 
और मोहनजदाड़ो की संस्कृति को द्राविड सिद्ध करते हँ। आय और 
सामी परिवारों के बीच भी संबंध स्थापित करने का हिते आदि विशेषज्ञो 
ने उद्योग किया हे। इस प्रकार के प्रयास यदि सफल हो जायें और 
परिवारों की संख्या कम हो जाय, तो है] करण के जो सिद्धान्त 
ऊपर निश्चित किए गए हें उनमें कोई अंत पड़ता । 

संसार की भाषाओं का विवेचन ओ इस पुस्तक के दूसरे 


खंड में किया जायगा । 
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हम बहुधा कहते हैं कि भाषा वाक्यों का समूह और वाक्य पदों. 
का । पद के बारे में बिचार करते समय हम देख चुके हैं कि वाक्य का 
पदों में विभाजन करना व्याकरणकार का काम हैं, बहुधा अशिक्षित 
आदमी अपने वाक्य के विभिन्न पदों को अलग अलग नहीं रख पाता। 
तब भी इतना निश्चय है कि मनुष्य के अंत:करण में पदों की अलग अलग 
स्थिति है, अन्यथा एक ही मनुष्य एक शब्द में विभिन्न सम्वन्ध-तत्व 
लगाकर पदों की सिद्धि न कर पाता। माना कि भाषा के स्पष्ट बाहरी 
रूप में पदों की अलग अलग स्थिति नहीं है, मनुष्य पदों के समूह (वाक्य) 
को तो समष्टिरूप में बोलता है । लेकिन क्या अशिक्षित मनुष्य व्याकरण- 
कार की तरह अपने वाक्यों को अलग अलग रख सकता हे? क्या वह 
इस वात को समझता हे कि बोलते समय वाक्य' उसके वक्तव्य का 
अवयव हे? 

वाक्य सचम॒च है क्या? बातचीत करते समय दो आदमी अलग- 
अलग अपने-अपने मुंह से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करतं हूं। य 
ध्वनियाँ समष्टिरूप से उनके विचार की प्रतिनिधि ह। जब एक बोलता 
होता है, तब दूसरा अधिकतर सुनता रहता हे और जब वह बोलता हैं 
तब पहला सुनता है । पर यदि बात विवादास्पद होती और विचार 
ठंडे दिल से नहीं हो पाता, तब जब एक बोल रहा होता है, तभी दूसरा 
बीच में बोल उठता हे, या कोई बात पूछ बैठता है। ऐसी दशा में पहला | 
अपने वक्तव्य की धारा को बीच में रोककर इस नई आई हुई बाधा या 
प्रश्‍न का मुकाबिला करता है, या अनुनय-विनय से अथवा जबदेस्ती 
बाधक को चुप करके अपनी वात पूरी करता है। इस तरह यह वक्तव्य 
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या वात ही एक सम्पूर्ण अवयव है । यह वक्तव्य व्याकरणकार का एक 
वाक्य हा सकता ह अथवा उसके कई वाक्य । जब आदमी बातचीत 
नहा करता, कवळ कोइ वणन करता हे या कोई कहानी कहता है तब भी 
उसका वात या वक्तव्य में व्याकरणकार के बहुतेरे वाक्य रहते हैं। 
लखक यहा बात लख द्वारा प्रकट करता है। अपेक्षा-दष्टि से बातचीत 
की बात का परिणाम छोटा और वर्णन तथा कहानी वाली 'बात 
का बडा होता हृ । इस तरह भाषाविज्ञानी की दृष्टि से देखा जाय तो 
यह बात या 'वक्तब्य' ही बहुधा भाषा का अवयव हे, व्याकरणकार का 
वाक्य नहीं । जब हम किसी 'बात' में मौखिक या मानसिक रूप से व्यस्त 
होते हें, तव बीच में अन्य विषय भी आकर वाधा पहुँचा सकते हैं। 
वाद-विवाद में पड़ी हुईं स्त्रियों को रोते हुए बच्चे को बहलाना पड़ता 
है, लेक्चर देते हुए अध्यापक को क्लासरूम में आ गए चपरासी को विदा 
करना होता हे और व्याख्यान में मस्त वक्ता को बीच में प्यास लगने 
पर पानी माँगना ही पड़ता हे। बीच में आए हुए इन वाक्यों का 
स्वतन्त्र अस्तित्व अवश्य होता ह । 
प्रश्‍न उठता हे कि क्या यह बात स्वयं सम्पूर्ण होती है? उत्तर में हमें 
मानना पड़ेगा कि यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो वह सम्पूर्ण 


नहीं कही जा सकती। उसका, वाच्य पुरुष की पूर्वापर बातों से तथा - 


वक्ता की भी पूर्वापर बातों से संबंध रहता है । इन सब का समष्टि रूप 
से विचार करने पर ही अर्थ स्पष्ट होता हैं । इसी तरह लेख के एक पैरा 
का अन्य पूर्ववर्ती और परवर्ती पराओं से और अध्याय का अन्य अध्यायों 
से संबंध रहता है। प्रायः किसी पुस्तक को पढ़कर हमारे मस्तिष्क में 
उसका भाव समष्टिरूप से दो एक वाक्यों में रहता है। भाषाविज्ञान की 
पुस्तक पढ़ जाने पर हमारे दिमाग में केवल यह भावना रह जाता 
है कि विषय का प्रतिपादन स्पष्ट हुआ हे या नहीं। उसमें यदि कोई 

महत्वपूर्ण और अति रोचक विवेचन होगा तो उसकी रेखा स्पष्ट रह 
जायगी, अन्य सब भला हुआ अनुद्बोधित अवस्था में पड़ा रहंगा। 
काम पड़ने पर बहुत संभव है कि कुछ बातों का उद्बोध हो सके, 
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अन्यथा सम्पूर्ण पुस्तक ही का विषय अति संक्षिप्त अवस्था में उपस्थित 
रहेगा। इस प्रकार हमारी विचारधारा की बात, एक छोटा अवयव 
मात्र हे, उस बृहत्तर विचारधारा का जो हमारी दिन प्रतिदिन की 
क्रिया हे। 
मनोविज्ञानी विद्वान कहते हें कि जब प्रातःकाल हम जगते हें उस 
समय से लेकर नींद प्रारम्भ होने तक हमारे मन की क्रिया एक अविच्छिन्न 
धारा में बहती चलती हे । विविध विचार उस धारा में तरंगों के समान 
हे, उसी से उठते हैं उसी में विलीन हो जाते हैं । यदि कोई बात अकस्मात्‌ 
हो गई जिसने उथल-पुथळ मचा दी तो वह उस तरंग की तरह हे जो 
धारा में किसी चीज़ के इधर-उधर से गिर पड़ते के कारण ऊँची उठ 
जाती हैँ। अपनी नित्यप्रति की क्रियाओं को करते समय हमें तत्कालीन 
तरंग का ही ध्यान रहता हे, अन्य तरंगें भूली रहती हैं! और यदि कोई 
पूर्वकाल की सुखदायक तरंग हे तो उसको हम बार-बार उद्बोधित 
करके (मानसिक) सुख लूटते रहने का-व्यसन डाल लेते हें और यदि 
कोई प्रबल तरंग दुखदायक हे और बार-बार विचारधारा में जाती हे तो 
उसको बलात्‌ हटा देने की कोशिश करते हें और निर्बल मनवाले उसको 
हटाने की मदद के लिए मादक वस्तुओं का सेवन करने लगते हें। मनो- 
बिज्ञानियों का दावा तो यहाँ तक हे कि हम जगकर विचारधारा को 
उसी जगह से पकड़ लेते हें जहाँ उसे पिछली रात को निद्रा के पूर्व छोड़ा 
था। इसीलिए आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करनेवाले साधु महात्मा 
यह उपदेश देते हैं कि सोने के पूर्वं और जगने के तुरन्त बाद परमेश्वर 
का ध्यान और उसके नाम का जप करना चाहिए और स्वाध्याय में 
चित्त लगाना चाहिए। 
इस तरह यह्‌ निश्चय होता हे कि हमारी अटूट विचारधारा में 
हमारी बात या वक्तव्य एक तरंग मात्र है, केवल एक अवयव । लिखित 
` भाषा में इस अवयव का विश्‍लेषण बड़ी आसानी से क्रिया जा सकता है। 
बातचीतवाली बात में भी आसानी से, पर लेख की अपेक्षा कम। 
परन्तु मौन विचार को बात का विइलेषण जरा कठिन काम है। तब भी 


00. 
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अभ्यास करने से यह काम थोडी-बहुत सफलता से हो सकता है। सफल 
व्याख्याता इस अभ्यास का आदी हो जाता हे । 

व्याकरणकार वाक्य' को सम्पूर्ण अवयव मानते हैं, पर ऊपर के 
विवेचन से हमको यह स्पष्ट माळूम पड़ गया कि वाक्य तो मनुष्य की 
बात या वक्तव्य का अंशमात्र हैं । और जब तात्विक दृष्टि से बात ही 
सम्पूर्ण नहीं, वह विचारधारा की तरंग मात्र है, तब वाक्य क्या सम्पूर्ण 
होगा ? और व्याकरणकार वाक्य का विचार अलग-अलग स्थिति 
रखने वाले पदों की समष्टि या संग्रह के रूप में करता हे । वह वाक्य को 
सेना के स्क्वाड के रूप में सोचता है जिसमें प्रत्येक सिपाही को लाकर 
अपनी-अपनी जगह खड़ा कर दिया जाता हे। पर वास्तविक बात है 
इसकी उलटी। हम स्क्वाड की स्थिति को तात्विक पाते हें और इन 
सिपाहियों को अपेक्षाकृत काल्पनिक । और कम्पनी की स्थिति स्क्वाड 
की अपेक्षा अधिक वास्तविक हे। इस रूपक को ऊपर बाँधते-बाँधते 
हम उस सम्पूर्ण सेना तक पहुँचते हें जो हमारी विचारधारा का प्रति- 
रूप है। 

हमारी यह विचारधारा कोई स्वतंत्र सत्ता की चीज नहीं । इस पर 
हमारे सम्पर्क में आए हुए अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मनुष्यों की विचार- 
धाराओं का असर पडता हे, और हमारी विचारधारा का अन्य प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष मनुष्यों की विचारधाराओं पर। इस प्रकार हमारी 
विचारधारा स्वयं एक बृहत्तर विचारधारा का अवयव-मात्र हे। 
विचार की शक्ति तौलने वाले विद्वान और ऋषि तो विचारधारा के 
प्रभाव को बहुत दूर तक पहुँचाते हें । योगदर्शन के अनुसार अहिंसा की 
प्रतिष्ठा में वैरनिरोध अवश्य होता है। बुद्ध भगवान की मेत्ती (मैत्री) 
का प्रभाव अंगुल्मिल आदि डाकुओं पर ही सीमित नहीं था नालागिरि 
ऐसे प्रचंड हाथी पर भी हुआ था । ब्रह्मषियों के आश्रम में सिहों के अहिख 
हो जाने के बहुत से उदाहरण आये साहित्य में मिलते हैं, जिनको काल्प- 
निक कथानक कह कर सर्वथा नहीं टाला जा सकता। सच्चे घामिक 
मनुष्य को विचारधारा के अप्रत्यक्ष प्रभाव में भी विश्वास होता है, 


७९४ 
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अन्यथा दूसरों के लिए की गई प्रार्थना, पूजा और जप का कोई मूल्य 
नहीं । और जब थोड़े-से ही अभ्यास से मेस्मरिज्म जाननेवाला आदमी 
टसरौं के विचारों तक पहुँच सकता हे, तव विचार को अपरपार शक्ति 
की सहसा अवहेलना नहीं की जा सकती। इसप्रकार यह सिद्ध होता है 
कि विचार की केवल एक धारा हैं जिसके अवयव रूप ही व्यक्तियों की 
विचारधाराएँ हैं। जिस प्रकार भूत-विज्ञान को आधनिक दृष्टि सम्बन्धि- 
त्ववाद के पक्ष में है और प्रत्येक भूत का अन्या पर वास्तविक प्रभाव 
बतलाती हे उसी प्रकार विचार क बार म भा ज्ञान रखना चाहिए 

` इस तरह व्यापक दृष्टि से देखने से पता चलता हे कि जब हम 
वाक्य को सम्पूर्ण कहते हैँ तब मनोविज्ञान की दृष्टि से, सम्पूणता को 
बिडम्बना ही करते हैं । हमारा यह कहना उसी प्रकार का ह्‌ जिस प्रकार 
रसिक सहृदय प्रियतमा की आँख की रमणीयता म मस्त होकर उस प्रम 
की सत्ता के बाक़ी के अंग भूल बैठता हे; या मेडिकल कालज क चार- 
फाड के हाल में पड़ी हुई लाश में से एक अंग को लेकर विद्यार्थी उसी क 
विश्लेषण की धून में मस्त हो जाता हं। हमारा भाषा हमारा विचार- 


धारा का प्रतिरूप है और वाक्य उसका बहुत छोटा अश हूं, बहुत जरा 
सा, जैसे धारा में एक बूंद । 
व्याकरणकार या भाषाविज्ञानी जब इस वाक्य को लेकर अध्ययन 


के लिए उसका विश्लेषण करने बैठता हे तब वह सम्पूर्णे स्थिति के एक 
अवयव का ही अध्ययन करने बैठता हैँ। और उस अध्ययन क द्वारा, 
यदि उसकी दृष्टि में व्यापकता और अनुपात का प्रमेय परिज्ञान हु तो 
उसे अवश्य भाषा के तत्वों का ज्ञान हो जायगा; उसी प्रकार जस बूँद 
की वास्तविकता के जान लेने से जल का, पीपल की गदिया में से निकाल 
हुए एक बीज के ज्ञान से वृक्ष का अथवा नमकीन पानी को एक बूँद क 
चखने से नमक का । 
वाक्य हमारी बात या वक्‍तव्य का अवयव हे । एक वाक्य को हमेशा 
अन्य वावयों की परिस्थिति में देखना चाहिए । बोल-चाल में बहुधा सभी 
भाषाओं में छोटे-छोटे वाक्य होते हें। लिखित भाषा में अपेक्षाकृत 


| ३ 
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बडे वाक्य होते हैं । बोल-चाल में कभी-कभी वाक्य एक ही शब्द क्री 
हाता ह, जस बातचीत म लगे हुए छात्रों से मास्टर कह पड़ता हे “पढ़ो” । 
पर व्याकरणकार की दृष्टि से यह वाकय एक शब्द का नहीं है। प्रकरण 
क अनुकूल इसम बहुत सी बातें ऐसी अन्तहित हैं जो शब्दों में प्रकट नहीं 
हुई तद भी बोलनेवाला ओर वाच्यपुरुष सभी समझ गए। इसी प्रकार 
रसोई म खात हुएबालक ने यदि केवल नमक कहा तो माँ ने यही नहीं 
किया कि उसको नमक दे दिया बल्कि उसे यह भी ज्ञान हो गया कि 
किसी चीज में या तो उसने नमक डाला नहीं या कम डाल गई | यह 
सारा प्रकरण शब्दों से ही प्रकट हो यह जरूरी नहीं; इंगित और आकार 
द्वारा अधिकांश जाहिर हो जाता हे। अशिक्षित मनुष्य की वर्णनशैली 
और शिक्षित को वर्णेनशेली में भी विशेष अन्तर होता है। शिक्षित 
आदमी लिखित भाषा से प्रभावित होकर बड़े-बड़े वाक्य बोलता हैं, 
अशिक्षित छोटे-छोटे और स्वाभाविक। उदाहरणार्थं अवधी की 
गुलगुळावाली कथा का यह अंश ले 

एक राजा रहइँ अउ महतारी रहइ। अउ दुलहिन रहइ। महतारी 
रोजु छुप्पन परकाल के भोजन वनावइ अउ अपना खाइ अउ अपने लाड़िकन 
क खवावइ | दुलहिन खातिर एक वेझरि कि रोटी सेंकइ। आधी रोटी अड 
लोवु सबेरे देश अउ आधी साँझ क। 

इसी का लिखित भाषा में रूपान्तर कुछ-कुछ इस ढंग का होगा- 

एक राजा अपनी माँ और खी के साथ कही रहता था। उसको माँ 
रोज छणन प्रकार का भोजन बनाती, स्वयं खाती अर अपने लड़के को 
खिलाती मगर हुलाहिन की खातिर वेकरे की एक रोटी संकती | उसमें से 
आधी रोटी नमक के साथ सवेरे देती बाकी आधी सन्ध्या को | 

इन दो अंशो का परस्पर अन्तर स्पष्ट है । लिखित भाषा का पहला 
वाक्य ग्यारह शब्दों का है, बोलचाल की भाषा में इसकी जगह तीन 
छोटे-छोटे वाक्य हैं, दो-दो तीन-तीन पदों के, व्याकरणकार के शब्दों में 
केवल कर्ता ओर क्रिया के | ये वाक्य आपस में समुच्चय-बोधक अड से 


जड़े हैं । लिखित भाषा में समच्चय-बोधक पदों का इतना व्यवहार नहीं है। . 
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लिखित भाषा में एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सम्बन्ध भी बार-बार सर्वे- 
नामपद (उसकी, उसमें ) छा लाकर जतलाया जाता है, बोलचाल में इसकी 
ज़रूरत नहीं पड़ती । बड़े-बड़े वाक्य भाषा के लिए स्वाभाविक नहीं हे । 

वाक्य में सामान्य रूप से दो अंश माने जात हं, उद्दश्य और विधेय । 
हर वाक्य में पूर्ववर्ती वाक्य का कुछ न कुछ अंश दुहराया जाता ह और 
कुछ नया होता है । यही नया अंश अगले वाक्य का दुहराया हुआ अश हो 
जाता है और अन्य नया अंश उसके साथ आ जाता हैं। इस प्रकार 
वाक्य-परम्परा चलती रहती हे। इस कथन का उदाहरण व्याकरण 
से नितांत अनभिज्ञ लोगों से बात करने से मिल जायगा । उदाहरणार्थ 
यह अवतरण देखें। 

भाई, एक थे राजा। वह राजा रोज सबेरै उठ | उठ तो रोज दस 
एक सोने का महल। महल देखकर खुश से फूल उठ। खुश हाकर 
वुलवावे गरीब अनाथों, विधवाओं और ब्राह्मणों को | बुलवाकर महल के 
टुकड़े कर करके बाँट द उनको | 

आज हम लिखित भाषा से इतने परिचित हो गए हु कि स्वाभाविक 
भाषा को भल-सा बैठे हैं तब ऊपर दिया हुआ उदाहरण या इसी प्रकार के 
अन्य अवतरण अटपटे और कृत्रिम से लगेंगे। पर यदि कभी शाम को 
आपस में किस्से-कहानी कहते हुए अपने ही नौकर-चाकरों को बातें 
सुनें तो माळूम होगा कि उनकी शैली से हम कितनी दूर जा पड़े हैं। 
पढ़े-लिखे आदमी का दिमाग़ इतना शिक्षित हो गया है कि उसे बार-बार 
दुह्राए हुए अंशों की जरूरत नहीं। जरूरत तो दूर, उस पर वे अंश 
भारी गुजरते हें। पर अशिक्षित मनुष्य के लिए इसको बराबर जरूरत 
रहती हे । इसीलिए गाँव में जाकर शहर का जेंटिळमेन चुनाव की स्पीच 
जब अपनी स्टॅंडडं शैली में देकर समझने लगता है कि मेने बाजी मार ली 
तो वह भूल करता हे । उसकी बातें सुनकर अधिकांश जनता भौंचक्की-सी 
बैठी रह जाती है और बाद को गाँव के नेता जब स्पीच का भावार्थ 
शाम को अलाव पर बैठकर गाँव की भाषा में समभाते हैं तब उस 


_ भोळी-भाली जनता को समक में कुछ आता हे । 
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उद्देश्य अधिकतर संज्ञा (कर्ता) के रूप में माना जाता हैं और 
विधेय क्रिया के रूप में । यह विभाग हमारी आधुनिक आर्य-भाषाओं के 
अनुकूल हे। पर यह अन्य परिवारों की भाषाओं पर सर्वथा लागू नहीं 
है । विशेषकर ऐसी भाषाओं में जहाँ संज्ञा, क्रिया आदि पद-विभाग ही 
नहीं, वहाँ उद्देश्य विधेय के लक्षण ढूंढना असंगत होगा। वहाँ उद्देश्य 
विधेय केवल दुहराए हुए अंशों और नए आए हुए अंशो के रूप में अवश्य 
उपस्थित रहते हे । 

वाक्य का एक लक्षण यह भी बताया जाता है कि बहुधा वाक्य को 
हम एक साँस में बोल जाते हँ। यह लक्षण भी केवल बोलचाल के छोटे 
छोटे वाक्यो पर ही घटित हो सकता हे, साहित्यिक भाषा के वाक्यो पर 
नहीं । सामान्य रूप से तीन सेकण्ड तक आदमी विना गहरी साँस लिए 
बोल सकता हे। पर यह कौशल हम प्लेटफ़ार्म पर बोलते समय ही 
दिखाते हें । अन्यथा यदि वाक्य वडा हुआ तो चार-पाँच शब्दों के बाद 
साँस ले लेते हें । इस प्रकार साँस वाला लक्षण केवल बोलचाल के वाक्यों 
पर ही लगता है। बोलते समय हमारे मस्तिष्क को भी सावधान रहना 
पड़ता है। कभी-कभी हम सभी ने अनुभव किया होगा कि हम कई 
वाक्य पढ़ जाते हैं पर अर्थ का कुछ बोध नहीं होता। ऐसी दशा में 
अवश्य ही हमारा अवधान पढ़ी हुई चीज़ पर न था, था कहीं और। 
यह अवधान भी अभ्यास की चीज़ है। साधारण मनुष्य को, विशेषकर 
मेहनत-मज़दूरी करके जीविका-उपाजेन करने वाले को, इसका 
अभ्यास नहीं। इस कारण से भी बड़े बड़े वाक्य उसकी समक में 
नहीं आते । 

वाक्य में पदक्रम अलग-अलग भाषाओं का अलग-अलग होता है। 
उदाहरणार्थ अँगरेजी में कर्म का क्रिया के बाद स्थान है, हिन्दी में क्रिया के 
पूर्व । दोनों भाषाओं में कर्ता का स्थान सर्वप्रथम समझा जाता हे पर 
यदि हम बोलचाळ की अँगरेजी या हिन्दी का परीक्षण करे तो हमें इस 
नियम के बहुतेरे अपवाद मिलेंगे । इसी प्रकार समस्त पदों के अंशभूत 
पदों का क्रम भी हर भाषा की परम्परा के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। 


| 
| 
| 
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जितनी ही भाषा अयोगावस्था की होगी उतना ही उसमें पदक्रम का 
महत्व होगा । 

हमारे देश में प्राचीन तत्वविदों ने जाति, गुण, क्रिया द्रव्य में शब्दों 
का विभाग किया था; और व्याकरणकारों ने संज्ञा, सर्वनाम; कृदन्त, 
तद्धित और अव्यय में । इसी प्रकार ग्रीस के प्राचीन तत्ववेत्ता अरस्तू 
ने भाषा के चार विभाग माने थे--संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय। 
बाद को अवान्तर भेद होते-होते ये चार, दस भागों में परिणत हो गए। 
इनका विचार ऊपर पदव्याख्या का विवेचन करते समय किया गया हे 
और यह बतलाया गया है कि यंह वर्गीकरण किसी भी अर्थ में भाषा के 
लिए मौलिक नहीं कहा जा सकता। सारांश यह्‌ कि हम इसी परिणाम 
पर पहुँचते हें कि वाक्य का कोई ऐसा विश्लेषण नहीं किया जा सकता, 
जो संसार की सभी भाषाओं पर सर्वथा लाग्‌ हो सके वह हमारी बात' 
का अंश है, और हमारी बात” हमारी भाषा का अवयव । हमारी भाषा 
हमारी विचारधारा की प्रतिनिधि हे ही। 

वाक्य के विभिन्न पदों का समुचित अन्वय होना चाहिए। अन्वय 
का अर्थ है संगति तथा संबंध । योगात्मक भाषाओं में इसका अधिक 
महत्व है। उदाहरणार्थ, संस्कृत में विशेषण और विशेष्य के लिंग, 
वचन और विभक्ति, तीनों में अन्वय होना चाहिए तथा कर्मवाच्य को 
क्रिया का कर्म से और कतुँवाच्य वाली का कर्ता से। अयोगात्मक 
भाषाओं में इस प्रकार का बहुत सा काम पद-क्रम से निकाल लिया 
जाता हे। योगात्मक भाषाओं में पद-क्रम का इतना महत्व नहीं यह 
बात ऊपर कही जा चुकी है। 

वाक्य के पदों में परस्पर तीन गुण रहते हैं आकांक्षा, आसक्ति और 
योग्यता इनके बिना वाक्य या तो अपूर्ण रहेगा या अनर्गल प्रलाप । 
यदि हम केवल अध्यापक कह कर चुप हो जायं और इस पद का सम्बन्ध, 
प्रकरण न बतावे तो हमें आकांक्षा रहेगी कि अध्यापक का क्या हुआ या 
उसने क्या किया। इस आकांक्षा की पूर्ति अन्य पदों को करनी ही 
चाहिए । इसी तरह यदि हम सबेरै खाना कहें और कुछ देर बाद नहीं 
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मिला कहें तो प्रकरण से निर्देश न होने पर चतुर सेवक भी हमारी बात 
का कोई अर्थ न निकाल सकेगा। पदों में परस्पर आसक्ति चाहिए। 
और यदि हम बोल “आग से सीचो' तो आग में सीचने की योग्यता 
न होने के कारण लोग हमारे वाक्य को पागल का प्रलाप ही समभेंगे । 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ये तीन गुण वाक्य के लिए आवश्यक हें । 








सत्ताईसवाँ अध्याय 


भाषा विज्ञान का इतिहास 

भाषा के अध्ययन से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ओर प्रत्येक 
मनुष्य की भाषा, विज्ञान की दृष्टि से, दूसरे मनुष्य की भाषा से भिन्न 
है, साथ ही दूसरी ओर हम पिछले अध्याय में इस तत्त्व को भी देख चुके 
हँ कि भाषा विचारधारा की बाह्य प्रतिनिधि हे और यह विचारधारा 
अखंडस्वरूप हे। इस प्रकार भाषा भी विश्व के मौलिक एकत्व और 
अनेकरूपत्व का उदाहरण हेँ। । 

व का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका 
दिग्दर्शन कराना हे । मनुष्य भाषा का दर्शन प्राप्त करने की कोशिश जब 
से उसने होश सँभाला तभी से कर रहा है। इस कोशिश का इतिहास 
बड़ा मनोरंजक है। भाषा के विषय में सर्वप्रथम विवेचन हमारे देश 
में हमारे स्वणयुग में हुआ, और इधर दो-ढाई सौ बरस में विशेष रूप से 
यूरोप में किया गया हे । १ 


प्राचीन भारतीय अनसन्धात 


किसी भी जनसमुदाय में अपनी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का 
सवाल भाषाभेद के कारण उठता है, यह भाषा-भेद आन्तरिक होता 
हे या बाहरी, पहला बोली-विभेद के कारण, दूसरा विदेशी भाषाओं 
के सम्पक से । भारत में वेदिक मंत्रों को अद्वितीय महत्व प्राप्त हुआ, 
वे दिव्यशक्ति के उपहार माने गए। उनको जैसे का तैसे याद रखना 
सानव-धस का परम कतव्य समझा गया। भारतीय धारणा-शक्ति 
सदा प्रसिद्ध रही हे। वैदिक द्विजो ने संहिताओं को कंठस्थ करके 
स्थिर रक्खा। भाषा सर्वांग में विकसित होती रहती हे इसलिए 
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कालभेद और देशभेद के कारण कंठस्थ मंत्रों के उच्चारण में भेद पड़ 
जाना अवश्यम्भावी था। एसी परिस्थिति में मल की रक्षा करने द 
“उपाय सोचे गए। जु 

उन उपायों में संहिताओ का पदपाठ सर्वप्रथम सफल प्रयास साबित 
हुआ । पदपाठ के द्वारा मंत्रों का विभाग पदों में करना संभव हो पाया। 
पदपाठ की युक्ति शाकल्य ऋषि की रची समझी जाती है। 

ब्राह्मणकाल में संहिताओं का स्वाध्याय विभिन्न ऋषियों को 
परिषदों, चरणों और शाखाओं में होता था। कितने ही लगन के द्विजो 
ने संसारी सुख का मोह छोड़कर अपनी सारी शक्ति इस वैदिक वाङमय 
के स्वाध्याय में लगा दी। वेद (ब्रह्म) के स्वाध्याय के लिए नेष्ठिक 
ब्रह्मचर्यव्रत का पालन किया गया। इसके फलस्वरूप वैदिक भाषा की 
यथातथा रक्षा हो सकी पदपाठ के लिए यह आवश्यक था कि संहिता 


(संधि), समास और उदात्त, आदि स्वरों का व्यवहार ठीक से समझ 


| खिया जाय । ब्राह्मण-ग्रंथो में जहाँ-तहाँ शिक्षा (ध्वनि) और व्याकरण के 
| नि लट के तत्व उदाहरणस्वरूप मिलते हें । इनसे पता चलता हे कि 
\ई० पु० आठवीं-नवीं सदी में ही भारतीयों ने भाषा के शास्त्रीय अध्ययन 
में आइचर्यजनक सफलता प्राप्त कर ली थी थी) विद्वानों का मत हे कि इसी 
काल में विविध शिक्षा-ग्रन्थ बने । इनमें वर्ण, स्वर, मात्रा, उच्चारण और 
संहिता के नियमों का विवरण रहा होगा । कुछ समय बाद ही मूल 
प्रातिशाख्य बने । वर्तमान प्रातिशाख्य इन्हीं मूल प्रातिशाख्यों पर 
आश्रित हैं यद्यपि हैं पाणिनि के समय के। इधर के मूल प्रातिशास्यों में 


| पदों का (१) नास, (२) आख्यात, (३) उपसर्ग, (४) निपात, यह 


| चतुविभाग, कुछ संज्ञाओं के लक्षण तथा पद का थोड़ा बहुत विश्लेषण 


| 


करके किया गया होगा । यह सब काम यास्क मुनि के पहले हो चुका था। 

निरुक्त के कर्ता यास्कमुनि का काळ ई० पू० ८००-७०० माना 
जाता है। यास्क के सामने वेद के शब्दों की सूची, निघंटु नाम की, 
मौजद थी। इस सूची में पाँच अध्याय हैं। निरुक्त इसी निघंटु की 
व्याख्या है। निरुक्तकार ने निघंदु के शब्दों को लेकर वैदिक संहिताओं 
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क उद्धरण देते हुए शब्दों का अर्थ स्थापित करने का उद्योग किया है। 
अर्थविज्ञान के विषय के अध्ययन का संसार में यह सर्वप्रथम प्रयास हे । 
यास्कमुनि के समय तक भाषाविज्ञान-सम्बन्धी अन्वेषण इस देश में 
काफ़ी आगे बढ़ चुका था, इसका इसी बात से यथेष्ट प्रमाण मिलता है 
कि यास्क ने बहुतेरे (आग्रायण, ऐतिहासिक नैरुक्त, वैयाकरण आदि ) 
पक्षों और गार्ग्यं, गालव, शाकटायन, शाकल्य आदि पूर्ववर्ती या 
समकालीन आचार्यों का उल्लेख किया हे और उनके मत को उद्धृत 
किया है। पदों के चतुविभाग के अलावा निरुक्तकार संज्ञा और क्रिया 
के तथा कृदन्त और तद्धित आदि के प्रत्यय-भेदों से भी कुछ न कुछ 
परिचित थे। भाषाविज्ञान के लिए निरुक्तकार की यह देन है कि प्रत्येक 
संज्ञा (नाम) की व्युत्पत्ति किसी न किसी धातु से है। अन्य विद्वानों के 
मत का खंडन करके उन्होंने अपने मत का सर्वथा पोषण किया हे । 
यास्क के बाद और पाणिनि के पूर्वं बहुत से वैयाकरण रहे होंगे । 
पाणिनि ने प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तिनासों का तथा बहुब्रीहि, 
कृत, तद्धित, आदि संज्ञाओं का प्रयोग बिना इनका अर्थ बताए हुए किया 
हैं जिससे स्पष्ट हे कि उनके समय तक ये संज्ञाएँ सुपरिचित हो चुकी थीं 
और बहुतेरे व्याकरणकार पदविज्ञान को आगे बढ़ा चुके थे। इनमें से 
आपिशलि और काशकृत्स्न दो का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के पूर्व 
के वैयाकरणों में इन्द्र का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। तैत्तिरीय 
संहिता (७-४-७) के अनुसार यही पहले वैयाकरण सिद्ध होते हैं-- 
वाग्वे पराच्यव्याकृताऽवदत्‌। ते देवा इ््रमबरुवन्निमां नो वाचं 
व्याकुविति। तामिन्द्रो मध्यतोऽवत्रम्य व्याकरोत्‌ । 
वैयाकरणों का ऐन्द्रसम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व से आरंभ होकर उनके 
वाद भी चलता रहा । वर्तमान प्रातिशाख्य इसी सम्प्रदाय के हैं। कात्या- 
यन भौ इसी के थे। ऐन्द्रसम्प्रदाय की परिभाषाएँ सरल और सुबोध थीं । 
#पाणिनि को अष्टाध्यायी में पूर्ववर्ती वैयाकरणों के सफल कार्य का 
सार समन्वित है।' इन्होंने स्वयं उदीच्य और प्राच्य संप्रदायों का तथा 
आपिशलि, काश्यप, गार्ग्यं आदि दस वैयाकरणों का उल्लेख किया हु । 
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है पाणिनि मुनि के जीवन के बारे में कुछ पता नहीं। कहा जाता हे कि 
यह (अटक के निकट ) शालातुर के निवासी उदीच्य ब्राह्मण थे। इनकी 
माँ का नाम दाक्षी था। यदि पंचतंत्र की गवाही मानी जाय तो इनका 
देहान्त एक सिंह के द्वारा हुआ। कथासरित्सागर के अनुसार इनक गुरु 
उपाध्याय वर्ष और सहपाठी कात्यायन, व्याडि और इन्द्रदत्त थे। इन्होंने 
घोर तपस्या करके चौदह माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति की। अँगरेज़ 
विद्वान इनका काळ ई० पू० चौथी सदी में और जर्मन तथा भारतीय 
मनीषी ई० पू० ५०० से पूर्व छठी या सातवीं शताब्दी में 
मानते हं! 
पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी हे। हर अध्याय में चार पाद हें। 
कुल सूत्रों की संख्या क़रीब चार हजार के है। अष्टाध्यायी की विशेषता 
संक्षेप है ।/ इन चार हजार सूत्रों में सारी भाषा को ऐसा जकड़ दिया हे कि 
« मीन-मेष करना असंभव है । यह प्रत्याहारों के कारण ही संभव हो सका । 
¦ इसके अलावा संक्षेप के लिए पाणिनि ने अनुबन्ध, गण, घ, लुक इलम 


AY 


आदि संज्ञा, अनुवृत्ति तथा प्रचलित गुण, वृद्धि आदि परिभाषाओं का 


। भी सहारा लिया। अष्टाध्यायी के अलावा उसके सहायक ग्रन्थों में से 
धातुपाठ, गणपाठ, और उणादिूत्र का अधिकांश भाग पाणिनि का ही 


रचा माना जाता ह दा | खश 
(भाषाविज्ञान के लिए पाणिनि की छाप अमिट हैं |४माहेश्‍वर सूत्रं 
7 हे ध्वनियों का, स्थान और प्रयत्न के अनुसार, वर्गीकरण ध्वनिविज्ञान 
के तत्वज्ञान का उत्तम उदाहरण हैं। 'प्रति शब्द किसी न किसी धातु से 


सम्बद्ध है, इस मत को पुष्कल पुष्टि पाणिनि ने न केवल अष्टाध्यायी के 


गे _ रं _ | > वैद्रिक 
सूत्रों से बल्कि उणादिसूत्रों से को) भर सब से महत्व का काम वर 


| (छन्दस) और लौकिक संस्कृत का ठु त्मक विवेचन है । यूरोप में जो 


वही इस देर 


= ज्यो में किया TR ०७ ९. ९. 
- ईसवी १९वीं सदी में किया गयो वहीं इस देश में ईला है छ्ठी 





सातवीं सदी में पाणिनि मुनि कर चुके थे । इस प्रकार पाणिनि ने 
ध्वनिविज्ञात, अर्थ-विज्ञान और तुलनात्मक व्याकरण के अध्ययन को 
बहुत आगे बढ़ाया। 


१ 
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९ 


वैदिकी प्रक्रिया के अध्ययन से यह बात स्पष्ट मालूम होती हे कि 
पाणिनि के समय तक छन्दस्‌ और भाषा दोनों के बीच काफ़ी अन्तर पड़ 
गया था। छन्दस्‌ में वैकल्पिक रूपों की बहुतायत थी और इसको प्रकट 
करने के लिए पाणिनि ने बहुलं छन्दसि का बहुत जगह निर्देश किया ह । 
छन्दस की भाषा बराबर चली आ रही थी। वह अपौरुषेय समभी जाती 
थी। उसको छेडना असंभव था और कोई छेड़ भी सकता तो पाप का 
| भागी होता। पाणिनि मुनि ने भाषा को ही पकड़ा और उसको एसा 
| स्टॅडडं रूप दिया जो आज ढाई हज़ार वर्ष बाद भी स्टेंडड माना जाता 
| (हे। इतना सफल व्याकरणकार संसार में कहीं नहीं हुआ (>« 
पाणिनि के उपरांत बहुत से वैयाकरण हुए। उन सबसें वातिककार 
कात्यायन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कथासरित्सागर इन्हें 
पाणिनि का समकालीन बताता हे पर यह असंभव है॥ इनका समय 
ई० पू० ५००-३५० के बीच में पड़ता है। पतंजलि इन्हें दाक्षिणात्य 
बताते हें। और संभव है कि यह व्याकरणकारों की किसी भिन्न शाखा 
के रहे हों। इन्होंने पाणिनि के ढंग से ही सूत्रों में पाणिनि के मत की 
आलोचना की है। इनके सूत्रों को वातिक कहते हँ । इनमें कात्यायन ने 
पाणिनि के १५०० सूत्र एक-एक कर उठाए हें और उनमें दोष दिखाकर 
शुद्ध नियम निर्धारित किए हैं। विद्वानों का विश्वास हे कि इस शुद्धी- 
करण द्वारा वातिककार ने विशेष रूप से पाणिनि मुनि के समय से 
उनके समय तक (अर्थात्‌ डेढ़ दो सौ वर्ष में) भाषा में जो परिवर्तन 
हो गए थे उन्हीं का समावेश किया हे। इसलिए आलोचनात्मक होते 
हुए भी, वातिककार को कृति ने अष्टाध्यायी के अध्ययन के लिए 
सहायक ग्रन्थ का काम किया। 
वाजसनेयी प्रातिशाख्य भी कात्यायन की बनाई समी जाती है। 
इसमें छन्दस्‌ (वेदिक) भाषा के नियम दिये हे जो पाणिनि के सत्रों के 
अधिकांश अनुकूल हँ और जहाँ भेद हे वहाँ अधिक उपयक्त । 
कात्यायन ने पाणिनि के ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है 
पर जहाँ-तहाँ स्वर (अच्‌), व्यंजन (हल्‌), समानाक्षर (अक), 


| 
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भवन्ती (लट्‌) आदि नए शब्द भी दिए हैं। इनके बाद और पतंजलि 
शुनि क पूर्व अन्य वातिककार भी हुए हें। संभव है कि कोई कात्यायन 
के पूर्व भी हुए हों। 
पतंजलि ने अपने ग्रन्थ महाभाष्य में पुष्यमित्र, साकेत के अवरोध 
आदि समकालीन व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख किया हे जिससे 
उनके काल (ई० पू० दूसरी सदी) के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं 
पड्ता। इनका उद्देश्य कात्यायन आदि पूर्ववर्ती वेयाकरणों द्वारा की 
गई पाणिनि के ग्रंथ की आलोचना का बलपुर्वक खंडन करना ह। विशेष 
रूप सं इन्होंने कात्यायन के नियमों में दोष दिखाए हें और पाणिनि के 
मत का मंडन किया हे। इन्होंने जो नियम दिए हे उन्हें इष्टि का नाम 
दिया हे। महाभाष्य का महत्व संस्कृत भाषा के नियम-निर्धारण में 
उतना नहीं है जितना भाषा के दाशैनिक विवेचन में । (ध्वनि क्या है, 
वाक्य के कौन-कौन से भाग होते हे, ध्वनि-समूह (शब्द) और अर्थ में 
क्या संबंध हे इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर पतंजलि ने बहुत सुन्दर 
विवेचन किया हे | इनकी शैली बड़ी ललित और हेतुपूर्ण है और सारे 
संस्कृत वाङ्गमय में शंकराचार्य-कृत शारीरक-भाष्य को छोड़कर अपना 
सानी नहीं रखती। 
पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ये तीन ऋषि संस्कृत व्याकरण के 
मुनित्रय कहे_जाते हें। इनक बाद टीकाकारों-का समय आता हैं। 
टीकाओं में वामन व जयादित्य की बनाई काशिका सबसे प्रसिद्ध 
यह प्रायः ई० ७वीं सदी की समझी जाती है। काशिका पर की गई 
टीकाओं में जिनेन्द्रबुद्धि का न्यास और हरदत्त की पदमंजरी भी प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हें। परन्तु भाषा के दार्शनिक विवेचन और मूलतत्वों के स्थापन 
के लिए भर्तृहरि का वाक्यपदीय सबसे अधिक महत्व का हे | इसमें 
तीन कांड हैं, ब्रह्म (आगमकांड ), वाक्यकांड और पद (प्रकीर्णकांड) । 
कैय्यट ने इस तात्विक विवेचन को अपने ग्रन्थ महामाष्यम्रर्दीप में और 
आगे बढ़ाया । इस प्रकार के वेयाकरणों में प्रदीप के टीकाकार नागोजि 


(नागेश) भट्ट का भी उल्लेख कर देना उचित ह्‌ा विवाहित होने पर 
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भी यह अखंड ब्रह्मचारी रहे ऑर अपन ग्रन्थों को ही अपनी सन्तान ( 
मभते रहे । इन्होंने अन्य शास्त्रों के अलावा व्याकरण के विषय पर 

ही कई ग्रन्थ लिखे । इनमें से प्रदीपोद्योत, बेयाकरणसिद्धांत मंजूषा और 
परिभाषेन्दुशेखर महत्त्वपूर्ण बताए जाते हैं। वै० सि० मंजूषा भाषा के 
तात्त्विक विवेचन के लिए अद्वितीय ग्रन्थ हैं । 

टीका-सम्प्रदाय के बाद अष्टाध्यायी के सूत्रों पर ही आश्रित किन्तु | 
उसके क्रम को हटाकर विषयानुकूल क्रम रखनेवाले कौमुदीकारोंका (| 
समय आता है । इस समय तक व्याकरण का वाङ्गमय इतना ज्यादा बढ़ 
चुका था कि उसको पुराने क्रम से हृदयंगम करना असभव-सा हा गया 
था। इसीलिए नवीन क्रम निर्धारित किया गया। इस तरह के ग्रंथों में 
विमल सरस्वती कृत रूपमाला सबसे पहला ग्रन्थ समझा जाता हे 
इनका समय १५०० ई० के पूर्व का माना जाता हे । इन्होंने प्रत्याहार 
संज्ञा, परिभाषा, सन्धि, सुबन्त, निपात, स्त्री-प्रत्यय, कारक, आख्यात 
कृत और तद्धित इस प्रकार विषयानुकूल क्रम रक्खा । पर इस प्रकार के 
ग्रन्थों में सर्वप्रचलित और सर्वमान्य भट्टोजिदीक्षित कृत सिद्धान्तकामुदा 
है। इनका समय १६५० ई० के आस-पास समभा जाता हे। सिद्धान्त- 
कौमुदी द्वारा ही संस्कृत के व्याकरण की परिपाटी इतनी लोकप्रिय हुई 
कि अष्टाध्यायी-काशिका की परिपाटी बिलकुल खतम हो गई। 

व्याकरणकारों की पाणिनि-शाखा के अलावा चान्द्र, जैनेन्द्र, 
शाकटायन, कातन्त्र, सारस्वत आदि कई अन्य शाखाएं प्रचलित हुई। 
इनमें से एकाध का क्रम पाणिनि के क्रम की अपेक्षा सरल और सुबोध 
हैं। पर इनमें से कोई भी पाणिनीय शाखा के आगे चल नहीं पाईं! 
अन्य शाखाओं के वैयाकरणों में शब्दानुशासन के लेखक हेमचन्द्र 
और मुग्धबोध के कर्ता बोपदेव के नाम उल्लेखनीय हें । 

ऊपर, तुलनात्मक व्याकरण के आदिगुरु पाणिनि थे, यह कहा जा 
चुका है। पतंजलि के समय तक वैदिक भाषा के अध्ययन को थोड़ा 
बहुत महत्त्व मिलता रहा। उसके बाद प्रायः व्याकरणकारों ने अपना 
सारा ध्यान लौकिक भाषा पर ही लगाया और तुलनात्मक अध्ययन 
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I 
स्थगित रहा । यह अध्ययन प्राकृत वेयाकरणों ८ 
ह्‌ कृत भाषा के ब | ने फिर से क. I 


उठाया। इन्होंने संस्कृत को प्रकृति (आधार) मानकर विविध प्राकृतो. 2% £2, 
का विवरण दिया हैं । इनमें सर्वप्रथम, प्राकृत प्रकाश के कर्ता वररूचि Si 
हें। इनको वररुचिकात्यायन भी कहते हँ। कात्यायन वातिककार से खु 
निश्चय ही यह भिन्न हें । प्राकृतप्रकाश में वारह परिच्छेद हें। पहले नौ | क) 
में संस्कृत को आधार मानकर महाराष्ट्री का विवरण है, दसवें में फी र 
शौरसेनी के आधार पर पैशाची का, ग्यारहवें मे शौरसेनी के ही आधार दीव 
पर मागधी का और बारहवें में संस्कृत को आधार बताकर शौरसेनी का (77 न 
विवरण दे दिया गया हैँ। शौरसेनी के भेदक लक्षणों को देकर अन्त में | fon 
ग्रन्थकार ने कह दिया है कि बाक्री महाराष्ट्री के समान समझना चाहिए। । 

प्राकृतप्रकाश की ही शैली पर अन्य प्राकृत व्याकरण बाद को बने। 
प्रायः सभी में प्रचलित प्राकृतों का तुलनात्मक विवरण दिया हुआ हे । 
इनमें से हेमचन्द्र और सार्कण्डेय के ग्रन्थ विशेषरूप से उल्लेखनीय 
हैं। ऊपर कह चुके हे कि हेमचन्द्र ने शब्दानुशासन नाम का संस्कृत का 

` व्याकरण रचा। इसी को सिद्धहेमचन्द्र भी कहते हें। इसके आठवें 
अध्याय में प्राकृतव्याकरण है । इन्होंने महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, 
पेशाची, चूलिका-पँशाची और अपभ्रंश का बड़ा सुन्दर और विस्तृत 
वर्णन किया है। मार्कण्डेय ने अपने ग्रन्थ प्राकृतसवेस्व में तीन वर्ग स्थापित 
किए, (१) भाषा, (२) विभाषा और (३) अपभ्रंश । पहले के अन्तर्गत 
- महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, अवन्ती और मागधी, दूसरे में शाकारी, 

चांडाली, शाबरी, आभीरिका और टाक्की (ढक्की) तथा तीसरे में 
नागर, ब्राचड और उपनागर हें। इनके अलावा पेक्षाची का वर्ग अलग 
माना है और उसके तीन भेद (केकय पैशाचिकी, शौरसेनपेशाचिकी 
तथा पांचालपैशाचिकी) बताए हैं। 

इनके अतिरिक्त पारिभाषा में कच्चायन (कात्यायन) और सोग- 
हलान (मौद्गलायन ) के बनाए हुए ह्याकरण प्राचा और प्रचलित हें। 

बैयाकरणों के अलावा साहित्य-शास्त्रियों तथा नैयायिको ने भी hoje. (०१८ ह ड 


प (CNS) 
अपने-अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हुए शब्दशक्ति का विशेष विवेचन १४७) 


(क वस. ४5२० नी पक व्र | 
«वु छ EPA 22 द 
2; तु तत्व: क? दजे एको, न 


HEED 


2 
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किया है। शब्द की अभिधा, लक्षणा, व्यंजना (ध्वनि) तीन | 
के विषय, प्रयोजन आदि का, तथा तात्पर्य, पदाथ, वाक्याथ, अथस्फोट 

आदि का भी सन्दर विवेचन ध्वन्यालोक, काव्यब्रकाश, रसगंगाधर 
आदि ग्रंथों में मिलता हे । आधुनिक ग्रंथों में जगदीश तर्कालंकार का 
बनाया हआ शब्दश क्तिप्रकाशिका नाम का ग्रन्थ महत्त्वपुर्ण हं । | 
` इस प्रकार भारतवर्ष में भाषाविज्ञान के प्रायः प्रत्येक अंग का 
विवेचन शास्त्रीय शैली से बड़ी लगन से किया गया था। आधुनिक | 
भाषाविज्ञान के पंडितों को यह सामग्री सूळभ नहीं ह। वे इससे प्राय 
अनभिज्ञ ही हें। ,डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने ध्वनिविज्ञान के विषय की 
पुरानी सामग्री का अन्वेषण और अध्ययन करके भारतीय विवेचन 
को विद्वद्वग के सम्मुख रक्खा हे। शेष सामग्री में से महाभाष्य आदि 
- ग्रंथों पर एकांगी विचार यूरोपीय संस्कृत-पंडितों ने किया हे। पर्‌ 
भाषाविज्ञान के धुरंधर प्राय: इस सामग्री से अनभिज्ञ ही हँ। 

एशिया के अन्य देशों में भी भाषाविज्ञान का थोड़ा बहुत विवेचन 
हुआ हे। 

अरब देश में भाषा के अध्ययन की ओर ध्यान मुहम्मद साहब के 
आविर्भाव के बाद गया। इन लोगों ने कुरान शरीफ़ की भाषा का 
व्याकरण बनाया और इसी के आदर्श पर मुस्लिम देशों के यहूदियों ने 
इब्रानी (हिब्रू) का व्याकरण तैयार किथा। धातु शब्द का द्योतक 
यूरोपीय रूट्‌ शब्द हिब्रू व्याकरण से लिया गया है। 

चीन-देश-वासियों ने भी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था और 
शब्दकोष बनाए थे। 


| 





यूरोपीय खोज 


यूरोप में भाषा-संबंधी विवेचन भारत की अपेक्षा बहुत देर में शुरू 
हुआ। यूरोपीय सभ्यता का मरस्रोत ग्रीस देश यता का मूरूस्रोत ग्रीस देश रहा है। इस देश के रहने 
` काले अन्य देशवालो को बर्बर समझते थे ओर उनकी भाषा आदि संस्कृति 


के सभी अंगों की अवहेलना करते थे। अपनी भाषा क॑ करतं थे। अपनी भाषा की विवेचना करना 


x * 
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उनके लिए बेकार था क्योंकि वह प्रत्येक ग्रीक को जन्म से ही प्राप्त थी। 
भारत की तरह वहाँ कोई अपौरुषेय ग्रन्थ नहीं थे जिनका संरक्षण 
आवश्यक होता। ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि भाषा- 
तत्त्वों का अन्वेषण वहाँ देर, ते, आरंभ हुआ। 

ग्रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता सुकरात (४६९-३९९ ई० पू० ) को यह 
भान हुआ कि ध्वनि और विचार में समवाय सम्बन्ध नहीं हे, उनका 
विचार था कि ऐसी भाषा की सृष्टि हो सकती है जिसमें ऐसा सम्बन्ध 
रहे। प्लेटो (४२९-३४७ ई० पु०) ने विचार और भाषा की एकता 
का अनुभव किया और विचार को भाषा का अन्तरंगरूप निर्धारित 
किया। उन्होंने ग्रीक भाषा की ध्वनियों का वर्गीकरण सघोष और 
अधोष में किया। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत स्वर रक्खे और दूसरे में शेष 
ध्वनियाँ । दूसरे वर्ग के फिर दो भाग किए, पहले में अन्तःस्थ वर्ण और 
दुसरे में व्यंजन। अरस्तू (३८५-३२२ ई० पू०) ने भाषा का 
विश्लेषण करके पदों में विभाजन किया। उत्तरकालीन ग्रीक व्याकरण- 
कारों ने व्यंजनों का विभाग तनु, मध्य और महाप्राण में किया है। यही 
अभी तक यूरोपीय विद्वान्‌ इस्तेमाल करते हें। अरस्तू द्वारा किए गए 
पद-विभाग को बादवाले ग्रीक विद्वानों ने जारी रक्खा। इस दिशा में 
स्टोइक वर्ग के दाशतिकों ने विशेष काम किया। इन्हीं के रक्खे हुए 
नाम आज भी यूरोपीय व्याकरणों में किसी न किसी रूप से जारी हें। 
ग्रीक भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण के बनानेवाले थूक्स (ई० पू० 
दूसरी सदी के) थे। इन्होंने कर्ता और क्रिया के परस्पर अन्वय पर तथा 
लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष, काल और वृत्ति पर प्रकाश डाला | 

ग्रीस से जब सभ्यता और प्रभुता का केन्द्र रोम पहुँचा तो लैटिन 
और ग्रीक दोनों भाषाओं का अध्ययन होने लगा और ग्रीक व्याकरण के 
आधार पर लैटिन के भी व्याकरण बनने लर्गे। अवस्य ही तब इन दोनों 
की समानताओं और विषमताओं पर ध्यान गया होगा। ईसाई धर्म के 
विस्तार से यहूदी भाषा इब्रानी का भी अध्ययन होने लगा। अब तक 
यही परमेश्वर और स्वर्गलोक की भाषा समझी जाती थी और इसका 

१५ 
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ज्ञान पाकर धार्मिक विद्वान्‌ अपने को कृतकृत्य मानते थे । साम्राज्य में 
स्थित पडोस के देशों की अरबी, सीरी आदि साहित्यिक भाषाओं पर 
भी थोडा बहत ध्यान गया। पर शीघ्र ही लेटित के अध्ययन ने सारे 
यरोप में महत्त्व प्राप्त कर लिया। वही धर्म और सभ्यता की मूल भाषा 
मानी जाने लगी और इसलिए उसका यूरोप पर एकछत्र राज्य हो गया। 
प्रायः १८ वीं ई० सदी/के पहले तक सारे यूरोप के विद्यालयों में लेटिन 
ही पढ़ाई जाती थी /१ 'मात-भाषा को पढ़ाना बेकार था वह तो स्वयं आ 
ही जाती थी। उसका कोई विशेष महत्व भी न समझा जाता था। 
लैटिन व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेना ध्येय था और व्याकरण का 
प्रयोजन केवल शुद्ध लिखना और बोलना था। पढ़ानेवाले आचार्य हर 
देश के अलग-अलग थे। ये लैटिन पुस्तकों से पढ़ते-पढ़ाते थे। परिणाम- 
स्वरूप एक देश में पढ़ाई जानेवाली लैटिन दूसरे देश की लेटिन्‌ से बहुत 
भिन्न होने लगी। तत्कालीन जन-साधारण की वोलचाल को भाषाओं 
की अपेक्षा लैटिन में शब्दों के रूपों का बाहुल्य था । यदि तत्कालीन भाषा 


को देखना हुआ तो लैटिन के चग्मे से देखा गया। विभिन्न देशों की 


लैटिन भाषा के उच्चारण में परस्पर बहुत विषमता दिखाई पड़ने लगी । 
भारत में आज बंगाली संस्कृतज्ञ का उच्चारण बंगला भाषा क उच्चारण 
से प्रभावित होकर अन्य प्रांतवालों को अटपटा और अस्पष्ट जान 
पड़ता है। पर लेटिन का यह अटपटापन इससे कई गुना अधिक था। 





पर लैटिन के अध्ययन का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। उच्चरित भाषा की 

अपेक्षा लिखित भाषा की प्रधानता, रूप विभिन्नता के अभाव में भी उसके 

अस्तित्व की खोज, कोष-ग्रंथो में व्युत्पत्ति आदि के लिए लैटिन झब्दों 

का अस्थान सहारा लता, व्याकरण में लेटिन के नियमों के सदश 

नियम खोजना आदि उसी प्रभाव के साक्षी हें। लोग नवीन संस्कृति 
—— 


ren2।५5००८९) से जहाँ अन्य बातों में उन्नति की ओर अग्रसर हुए, वहाँ 
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गया। अमरीका आदि की खोज हो जाने पर वहाँ के मल निवासियों की 
शब्दावली इकट्ठी की जाने लगी और पादरियों ने इनके व्याकरण और 
कोष भी तयार किए। स्पेनी पादरियो ने १६ वीं सदी में ही यह काम 
शुरू कर दिया था। 


भाषाविज्ञान की नींव 


अठारहूवीं सदी में कई यूरोपीय विद्वानों का ध्यान भाषा के उदगम 
की ओर गया। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने यह मत पेश किया कि आदिम 


मनुष्या न भाषा, एक स्थान पर वेठ कर समभौते से बनाई । कोंडिकल 7>9/ 


ने यह्‌ विचार रक्खा कि आदिम मनुष्यों, पुरुषों और स्त्रियों के सहवास 
आर भावातिरेक में निकल हुए नादों के स्तम्भ पर भाषा स्वाभाविक 
स खडा हो गई। पर इस प्रश्न पर इस सदी में सर्वोत्तम गवेषणा 
हुर्डर ने की । बलिन अकेडमी के लिए इन्होंने एक निवन्ध लिखा जिसमें 
भाषा क इंशवरप्रदत्त होने का खंडन किया। इन्होंने कहा कि मनुष्य ने 
भाषा जानबूभकर नहीं बनाई, वह उसकी प्रकृति से ही निकल पड़ी 
उसी प्रकार जैसे गर्भ से बच्चा । इसी सदी के अन्त में जेनिश ने आदश- 
भाषा' के विषय पर निबंध लिखा जिसमें उन्होंने ऐसी भाषा के लक्षणों 
का विवेचन किया और उनके अनुसार लैटिन, ग्रीक तथा कई यरोपीय 
भाषाओं की तुलनात्मक जाँच की। इस सदी में हडर और जेनिश ने 
अपने विवेचन से भाषाविज्ञान की नींव खखी। इस सदी के अन्त में 
दृष्टि कितनी विस्तृत हो गई थी इसका अन्दाज इस बात से हो सकता हे 
कि पी० एस्‌० पल्लस (१७४१-१८११) ने रूस की महारानी केथरीन 
की आज्ञा पाकर एक शब्दावली ऐसी तैयार की जिसमें यूरोप और 
एशिया दोनों की भाषाओं के २८५ शब्द तुलना-स्वरूप दिए गए थे। 
पाँच साल बाद १७९१ में इसका दूसरा संस्करण निकला जिसमें 
अस्सी और भाषाओं को समावेश मिल गया। 
उन्नीसवीं सदी को भाषाविज्ञान की सदी कह सकते हैं क्योंकि 





इसी में इसका पूर्ण विकास हुआ। नई-नई भाषाओं का अध्ययन शुरू _ 
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हुआ। लेटिन, ग्रीक आदि भाषाओं की भी विवेचना पुर्वेवर्ती सदियों की | 
अपेक्षा अधिक गहराई से होने लगी । तुलनात्मक अध्ययन का प्रश्नय 
मिला | सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि किसी ध्वनि या रूप कं कवल | 
भिन्न रूपों से ही संतोष न हुआ, उनका परस्पर इतिहासिक सम्बन्ध | 
अर्थात विकास ढुँडा जाने लगा । भाषा प्रवाहस्वरूप समझा गइ । | 


सोसाइटी की स्थापना करते हुए, सर विल्यम जोंस (१७४६-१७९६) 

ने संस्कृत का महत्त्व बतलाया था और घोषणा की थी कि गठन में यह्‌ 

लैटिन और ग्रीक दोनों के बहुत निकट हे और इन तीनों भाषाओं का 

कोई एक स्रोत है, तथा प्राचीन फारसी, केल्टी और गाथी भी इसीसे ` 

सम्बद्ध हें। इस घोषणा के पूर्व ही (१७६७ में) फ्रेंच पादरी कोर्डो ने 

संस्कृत की ओर अपने देश के विद्वानों का ध्यान खींचा था और संस्कृत 

और लैटिन की समानता दिखाई थी, पर उनका लेख सर विलियम जोस 

की घोषणा के बाद प्रकाशित हुआ और जो श्रेय कोर्डो को मिलना 

चाहिए था वह जोंस महोदय को मिला। शुरू के यूरोपीय संस्कृत | | 
विद्वानों में कोलबुक का नाम उल्लेखनीय हे । 


a छ 
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प्रसिद्ध जमन विद्वान फ्रीडरिख इलेगेलू (१७७२-१८२९) ने 
१८०८ में भारतीय भाषा और ज्ञान के विषय पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
प्रकाशित किया। इन्होंने चार-पाँच साल तक पेरिस में हैमिल्टन नाम के 
एक अँगरेज सिपाही से संस्कृत पढ़ी थी और संस्कृत भाषा और वाङ्गमय 
के प्रबल समर्थक हो गए थे। प्रथम बार इन्होंने तुलनात्मक व्याकरण का 
नाम लिया और कुछ ध्वनिनियमों की ओर भी संकेत किया। इन्होंने 
भाषा को भी दो वर्गों में विभाजित किया, (१) संस्कृत तथा सगोत्र 
भाषाएँ, (२) अन्यऽभाषाएँ। उद्गम के वारे में इलंगेल का मत था कि 
भाषा की उत्पत्ति भिन्नभिन्न की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न आधारों पर हुई होगी। उदाहरणार्थ 
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मांचू भाषा में अनुरणनात्मक शब्दों का बाहुल्य है जिसमें पश-पक्षी 
आदि जन्लुओं का प्रभाव स्पष्ट है, पर संस्कृत में एसी कोई बात नहीं हैं। 
फ़ीडरिख्‌ इलेगेल के भाई अडोहफ़ इलेगेल (१७६७-१ ८४५) भी अपने 
भाई फीडरिख्‌ की तरह ही संस्कृत के अच्छे विद्वान और समर्थक थे । 
इन्होंने श्लिष्ट भाषाओं को दो वर्गो, संयोगात्मक और वियोगात्मक 
बाँटा। 

उच्चीसवीं सदी के आरंभ में ही, भाषाविज्ञान के संस्थापक, बॉप 
ग्रिम और रेस्क के नाम आते हैं। धातुप्रक्रिया पर वाप की पुस्तक 
१८१६ में, रॅस्क की १८१८ में और ग्रिम का व्याकरण १८१९ में 
प्रकाशित हुआ। इनमें से बॉप का काम स्वतन्त्र था, पर्‌ ग्रिम पर रैस्क 
का बहुत प्रभाव पड़ा था। 

रज्मस रस्क (१७८७-१८३२) लड़कपन . से ही वैयाकरण 
प्रसिद्ध हो गए थे। इन्होंने आइसलेण्ड की भाषा का शास्त्रीय ढंग से 
अध्ययन किया और प्राचीन नास भाषा की उत्पत्ति पर महत्वपुर्ण 
ग्रन्थ बनाया । इनके मत के अनुसार ग्रन्थों के अभाव में किसी जाति या 
राष्ट्र का इतिहास उसकी भाषा से जाना जा सकता है; धर्म, कला आदि 
तो कालचक्र से बहुत बदल जाते हें पर भाषा अपेक्षा-दृष्टि से स्थिर 
रहती है; भाषा के अध्ययन के लिए शब्दावली से ज्यादा व्याकरण पर 
ध्यान देना चाहिए। इन्होंने फ़ीनी-उग्री भाषाओं का बड़ा अच्छा 
वर्गीकरण किया। यह भारत भी आए थे और सवेप्रथम जेन्द (अवेस्ती) 
को आर्य-परिवार में उचित स्थान और महत्त्व दिला सके थे। 

यकोव्‌ ग्रिम (१७८५-१८६३) वकील के पुत्र थे और इन्होंने पहले 
क़ानून पढ़ा। भाषा का अध्ययन इनके जीवन में बाद को आया । अभी 
तक प्राचीन भाषाओं को महत्त्वपूर्ण माना जाता था । इन्होंने प्रतिपादित 
किया कि छोटी-से-छोटी भाषा भी विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, 
और जिस लगन और अध्यवसाय से इंजील की भाषा इब्रानी तथा 
लैटिन और ग्रीक का अध्ययन होता है उसी से वर्तमान भाषाओं और 
बोलियों को भी पढ़ना-पढ़ाना शुरू करना चाहिए। इनका बनाया 
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जर्मन भाषा का व्याकरण (देवभाषा व्याकरण) १८१९ में प्रकाशित 
हआ। रेस्क के १८१८ के प्रकाशित ग्रन्थ की इन्होंने बडी प्रशंसा की 
और १८२२ में अपने व्याकरण का परिर्वाद्धत दूसरा संस्करण प्रकाशित 
किया। इसी में ग्रिमनियम का वर्णन हे जिसका विवरण जर्मनी भाषाओं 
के विचार के अन्तर्गत है। ग्रिम ने स्वर-क्रम आदि के लिए पारिभाषिक 


शब्द गढे जो आज भी प्रचलित हैं। जीवन के उत्तरकाल में ग्रिम महोदय 


बर्लिन में प्रोफेसर हो गए और भाषाविज्ञान के अध्ययन-अध्यापन म 
लगे रहे । 

फ्रान्त्स बाप ने (१७९१-१८६७) पेरिस जाकर पूर्वी भाषाओं का 
अध्ययन किया और संस्कृत को विशेष ध्येय बनाया। १८१६ में धातु- 
प्रक्रिया पर इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई और इसी से भाषा के तुलनात्मक _ 
अध्ययन की नींव दढ़ हुई । इस किताव में संस्कृत के रूपों की ग्रीक, 
लेंटिन, ईरानी, जर्मनी के रूपों से तुलना हे। १८२२ में यह बालन 
अकेडमी के प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए। १८३३ में इनका दूसरा ग्रन्थ प्रका- 
शित हुआ। इसमें संस्कृत, जेन्द, आर्मीनी, ग्रीक, लेटिन, लिथुएनी 
प्राचीन स्लावी, गॉथी और जर्मन भाषाओं का सम्पूर्ण तुलनात्मक 
व्याकरण था। बॉप ने निश्चयपूर्वक यह बात कही कि इन भाषाओं के 
विभिन्न रूपों से किन्ही आदिम रूपों का अस्तित्व सिद्धं होता है। बॉप _ 
के पूर्वं भी हार्नीटुके आदि विद्वानों ने इस बात की ओर निदेश किया था 
कि परप्रत्यय किसी समय स्वतन्त्र सार्थक शब्द रहे होंगे, पर बाप ने 
इस पर अधिक बळ दिया। प्रारंभ में बॉप का विचार था कि संस्कृत में, _ 
पच्छिमी भाषाओं के एँ ओ के स्थान पर, केवल अकार की स्थिति 
भारतीय लिपि की अपूर्णता के कारण है, परन्तु बाद को ग्रिम के प्रभाव 
के कारण इन्होंने आ, ह, उ को ही मूल स्वर माना। यह भ्रम १८८० 
में तालव्य नियम के स्थापित होने पर दूर हुआ। बॉप ने आर्य घातुओं 
को सामी धातुओं से विभिन्नता प्रदर्शित की। बॉप के पूर्व ही रैस्क 
आदि विद्वानों ने पुरुषवाचक प्रत्ययों (ति,सि,मि आदि) की सर्व- 
नामों से तडूपता बताई थी, बाप ने इसको सर्वत्र व्यापक किया। 
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इन्हाने भाषा के तीन वर्ग किए, (१) धातु आदि व्याकरण-नियम 
रहित, यथा चीनी, (२) एकाक्षर धातुवाली यथा आये और ( ) 
दृयक्षर धातुवाली यथा सामी। बॉप का विवेचन बहुत-सी भाषाओं 
प्र विस्तृत था, उसमें गहराई और सक्ष्मता की कमी झलकती हुं। 


विल्हेल्म फॉन हम्बोल्ड्ट (१७६७-१८३५) मुख्य रूप से भाषा- 


विज्ञानी न थे, यह थे राजनीतिक कार्यकर्ता । पर इन्होंने भाषातत्त्वो की 
भी यथेष्ट विवेचना की है। सामान्य भाषाविज्ञान पर सबसे पहले 
इन्होने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा । इनकी दृष्टि पेनी थी और वस्तु की तह 


योग्य काम हैं, तो जावा को कविभाषा पर्‌। पर भाषा की विवेचना 
क सम्बन्ध क इनक विचार बड़े सारगभित हैं। इन्होंने इस पर बल दिया 
कि भाषा प्रवाहस्वरूप हे, उसका लक्षण पूर्ववर्ती और परवर्ती अवस्था 
क संबंध से ही दिया जा सकता है। हम्बोल्ड्ट का मत है कि प्रत्येक भाषा 
का स्वयं एक व्यक्तित्व हे, सामान्य से सामान्य बोली का भी। भाषा से 
जाति के मनोभाव प्रकट होते हें। भाषाओं के वर्गीकरण में इन्होंने 
अड्लिष्ट और रिलष्ट का भेद निश्‍चय किया । इनका विचार हँ कि 
संसार की भाषाओं की परस्पर विभिन्नता इतनी ज्यादा है कि. कोई 
संतोषप्रद आकृतिमूलक वर्गीकरण पर पाना असंभव हूँ। | 
बाँप और ग्रिम के देहान्त के पुर्व, १८५५ के क़रीब, भाषाविज्ञान की 
काफी सामग्री इकट्ठी हो गई थी। आर्य परिवार का अस्तित्व अलग 
निश्चित हो गया था। इस विज्ञान का अध्ययन अभी तक यरोप भर में 
विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को संस्कृति और साहित्य के अध्ययन के 
साथ साथ गौण रूप से होता था। अब उसने स्वतंत्र सत्ता प्राप्त कर 
ली। इसमें इतिहासिक और तुलनात्मक विवेचन HEE पहुँ- 
चाई। उत्साही विद्वान इस नवीन विज्ञान को पदार्थविज्ञान आदि 
भौतिक विज्ञानों का समकक्ष साबित करने लगे। अब तक के अध्ययन 
_में (१) संस्कृत भाषा का विशेष महत्त्व, (२) भाषाओं की तुलना 
करते समय सामान्य लक्षणों पर बल, (३) प्रायः सर्वांश में गई-गुज़री 
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भाषाओं पर अपेक्षाकृत अधिक जोर और समकालीन जीवित भाषाओं 
की उपेक्षा, (४) लिपिबद्ध भाषाओं के एकान्त अध्ययन से वाणी के 
स्वाभाविक स्वरूप की अवहेलना, (५) जीवित भाषाओं के थोड़े 
बहुत विवेचन में पुराने लक्षणों की ही खोज, यही मुख्य बातें थीं। 
पॉट (१८०२-८० ) नाम के प्रसिद्ध निरुक्तिकार तथा अन्य विद्वान्‌ 
ग्रिम और बॉप की परिपाटी पर चलकर पुरानी लकीर पीटते रहे। 
ग्रिम के समकालीन रेप ने भाषा के शरीर (ध्वनि ) पर १८३६- 
४१ में कई ग्रंथ प्रकाशित किए। इनमें जहाँ ग्रिम के अन्य कार्य की 
प्रशंसा थी वहाँ साथ ही साथ ध्वनि के विवेचन के बारे में ग्रिम के 
काम की तीव्र आलोचना थी। इस आलोचना के कारण ही रेप के 
ग्रन्थों का उचित स्वागत न हो सका पर इतना मानना आवश्यक 
है कि रेप ने ध्वनि और लेख का परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया। 
बॉप और ग्रिम ने भाषा की परिवर्ततशीलता (विकास) पर बिल्कुल 
ध्यान न दिया था। ब्रेड्स्डोफ़े ने १८२१ में एक ग्रंथ प्रकाशित कर 
इसकी ओर विद्वानों का ध्यान खींचा। रेप और ब्रेड्स्डोर्फ़ दोनों ने 
भाषाविज्ञान में नवीनता और ताजगी उपस्थित कर दी। 
आगुस्ट इलाइख़र (१८२१-६८) भाषाविज्ञान के प्राचीन और 
नवीन युग के सन्धिकाल के प्रतिनिधि हैं। यह अपने को भाषा-विज्ञानी 
ही घोषित करते थे। इस प्रकार संस्कृत के अध्ययन से इन्होंने संबंध 
तोड़ा। लिथुऐनी, रूसी आदि कुछ भाषाओं पर महत्त्वपूर्ण विवेचन 
करके इन्होंने भाषाविज्ञान के मूल सिद्धांत निर्धारित करने में समय 
रुगाया। इस विज्ञान के अलावा, दर्शन और वनस्पतिविज्ञान में 
भी इनकी अच्छी गति थी। इनके भाषाविज्ञान के विवेचन में हेगेल के 
दर्शन का और वनस्पतिशास्त्र की_परिभाषाओं का पुट बहुत जगह 
मिलता हे। इलाइखर का मत है कि मनुष्य-जाति का वर्गीकरण खोपड़ी 
को गोलाई, लम्बाई आदि के आधार पर न करके, भाषा की विभिन्नता 
पर करना चाहिए क्योंकि भाषा अधिक स्थिर चीज़ हे। इन्होंने 
भाषाओं का वर्गीकरण अयोगात्मक, अङ्लिष्ट योगात्मक और डिलष्ट 
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योगात्मक निर्धारित किया । मैक्समूलर और ह्विटनी ने इसको 
सवेथा मान लिया। इलाइखर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आदिम आर्य 
भाषा का पुननिर्माण हैं। इसका उल्लेख आर्य परिवार की भाषाओं के 
विवेचन में मिलेग[। इसके ध्वनिसमूह, पद, वाक्य आदि सभी कुछ 
सिद्ध किए गए । इन्होंने इस अनुमानसिद्ध भाषा में एक कहानी भी 
लिख कर प्रकाशित की। अनुमान की भित्ति पर कोई भाषा खड़ी करना 
असंगत ही नहीं व्यर्थ का प्रयास है, क्योंकि भाषा के विकास की जटिलता 
इसके विरुद्ध पड़ती है। इसी कारण इलाइख़र की आदिम भाषा को 
उत्तरकालीन भाषा-विज्ञानियों ने आगे नहीं बढ़ाया। 

गेओगग कुटिउस्‌ (१८२७-८५) इलाइखर के समकालीन थे और 
उन्हीं की तरह प्राचीन और नवीन युग के सन्धिकाल के। सौभाग्यवश 
इलाइखर का देहान्त उस समय हो गया जब वह प्रसिद्धि और कीति 
के उच्च शिखर पर थे, कुटिउस्‌ अपने दुर्भाग्य से कुछ साल और जीवित 
रहे और उन्हें प्राचीन युग के विद्वानों की तीब्र आलोचना देखनी और 
सहनी पडी । इलाइखर की तरह कुटिउस्‌ भी ध्वनि-नियमों के पालन के 
पक्षपाती थे पर नवीन युग के इस कथन का कि ध्वनि-नियम का कोई 
अपवाद नहीं हो सकता, इन्होंने प्रतिवाद किया । पदरचना में सादृश्य 
का भी वह उतना महत्व न समते थे जितना नवयुगवाले । इसी काल में 
भिन्न-भिन्न भाषाओं पर अलग-अलग महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ निकले । इनमें 
कुटिउस्‌ की ग्रीक भाषा पर वेस्टरगाडे व बेनफ़ई की संस्कृत पर, 
मिक्लोसि व इलाइखर को स्लावी पर, तथा ज्ञेउस्‌ की कल्टी पर, ये 
कृतियाँ विशेष उल्लेख के योग्य हैं। मेडविग लैटिन और ग्रीक के ज्ञान 
के साथ-साथ, भाषाविज्ञान के मूलतत्त्वो पर विवेचन के लिए प्रसिद्ध 
हुए। 

इस समय तक भाषाविज्ञानी भिन्न-भिन्न भाषाओं की छान-बीन 
करकर हीं मूल तत्तों के निर्माण मे व्यस्त ये, किसी को इतना फसत 
न थी कि इन तत्त्वों को जनता के सामने पेश करे और दिखाए-कि ये 
लोग गहरे सागर से नये मोती निकाल कर लाए हैं। 
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इस काम की ओर सेवसमूलर (१८२३-१९०० ) अग्रसर हुए। 
इन्होंने १८६१ में भाषाविज्ञान पर व्याख्यान दिए। ये शी घ ही पुस्तका- 





बड़े लोकप्रिय साबित हुए। पढ़ी-लिखी जनता का ध्यान इस विज्ञान 
की ओर जितना मैक्समूलर ने खींचा उतना और किसी ने नहीं। इस 
पुस्तक का अच्छा प्रचार हुआ। नया संस्करण १८९० में प्रकाशित 
हुआ। इसमें ग्रन्थकार ने पिछले तीस वर्षों में किए गए अनुसन्धानों 
का उल्लेख भूमिका में किया हे, और अधिकांश में नवीन-युग के 
sues सिद्धान्तों को मान-सा लिया हूँ। मेंक्समूळर ने भाषाविज्ञान को 
| |! विज्ञान सिद्ध किया पर वह इसे भूतविज्ञान आदि के समक्ष न ठहरा 


टक 





SA सके । तुलनात्मक व्याकरण से भी इसका भेद विशद रूप से उन्होंने 
दिखाया। भाषा का उद्गम, वर्गीकरण, विकास, विकास का कारण 
इत्यादि विषयों पर भी तब तक किए गए काम को संग्रहीत कर इन्होंने 


| जनता के सामने उपस्थित किप्रा। मेक्सम्‌लर प्रधान रूप से साहित्यिक 





Se 


। ही थे और प्राच्य य विद्याओं के उत्साही समर्थक। इनका ऋग्वेद का 
i; 077% संस्करण और प्राच्य प्राचीन ग्रंथों का पचास जिल्दों में अंगरेजी में 
अनुवाद, दोनों इनकी अमर कृति हें। भाषाविज्ञानी यह गोण रूप 
से थ। इसी कारण भाषा-विज्ञान-व्याख्यान-माला में यह अन्य साहि- 
त्िकों की तरह थोड़ा-बहुत बहक गए हैं। 
ह्विटनी (१८२७-९४) प्रधान रूप से वैयाकरण थे और संस्कृत 
भाषा के विशेषज्ञ । यह मैक्समूलर के प्रतिद्वन्द्वी समझे जाते हें । जितनी 
ख्याति मैक्समूलर को मिली, विशेषकर भारतवर्ष में, उतनी ह्लिटनी 
को नहीं। इसका ह्विटनी को आजन्म खेद रहा। इन्होंने मेक्समूलर 
के काल्पनिक विचारों की कड़ी आलोचना की। मैक्समलर ने अन्य 
साहित्यिकों की भाँति रोचक दृष्टांत उपस्थित कर पढ़ी-लिखी जनता 
को मुग्ध कर लिया था। उन्हीं दुष्टांतों की दुगेत ह्विटनी ने अपने ग्रंथों 
में की। भाषा ओर भाषा का अध्ययन” इस विषय का इनका ग्रंथ 
१८६७ में प्रकाशित हुआ और “भाषा का जीवन और विकास १८७५ 
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में। मेक्समूलर के ग्रंथ की अपेक्षा ये दोनों भाषाविज्ञान के तत्त्वों का 
अधिक सुन्दर और शुद्ध विवेचन करते हें, पर दोनों की शैली मैक्समूलर 
की शैली से कम रोचक है। ह्विटनी का संस्कृत-व्याकरण भी अपने 
ढंग का निराला है। 


नवीन यग 


कुछ बातों में नवयुग के पथप्रदशेक स्टाइनथाल (१८२५-९९ ) 
थ। इनका प्रथम ग्रंथ १८५५ में प्रकाशित हुआ। इसमें व्याकरण, 
तकशास्त्र और मनोविज्ञान के परस्पर प्रभाव की सुन्दर विवेचना थी। 
पर इस समय इलाइखर का भाषाविज्ञान के क्षेत्र मे बोलबाला था। 
उन्होंने इस प्रकार के ग्रंथों को नौसिखिए वेयाकरणों के ग्रंथ कह कर 
उनकी खिल्ली उड़ाई। स्टाइनथाल ने सुदूरःपूर्वं देश की चीनी आदि 
तथा नीग्रो आदि भाषाओं पर काम किया था, और निकटवर्ती आर्य 
परिवार की भाषाओं का विवेचन पिष्टपेषण समझकर छोड दिया 
था। इस कारण भी यह प्रसिद्धि न पा सके। पर भाषा का अध्ययन 
मनोविज्ञान के संपर्क और सहायता से करना चाहिए, इस दृष्टि को 
सामने रखने से इनका काम महत्त्वपूर्ण है। आस्कोली ने केन्टुम और 
सतम्‌ भाषाओं का भेद स्पष्ट रूप से उपस्थित किया। 
प्रायः १८७० के क़रीब भाषाविज्ञान ने ऐसी महत्ता प्राप्त कर 
ली थी कि मैक्समूलर, ह्विटनी आदि मनीपी उस पर गर्व कर रहे थे। 
उनका गर्व उचित भी था। इस विज्ञान के मूल सिद्धांतों के अलावा 
तुलनात्मक व्याकरण के सहारे आदिम आर्य-भाषा का ढाँचा खड़ा 
हो गया था, अनुमानसिद्ध ही सही। और ग्रीक, लैटिन, संस्कृत 
आदि के प्रायः ९० फ़ीसदी शब्दों की व्युत्पत्ति निश्चित हो 
चुकी दी ३ Tle RANA EF wr 
१८८० में ताळव्य-ध्वनि-नियम ढूँड लिया गया जिसके सहारे 
आदिम आर्यभाषा के तृतीय श्रेणी के कवर्ग की ध्वनियों का संस्कृत 
में कहीं तो कवर्ग, पर अन्यत्र चवर्ग, यह द्विथा विकास समक में आ 
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गया। इसलिए आदिम तीन मूल स्वर (अँ, ऐं, ओ) निश्चित हुए। 
यह उस धारणा के विरुद्ध हुआ। जिससे संस्कृत सर्वाश में आदिम भाषा 
के सञ्चिकट समझी जाती थी। इस नई खोज के कारण स्वरक्रम के 
निष्कर्षो में भी संशोधन करना पड़ा। और यह निश्चय भी कि धातु 
का मूल रूप ही मौलिक है और गुण वृद्धि वाले रूप उत्तरकालीन, 
बदलना पड़ा। आदिम आर्य-भाषा की धातु एकाक्षर थी यह विचार भी 
बदला। इसी समय वर्नेर ने ग्रिम-नियम के अपवादों का सुर के प्रभाव 
| के द्वारा समाधान किया। 

| अब तक जिन युवकों का मज़ाक़ नोसिखिया कहकर उड़ाया जाता 
| था और जो यह प्रतिपादित करते थे कि ध्वति-नियमों में अपवाद 
| असंभव हे क्योंकि ये अपवाद स्वयं किन्हीं अवान्तर नियमों के अनुकूल 





आँस्टोफ और हसन पाउल प्रमुख हें। इन युवकों ने कुछ नई बातों 
पर बल दिया और पुरानी पीढ़ी के अन्वेषकों के कुछ उन कार्यों को 
उपेक्षा की जिनको वे भाषाविज्ञान की जड़ समभते थे। यहाँ पर इन 
बातों पर विचार कर लेना जरूरी है। 
पुरानी पीढीवाले व्याकरण के नियमों पर बहुत बल देते थे और 
शब्दों की व्युत्पत्ति बताते हुए अपवादों को असंगत न मानते थे। वे 
भाषा में शब्द का अस्तित्व प्रमुख मानते थे। इन नए विद्वानों ने यह 
दुष्टिकोण बदलू छम], | इन्होंने सिद्ध किया कि भाषा के शब्दों को. 
बोलनेवाला सुंसृगे से सीखता है और व्याकरणकार की तरह उसके 
सामने धातु और प्रत्यय नहीं रहते । वह पूर्वं सीखे हुए शब्दों के आधार 
र नए शब्दों का प्रयोग करता चलता है और निरन्तर उनको सादश्य 
A त > से ढालता रहता हे। यदि कहीं विसदृश रूप मिलें तो वे अपवाद नहीं 
| त्री NG हैं, ग़लत भी नहीं हँ। वे भी शुद्ध रूप हैं, केवल खोजना यह है कि वे 
007 /क्रिन अन्य पूर्व-स्मृत रूपों के वजन पर ढले और इनके सदश न ढल 
डी उनके सदृश क्यों ढले। किया की जगह करा या डालना की जगह 
= छी ७ पड़वाना गलत नहीं ह, भाषा के विकास की दृष्टि से ये रूप भी ठीक हैं। 


डू व्वा i र रि i 





हैं उनकी बात आदर से सुनी जाने रूगी। इनमें बुशसन्‌, डेलब्रुक, . 
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इस प्रकार सादुश्य का महत्त्व पदरचना में अद्वितीय समभा 
जाने लगा । 

इन्दी नए विद्वानों ने भाषा के दो अंगों को अलग-अलग मानने 
की परिपाटी चलाई, ध्वनिजात बहिरंग ओर अर्थ अन्तरंग। घ्वनि- | 
विकास को ऑस्टोफ़ ने शरीर-विज्ञान के अन्तर्गत माना और पद- 
विकास को मनोविज्ञान के। यद्यपि यह विचार गलत साबित हुआ 
तव भी दोनों के विकास के अन्तर पर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ। 


अर्थविज्ञान पर ब्रील का महत्त्वपूर्ण ग्रंथ पेरिस से १८८२ में प्रकाशित ०१९22702 
इन्हीं विद्वानों ने भाषा के बोले हुए रूप का महत्त्व दिखाया और 
यह सिद्ध किया कि व्याकरणों और कोषों में केवल भाषा की बिडम्बना 
मिलती हें। इसी कारण बोलचाल को भाषाओं के अध्ययन पर बिशेष 
वल दिया जाने लगा। बोलचाल की भाषा का स्वयं -अध्ययन-करचे- __ 
वालों म अगरेज़ विद्वान हेनरी स्वीट का नाम उल्लेखनीय हे 
नई पीढ़ी के विद्वानों ने भाषा के उद्गम और वर्गीकरण को 2237४१ 
विज्ञान में बहुत गौण स्थान दिया । पहले को उन्होंने हल करना असंभव | १२१ ले 
समभा। पेरिस की भाषाविज्ञान-परिषद्‌ जो आज भी इस विज्ञान त 
की विवेचना के लिए अद्वितीय महत्त्व रखती है, उसने भाषा के उद्गम छै 2 ८ 
और सवंजन-भाषा की सृष्टि इन दो प्रश्‍नों के विवेचन का अपने नियमों “फाड़ तर अमः 
द्वारा ही प्रतिषेध कर दिया। भाषा के वर्गीकरण को भी इन विद्वानों छि) 
ने कृपादृष्टि से न देखा। इन्होंने बोलियों के मिश्रण की ओर ध्यान 
खींचा और 'दिखाया कि पदरचना अथवा ध्वनि-नियम के बहुत से 
अपवाद, बोलियों और भाषाओं के शब्दों के परस्पर आदान-प्रदान 
से समझ में आ सकते हैं। इन्हीं विद्वानों ने वाक्य-विज्ञान--झ्खप-के-.. 
अध्ययन पर भी बल दिया। यह शाखा अभी तक प्रायः अछूती ही 
पड़ी थी । हर्मन ब्रुगमन और डेलब्नुक दोनों इस दिशा में अग्रसर हुए। 
पाउल ने सामान्य भाषाविज्ञान के सिद्धांतों को अद्वितीय. गवेषणा 
की और उस पर सुन्दर ग्रंथ लिखे । ब्रुगमन ने आर्य-परिवार की भाषाओं Fa 
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की पदरचना कर कई जिल्दो में अपना ग्रंथ प्रकाशित किया जो अब 


भी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता हे । इन्हीं दिनों भाषा की परिवतंन- 


शीलता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और उसके कारण निर्धारित 
किए जाने लगे। हक 
वर्तसान प्रवृत्तियाँ 

जर्मनी के नवयुवक व्याकरण-पंडितों का बोलबाला प्रायः १८८० 
से आरम्भ होकर बीसवीं सदी के पहले बीस साल तक रहा। धीरे- 
धीरे उनका प्रभाव शिथिल पड़ने लगा। इधर पिछले पच्चीस-तीस 
साल में अमरीका, प्रशान्त महासागर के द्वीपों और अफ्रीका आदि 
की असाहित्यिक भाषाओं का विशेष अध्ययन किया गया हैं और फल- 
स्वरूप भाषा के उद्गम, वर्गीकरण इत्यादि प्रश्‍नों पर भी जिनको 
नवयुवक व्याकरण-पंडितों ने अलग रख दिया था विचार किया जाने 
लगा हे। आर्य परिवार की भिन्न-भिन्न भाषाओं पर स्वतंत्र ग्रंथ, तथा 
अन्य परिवारों की भाषाओं पर भी नए ग्रंथ तयार हुए हँ। बच्चे को 
भाषा के विकास को ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है और उसके सहारे 
भाषा के विकास पर प्रकाश पड़ रहा है। मनोविज्ञान के प्रभाव की 
महत्ता सवंथा स्वीकार कर ली गई हे और अर्थविकास को उसी की. 
मदद से समभा जा रहा है। ज्ञानतन्तुओ को उच्चारण के अवयवों 


का प्रेरक मान कर शरीरविज्ञान के अध्ययन की सामग्री लेकर ध्वनि- 





जा सका हे। इस विषय में प्रयोगात्मक ध्वनि-विज्ञान की सफलता 
निशेष रूप से उल्लेखनीय है। शरीरविज्ञान के मनीषियों से लेकर 
रोज्ञापेल्ली ने १८७६ में ही कायमोग्राफ़ का ध्वनिबिज्ञान में प्रयोग 
शुरू कर दिया था और दन्तचिकित्सकों से लेकर ओकले कोटस ते 
कृत्रिम तालु का प्रयोग १८७१ में। कायमोग्राफ़ से ध्वनियों के घोषत्व, 
स्फोटकत्व, स्पर्शसंघषित्व, संघषित्व तथा अननासिकत्व का यथातथ्य 
ज्ञान हो जाता हे। कृत्रिम ताल से स्पर्श कहाँ हुआ इसका बिल्कुल 
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सही ज्ञान प्राप्त होता है। कायमोग्राफ़ द्वारा अंकित ध्वनियों को सक्ष्म- 
दशक यन्त्र की मदद से देखने से सुर का भी ज्ञान मिल जाता है। 
भाषाविज्ञान के अध्ययन का केन्द्र सौ डेढ़ सौ साल तक जर्मनी 
था। तत्पश्चात्‌ वह कन्द्र पेरिस पहुँच गया, यद्यपि जर्मनी के वृंडट, 
हित, लेस्कीन आदि विद्वानों का काम पेरिस में किए गए ब्रील, मेइए, 
वान्द्रियाज़, दउज्ञा आदि के काम से किसी हालत में नीचे दर्ज का 
नहीं है। अमरीका के कार्यकर्ताओं में ब्लमफ्रील्ड, सैपीर तथा स्तर्तवों 
और पाइक के नाम विशेष उल्लेखनीय हें । ध्वनिविज्ञान के विद्वानों में 
प्रसिद्ध जमन प्रोफ़ेसर स्क्रिपूचर और अँगरेज डेनियल जोंस प्रमख 
सामान्य भाषाविज्ञान तथा इंगलिश भाषा पर विशेष रूप से काम करने 
वाले डेनिश प्रोफ़ेसर ऑटो जेस्पसंन हैं। इन सभी विद्वानों ने बहुत से 
विद्याथयों को शिक्षा दी। देश-विदेश के विद्यार्थी इनकी “उपासना 
. कर स्वदेश लोटे और अपनी-अपनी भाषाओं के अध्ययन में जुटे हुए हँ। 
इन नवीन प्रंवृत्तियों के अतिरिक्त भाषाविज्ञान की कई नवीन 
शाखाएं इधर हाल में विकसित हुई हँ । इनमें से प्रमुख हैं--सुरविज्ञान 
(7०7९६८४) भाषा का दार्शनिक स्वरूप-विवेचन ()॥८५०॥॥४पांड्य०:) | 
बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन (।०।०००।०३५) बोलियों का भौगो- 
लिक वर्गीकरण (Linguistic Geography )तथा भाषा के मोखिक 
रूप को लिखित रूप में परिवत्तित करने का विज्ञान (००९१८8) । 
इन्‌ सभी विशेष शाखाओं पर कार्य अधिकतर अमेरिका में हुआ हैं। 
मेटालिग्विस्टिक्स को छोड़कर शेष सव को वर्णनात्मक भाषाविज्ञान 
(Descriptive Linguistics) कह कर भी पुकारा जाता हे । सुरविज्ञान 
के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के सुर का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है । 
*इस सबके विशेष विवरण के लिए इन पंक्तियों के लेखक का 
“हिन्दुस्तानी” (प्रयाग) १९३१ की जिल्द में ध्वनिविज्ञान में प्रयोग” 
शीर्षक लेख देखा जाय। उसमें कायमोग्राफ़ और कृत्रिम तालु के चित्र 
औरं उनके प्रयोगों के भी चित्र दिए गए हैं। 
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भाषा के मौखिक प्रयोग में सुर का व्यवहार अधिकांश देशों के निवासी 
करते हैं। चीनी भाषा में सुर का महत्त्व सुपरिचित हे। अन्य 
भाषाओं में भी प्रधान अथवा गौण रूप से सुर के महत्त्व को पहचाना 
गया है। इस सुर के वैज्ञानिक विश्लेषण तथा उसे लिखित रूप देते 
में कई महत्त्वपूर्ण विद्वानों ने सराहनीय कार्य किया हँ। सुर पर 
लिखी गई पुरानी पुस्तकों के अतिरिक्त इधर एक नवीन ग्रंथ तयार 
किया है। केनेथ एल० पाइक ने जिसका नाम हैं इंटोनेशन ऑफ अमे- 
रिकन इंग्लिश | भाषा के दार्शनिक विवेचन संबंधी कुछ कार्य पहले 
भी हो चुका था। परन्तु इधर विशेष रूप से इस विषय पर गंभीर 
चितन किया गया हे । भाषा तथा विचार का पारस्परिक संबंध,भाषा 
की अतित्यता, ध्वनि की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि आदि कुछ ऐसे विषय 
हैं जिन पर मेटालिग्विस्टिक्स के अंतर्गत विचार किया जाता हूं। 
१९वीं शती के नवीन वेयाकरणों ने बोली का महत्त्व प्रति- 
पादित किया था। परन्तु इसके बावजूद अभी तक संभवतः भाषा 
वैज्ञानिकों को इतना अवकाश न मिल सका था कि वे भाषा को इन 
जीवित प्रणालियों का सम्यक्‌ अध्ययन कर सकते। इधर विभिन्न 
देशों की बोलियों पर विशेष ध्यान दिया गया हे। डाइलेक्टौलौजी' 
के अंतर्गत किसी एक प्रदेश की जीवित बोली को लेकर उसे वणित 
किया जाता हे, उसके ऐतिहासिक विकास पर उतना बल नहीं दिया 
जाता । मुहाविरों तथा बिगड़ी हुई बोलियों को भी इस वर्ग के वैज्ञानिकों 
ने उतने ही आदर से देखा है जितना कि किसी क्लेसिक भाषा को। 
बोली जाने वाळी अँग्रेजी तथा लंदन की कौकनी (८०८६९) 
बोली पर कई महत्त्वपूर्ण तथा रोचक ग्रंथ लिखे गए हें। अमेरिकन 
स्लांग' का भी भळीभाँति विवेचन हुआ हे । इसके अतिरिक्त सामाजिक 
आथिक तथा जातिगत आधारों पर बनी बोलियो का भी अध्ययन किया 
जा रहा हे। इस प्रकार “डाइलेक्टोळोजी” अथवा “बोली-विज्ञान” 
जीवित बोलियों को अधिक महत्त्व देता हैं, और इन बोलियों का विश्लेषण 
उनकी मानवीय पष्ठभूमि में करता हे। लिग्विस्टिक ज्योग्रेंफी' वस्तुत: 
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डाइलैक्टौलौजी' से ही संयुक्त है । इसके अंतर्गत बोलियों की भौगोलिक 
स्थिति का अध्ययन किया जाता है, और उसी के अनसार उनके नक्शे 
बनाए जाते हं। 'लिग्विस्टिक एटलस' संबंधी यह कार्य अभी बहत 
नहीं हुआ हैं, परन्तु जितना कुछ हुआ है, वह काफी मह त्वपूण हू । 
फ्रांस में कुछ बोलियों के एटलस तैयार किए गए हैं। सबसे अधिक 
परिश्रमपूर्ण ढंग से न्यू इंग्लंड का एटलस बनाया गया है। किसी देश 
। बोलियों के अध्ययन में तत्संबंधी एटलस क्रितने सहायक सिद्ध 
हो सकते हं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। 
पिछले वर्षो में भाषाविज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक ध्यान आक- 
षित किया है ध्वनिग्राम-विज्ञान 'फ़ोनीमिक्स' ने । इस विज्ञान की अभी 
तक पूरी-पूरी रूपरेखा भी तैयार नहीं हो पाई हे॥ पिछली पीढ़ी के 
अमरीकी विद्वानों, विशेषत: ब्लूमफोल्ड तथा एडवडं सेपीर ने 'फ़ोनीम' 
अथवा ध्वनिग्राम का काफ़ी गंभीर विश्लेषण किया था । इस चितन की 
अपार संभावनाओं पर कुछ आधुनिक अमरीकी भाषा-वैज्ञानिकों ने 
'फ़ोनीमिक्स' की नींव रकखी । 'फ़ोनीमिक्स' वस्तुत: अलिखित il 
को लिखित रूप देने का विज्ञान है। इसमें किसी भी प्राचीन अथवा 
नवीन बोली की ध्वनियों का तात्त्विक विश्लेषण करके उनमें से कुछ 
ध्वनिग्राम छाँट लिए जाते हैं। इन ध्वनिग्रामों को अंकित करने के लिए 
व्यवस्थित ढंग से कुछ लिपिचिह्नों का निर्माण किया जाता है। इस 
प्रकार वर्णमाला के निर्माण के सिद्धांतों की सम्यक्‌ विवेचना इस 
विज्ञान में होती हैं । के० एल० पाइक की 'फ़ोनीमिक्स' शीर्षक पुस्तक 
मानों इस विज्ञान की इंजील है। इस धारा के अन्य प्रमुख चितक 
हें--बर्नाडँ ब्लॉख, जी० एल० द्रेगर तथा ग्लीसन। फ़ोनीमिक्स' 
संबंधी अब तक के सभी महत्त्वपूर्ण प्रयोग अमरीका में हुए हें। 
आधुनिक युग में भाषा-विज्ञान के अध्ययन का केन्द्र जर्मनी तथा 
फ्रांस के पश्चात्‌ इंग्लंड होता हुआ, लगता हे अमरीका पहुँच रहा है । 
पिछल वर्षों में भाषा-विज्ञान संबंधी नवीन कार्य अधिकतर अमरीका 
के विश्वविद्यालयों में संपन्न हुआ हे। वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की तो 
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खै 

नींव ही अमरीकी विद्वानों के योग से पड़ी है। नवीन युग के ये विद्वान्‌ 
भाषा के उस रूप का वर्णन तथा विश्लेषण अधिक करते हैं, जिस रूप 
में वह हमें मिली है; उसके ऐतिहासिक विकास-क्रम की खोज पर उनका 
ध्यान उतना नहीं है । जो भी हो, भाषाविज्ञान के इतिहास के आदि-युग 
तथा मध्य-युग में ऐतिहासिक प्रणाली ही विद्वानों के चितन का आधार 
थी । परन्तु इस नवीन युग में वर्णनात्मक प्रणाली का महत्त्व दिन प्रति 
दिन बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः भाषाविज्ञान संबंधी सम्यक्‌ परिशीलन 

के लिए इन दोनों प्रणालियों का उचित समन्वय ही वांछनीय है। 
इन नवीन दिशाओं के अतिरिक्त भाषाविज्ञान संबंधी कार्य कुछ 
अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी हुआ है। स्थानों तथा व्यक्तियों के नामों 
का अध्ययन भाषाविज्ञान पर आधारित होते हुए भी समाज विज्ञान, 
सांस्कृतिक इतिहास तथा पुरातत्त्व आदि ज्ञान की अन्य शाखाओं 
को विकसित करता हे । इंग्लेंड में स्थान-नामों के अध्ययन को काफी 
प्रोत्साहन मिला है। बिभिन्न क्षेत्रों में इसके लिए अलग-अलग संघ 
कार्य कर रहे हें, जिनकी शोध-सूचनाएँ उनके मुख पत्रों में निकलती 
हें। इनके विस्तृत वाषिक विवरण बरावर प्रकाशित होते रहते हें। इस 
प्रकार इस विषय से संबंधित एक स्वतंत्र साहित्य ही तैयार हो गया हैं । 
इन महत्त्वपूर्ण उद्योगों से प्रेरित होकर हमारे यहाँ भी कुछ इस 
` प्रकार का कार्य प्रारंभ हुआ है। कुछ दिन हुए प्रयाग विश्वविद्यालय 
से एक थीसिस संयुक्त प्रांत के हिन्दू पुरुषों के नाम ' शीर्षक से प्रस्तुत 
किया गया था। स्थान-नामों के महत्त्व की ओर भी लोगों का ध्यान 
आकर्षित किया गया है । वस्तुतः भारतीय विद्वानों को इस क्षेत्र में अभी 
बहुत कुछ करना है। जो कुछ काम हुआ हे उससे कुछ आशा तो बँधती 
है, परन्तु संतोष नहीं हो पाता। भाषाविज्ञान में अधिकाधिक बढ़ती 
हुई रुचि इस बात की ओर संकेत करती हे कि इन नवीन दिशाओं में 

भी हमारे देश के विद्वान महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे । 

भारत भाषाविज्ञान का आदि गुरु था। पर कालचक्र से यही 
नहीं हुआ कि उसकी पदवी खो गई बल्कि उसके विद्वानों की कृतियों 
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पर पच्छिम के मनीषियों का उचित ध्यान भी नहीं आक्कष्ट हुआ । 
वतमान युग में काम करने वालों में सर्वप्रथम स्वर्गीय रासकृष्ण गोपाल 
भंडारकर का नाम आता हैं। व्याकरणशास्त्र का विवेचन संस्कृत 
विद्या के केन्द्रों में परम्परा से चला आया हे । भंडारकर ने देशी परम्परा 
को अक्षुण्ण रखते हुए यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों 
का भी गंभीर अध्ययन किया और परिणाम-स्वरूप विलसन व्याख्यान- 
साला भारतीय जनता को १८७७ में दे सके। संस्कृत विद्या के प्रगाढ 
पाडित्य क कारण यह ग्रन्थ कुछ बातों में तत्कालीन अन्य भाषाविज्ञातियों 
को कृतियों से अच्छा ही है। इसी समय भारतीय भाषाओं के अध्ययन 
में भारत में कुछ यूरोपीय विद्वान लगे हुए थे। इनमें से सिन्धी के लिए 
टस्प, द्राविडी के लिए केल्डवेल और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं 
क तुलनात्मक अध्ययन के लिए वीम्ज्ञ और होयनले के नाम प्रमुख 

। इन्हीं दिनों भारतीय सरकार के भाषा-सर्वेक्षण की जिल्दें जाजं 
ग्रियर्सन को देख-रेख में प्रकाशित हुई। ये सभी वृद्धजन पुरानी पीढ़ी के 
मान्य विद्वान थे। इधर बीस साल में टर्नर ओर ज्यूल ब्लाक ने सतत 
परिश्रम से भारतीय भाषाओं पर तुलनात्मक और इतिहासिक विवेचन 
किया है। टर्नर का नेपाली कोष व्युत्पत्ति-विज्ञान के क्षेत्र में अपना सानी 
नहीं रखता। और ब्लाक का मराटी का विकास तथा भारतीय आये 
भाषाएँ दोनों ग्रंथ अद्वितीय महत्त्व के हें। भारत के वर्तमान भाषा- 
बिज्ञान-सेवियों में बहुतेरे इन्हीं दो महानुभावों के शिष्य हैं। भारत 
के वर्तमान भाषाविज्ञानियों में सर्वप्रमुख सुनीतिकुमार चटजी हैं। 
इनका बंगाली भाषा के विकास के विषय का ग्रंथ आज भी कई अंझों 
में कोष की महत्ता रखता है । चटर्जी महोदय केवल भाषाविज्ञानी नहीं 
हैं, इनकी गति पुरातत्व आदि अन्य कई विद्याओं में भी अच्छी हे। इस 
कारण यह भाषाविज्ञान को व्यापक दृष्टि से पढ़ते-पढ़ाते आए हे । 
केवल भाषाविज्ञानी प्रसिद्ध हें डा० सिद्धेश्वर वर्मा । इन्होंने दर्दी 
भाषाओं और बोलियों की बहुत अच्छी खोज की हैँ। इनके अलावा 
कत्रे (कोंकणी ), धीरेन्द्र वर्मा (ब्रज), बनारसीदास जेन (पंजाबी), 
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वानीकान्त काकाती (आसामी), बाबूरास सक्सेना (अवधी) 
उदयनारायण तिवारी तथा विश्वनाथ प्रसाद (भोजपुरी), रासस्वामी 
ऐयर (द्राविडी) आदि अपने-अपने क्षेत्रों में लब्धप्रतिष्ठ हुए। अपने 
विश्वविद्यालयों में संस्कृत और प्राकृत पर काम करने वाले बहुत से 
पंडित हैं। इनमें से प० ७० वैद्य तथा हीरालाल जेन का नाम अपभ्रंश 
के लिए उल्लेखनीय है और प्राकृत के तुलनात्मक अध्ययन के लिए 
सुकुमार सेन का। 

भारतीय विद्वान शायद अभी कुछ साल तक भाषाविज्ञान के 
मूल सिद्धान्तों पर कोई मौलिक कार्य न कर सकें। सभी अपने-अपने 
सीमित क्षेत्र में संलग्न हैं। यही क्या कम संतोष की वात हे कि अपनी 
भाषाओं के बारे में हमें अब विदेशियों की ओर टकटकी लगाने की 
ज़रूरत नहीं। मुख्य-मुख्य भाषाओं का सामान्य परिशीलन हो चुका 
है, पर बोलियों का अभी बाक़ी है। इसमें जितने ही अधिक युवक 
लगें अच्छा है । ग्रियसेन का काम उस समय के लिए ठीक था हम उनके 
अनुगृहीत भी हैं । पर वह सामग्री सदोष है । जंगली जातियों की भाषाओं 
को भी हमीं को अध्ययन करना चाहिए। बोडिंग आदि मिशनरियों का 
काम अच्छा हे, पर जो काम भारतीय कर सकेंगे उसकी तुलना का वह 
नहीं ठहर सकता। हर्ष की बात हे कि नवयुवक इस ओर आ रहे हैं। 

भाषाविज्ञान के अध्ययन में इधर अपने देश में यथेष्ट प्रगति हुईं 
है। लिग्विस्टिक सोसाइटी अरब्‌ इंडिया का कार्य लाहोर में आज से 
पच्चीस साल पहले प्रारंभ हुआ था। डा० बुलनर के देहान्त के बाद 
यह संस्था शिथिल हो गई और कार्यालय को कलकत्ता उठा ले जाने पर 
कार्य ने जोर नहीं पकड़ा । अब डा० कत्रे के विशेष उद्योग से और पाँच 
साल तक राके फ़ेलर फाउंडेशन की मदद से यह संस्था ही केवल 
कार्यतत्पर नहीं हो गई बल्कि प्रायः एक हजार नवयुवको को भाषा- 
विज्ञान का शिक्षण ग्रीष्म कालीन सत्रों द्वारा मिल चुका है। पूना का 
डेकन कालेज आज भाषा-विज्ञान के अध्ययन का सवंपूर्ण केन्द्र है। 

भारतीय भाषाओं का अध्ययन करते समय हमें अपनी प्राचीन 


Pr 
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भाषाओं (संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश) का सहारा भूल से भी न 
छोड़ना चाहिए, विशेषकर संस्कृत का। संभव हे कि वाक्यपदीय आदि 
प्राचीन ग्रंथों के परिशीलन से हमें कुछ ऐसे सुझाव मिले जिनके सहारे 
हम एक बार फिर पच्छिमी विद्वानों को कोई मौलिक चीज़ देकर 
उऋण और कृतार्थ हो सकें। 

भाषाविज्ञान ने भाषा-सम्वन्धी कुछ मूल तत्त्व पकड़ लिए हैं। 
प्राचीन और वर्तमान भाषाओं का विश्लेषण करने पर ही यह संभव 
हुआ हे । पर अभी तक यह विश्लेषण चरम कोटि तक नहीं पहुँच पाया 
हे। एक-आध सवालों के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। 
मेक्समूलर ने पुरुष और स्त्री के उच्चारण के भेद का दिग्दर्शन कराते 
हुए कहा था कि पुरुष के स्वर-यन्त्र के तार स्त्री के तारों की अपेक्षा 
लम्बे होते हैँ। संभव है, यह ठीक हो । बच्चों की वाणी में एक प्रकार 
की कोमलता और मधुरता रहती हे, यह लड़कियों में स्थिर रहती हे 
पर लड़कों में क्रमशः (प्राय: १६ वर्ष की अवस्था में) समाप्त हो जाती 
हे। पर दो बहिनों या माता-पुत्री, या भाई-भाई या पिता-पुत्र की बोली 
में एक विलक्षण समानता मिलती हे और कभी-कभी हमको भ्रम होता 
हे कि प्रीति बोल रही है या कीति, या सुबोध बोल रहे हँ या सुधीर । 
इस समानता का क्या कारण हे ? यह समानता ध्वनिगुणों के विश्लेषण 
से नहीं ज्ञात होती । यह कौन चीज हे ? क्या कभी भी हम ज्ञान की उस 
कोटि को पहुँच सकेंगे जब इस तरह के सवालों का समाधान कर सकेंगे ? 

आदि में एक भाषा थी या अनेक इत्यादि प्रदनों का उत्तर देना 
हम लोगों के ज्ञान की वर्तमान अवस्था में असंभव है । जब सृष्टि का 
आदि ही नहीं मिलता तब भाषा की बात क्या कही जाय ? क्या कभी 
ऐसा भी हो सकेगा जब संसार के समस्त मनुष्य एक भाषा-भाषी हो 
जायेगे ? इसका उत्तर यही हे कि यदि यह संभव हो जाय कि मनुष्य 
भेद-भाव छोड़कर देवता बन जायें तो सर्वजन-भाषा का अस्तित्व 
` भी संभव है । अभी तो यह सब स्वप्न-मात्र हे पर स्वप्न ही सही मनन 
करने और उद्योग करने के लायक है। 





अठाईसवाँ अध्याय 
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सलरूप से भाषा श्रोत्रेन्द्रिय का विषय हे। अपौरुषेय श्रुति को 


छोड़कर अन्य सभी शब्द को सुनने के लिए वक्ता और श्रोता के सम- 
कालत्व और समदेशत्व को अपेक्षा होती हे । ऐसी परिस्थिति में अपनी 


बात और भावना को यदि उत्तरकालीन या भिन्न-देशस्थ मनुष्य तक 
पहुँचाना अभीष्ट हो तो किसी अन्य उपाय का अवलम्बन करना चाहिए 
मनुष्य अपने समय की विशेष घटनाओं की स्मृति छोड़ जाना चाहता 


वक... “स 


उल्लेख वह अपने पुत्र-पौत्रों से कर दे, और वे अपने नाती- 
पोतों से, तो परम्परा से स्मृति बाक़ी रह सकती हे । पर सदा यह संभव 
नहीं कि उसके ये निकटस्थ सम्बन्धी उसकै पास हों । यदि उसने कोई 
बात अन्तस्तल में छिपा रक्खी हे और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं तो 
वह्‌ अपनी बात को स्थिरता किस प्रकार छोड़ जाय ? यदि वह उनको 
भी अपनी बात का भेद न बताकर दूरस्थ प्रेमीजन के पास भेजना 
चाहता है तो वह किस उपाय का अवलम्बन करे ? आज जब लेख, 
पत्र, तार, टेलीफोन आदि साधन सभ्य मनुष्य को सुलभ हें तब इस 
प्रकार के प्ररनों पर विचार करना अनर्गल सा मालूम होता है। पर 
जब ये साधन नहीं मौजूद रहे होंगे तब क्या होता होगा ? 

लिपि आदि साधनों के रहने पर भी स्मृति आदि के लिए अन्य 
साधनों का भी उपयोग चल सकता है। हनुमान जी रामचन्द्रजी की 
मुद्रिका दिखा कर ही सीताजी को यह विश्वास दिला सके कि वह उनके 
स्वामी के दूत थे। दुष्यन्त ने अपने नाम की अंकित अँगठी अभिज्ञान- 





स्वरूप शकुन्तला के पास छोड़ दी थी, ऐसा कालिदास का प्रतिपादन- 


हूँ। आज भी शादी-व्याह के च्योते के रूप में सुपारी भेजने का देश में 


> व 
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रिवाज हूँ। किसी भी मृत्यु की सूचना जिस चिटठी द्वारा दी जाती है 
उसका एक कोना फाड़ दिया जाता है । यदि किसी बात को याद रखना 
जरूरी हे और उसे भूल जाने का अन्देशा है तो गाँठ बाँध ली जाती हे । 
अपने देश में वर्षगाँठ भी निश्‍चय ही स्मृति के साधनस्वरूप हे। बच्चा 
कितने साल का हुआ यह बात डोरी में डाली हुई गाँठों की संख्या से 
मालूम हो जाती थी। कुछ देशों में, विचित्र रेखाओं से खचित छडी 
को देखकर उन विभिन्न रेखाओं द्वारा स्मृति में आईं हुईं बातों को 
दूत वता सकते थे। 

इस प्रकार श्रोत्र-ग्राह्म शब्द का प्रतिरूप या उसकी सहायक कोई 
ऐसी चीज हुई जो नेत्रग्राह्म हो। इस विषय में कुछ जातियों के प्रयत्न 
उल्लेखनीय हें। पेरु में कुइपु नाम की डोरियाँ होती थीं। ये दो फुट 
से अधिक लम्बी होती थीं। इनमें रंग-बिरंगे धागे बँधे रहते थे। इन 
रंगों और इन धागों में पड़ी गाँठों से विविध अर्थो का संकेत हो जाता 
था, सफ़ेद धागे से चाँदी' या शान्ति का अर्थ निकाला जाता था 
लाल से सोना' या युद्ध! का। इसी तरह मृगचम में रंग-बिरंगे मोती, 
मूँगे आदि चीज़ें बाँध कर विविध अर्थों का बोध कराया जाता था। | 
यह तर्कीब भी उत्तरी अमरीका की कुछ जातियों में प्रचलित थीं । 
ये तर्कीबैं संकेत-स्वरूप समभनी चाहिए, उसी प्रकार जैसे एक विशेष 
आकृति क अक्षरों से एक विशेष शब्द द्वारा किसी विशेष भाव का 
उंदबोध हो जाता हे। भाव के ज्ञान के लिए संकेत के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा 


|अनिवार्य है। इस प्रकार संकेतों के लिए किसी विशेष शब्द के माध्यम 


की ज़रूरत नहीं । तथा विभिन्न जातियों में युद्ध के लिए विभिन्न शब्द 
रह सकते हें और तब भी लाल रंग युद्ध का अर्थ बता सकता हे । 

इन स्मति-चिह्लों की अपेक्षा, मिस्र देश में प्रचलित चित्रलिपि 
से भाव का व्यक्तीकरण अधिक आसानी से हो जाता था। दौड़ते हुए 
बछड़े के पास ही पानी का भी चित्र, प्यास के भाव का उद्बोध कराता 
था। मनुष्य के चित्र में निकली हुई पसलियों से दुभिक्ष का ओर आँसू 
ढालती हुई आँखों से दुःख का आभास मिलता था। चीन में दो मिले 
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हुए हाथों से मित्रता का अर्थ समझा जाता था । इसी प्रकार सूर्य, वृक्ष 
साँप, भेड़ आदि के चित्रों से उन-उन चीज़ों और जीवों का बोध होता 
। HE ` था। चित्र द्वारा स्थूल विषयों का व्यक्तीकरण सुलभ था, सूक्ष्म का 
की अपेक्षाकृत कठिन | उदाहरणार्थं चीन देश में सुनने का अर्थ दरवाजे _ | 
2_८/) में कान सटाए हुए मनुष्य के चित्र से किया जाता था । 
यदि चित्रों द्वारा ही भावों का व्यवतीकरण होता रहता तो भाषा- 
य (विभेद के रहते हुए भी एक जाति या देश के चित्रों से दूसरी जाति या | 
त्त |, देशवाले भी उन्हीं चिह्लों से उन भावों का बोध कर लेते। पहाड़ या | 
| १ समुद्र के चित्र से हिन्दी भाषा-भाषी को उसी प्रकार उन चीजों का बोध 
| 22 होता हे जैसे अँगरेज या हब्शी को, यद्यपि इन तीनों की भाषाओं में 
| भ ⁄ "इन चीजों के लिए अलग-अलग शब्द हैं। पर चित्रों का खींचना आसान 
रि ग x न था, समय भी काफ़ी लगता था। धीरे-धीरे खराब खिचे हए 
षं से भी काम चलता रहा । होते होते ये चित्र अपने मृळ-रूप से 
१८ "4% बहुत दूर हट आए । इन संकेतों को देख कर ही मूल-चित्रों का उद्वोध 
3 2 0: होता था और उनके द्वारा उन भावों का। चित्रों की स्थिति तक, ये 
| is ग, वाहे कितने भी बुरे खिचे हुए हों भावों का उद्बोध अन्य भाषा-भाषियों 





A 


तौ ait को भौ हो जाता था, प्र अव संकेतों के कारण व्यक्तीकरण उन्हीं तक 
कह) सीमित रह गया जो उन संकतों से अभिज्ञ 


> i ४ इस प्रकार यदि आँख के भाव का बोध कराने के लिए आँख र 

क ण के चित्र के स्थान पर केवल बिन्दी रह जाय तो बिन्दी से आँख का भाव | 
७८9० केवल उसी को मालूम होगा जो उस संकेत से परिचित हो। चित्र _ 
अ ८ तक तो भाव और चित्रसंकेत में, देखनेवाले को एक प्रकार का समवाय 5 
& 0 सम्बन्ध मालूम देता था, अब तो केवल एसा सम्बन्ध रह गया जो रूढ़ि “८9 


यमक 





शौ 











। पर आश्रित था। उदाहरणार्थ चीन देश में, पर्वत का भाव पहले टी र 
DN तो चित्र से व्यक्त किया जाता था जिसमें ऊँची-नीची कई चोटियाँ दिखाई 
RN पड़ती थीं। धीरे-धीरे ऊपर एक चोटी-सी कीर ओर मल में दो 
त्‌ छोटी छोटी खड़ी लकोरों से ही पर्वत का भाव प्रकट किया जाने लगा । 
पर (कै, ७0 मनुष्य (के चित्र में पहले सिर, दो बाहे, धड़ और दो टांगे स्पष्ट थीं 


(न ya Me ५६07 ga 2 022 AA 
प 2 २ ं 
ल क. ल यी ॐ 


लिपि का इतिहास २४९ 


वाद को धड़ के लिए केवल एक खड़ी लकीर और उसके नीचे उसी से 
दोनों तरफ़ निकली हुई दो छोटी लकीरें ही दो टाँगों के स्वरूप रह 
गई । इसी तरह मिस्र देश में शेरनी का भाव पहले उसके चित्र से प्रकट 
किया जाता था। वाद को होते-होते केवल इस ए. चिह्न से उसका बोध 
कराया जाने लगा। 

जब रूढि द्वारा स्थापित इस प्रकार के संकेत विशिष्ट-भाषा- 
। जाति या देश तक सीमित रह गए तब इन संकेतों से विशिष्ट 
शब्दों (ध्वनि-समूहों) का ही उद्वोध होना स्वाभाविक था । उदाहर- 
णार्थे यदि हिन्दी जुआ शब्द के लिए एक ही संकेत हो तो चूत' और 
'युग' दोनों के अर्थ का बोध करावेगा । ऐसी परिस्थिति में कौन से अर्थ 
का अभिप्राय है, इसको जतलाने के लिए किसी और उपाय की जरूरत 
पड़ सकती हे । चीनी भाषा में लिपि की इस अवस्था के कारण समान 
अर्थ के बोधक दो शब्दों को पास-पास रखकर उनके सामान्य अर्थ का 
वोध कराया जाता हे। इस प्रकार ये विशिष्ट संकेत चित्र से इतने 
दुर हट आए कि केवल विशिष्ट ध्वनि-समूहों (ध्वन्यात्मक शब्दों) 
का बोध कराने लगे। चीनी में इसी प्रकार के एकाक्षर ध्वन्यात्मक 
शब्द हेँ। और जब केवल संकेत रह गए तो संकेत विकसित होते-होते 
किसी भी परिवर्तन को स्वीकार कर सके। इस तरह प्रथम सम्पूर्ण 
वात या वाक्य का बोध करानेवाले एक चित्र, फिर वाक्य के विभिन्न 
स्थूल भावों के अलग-अलग चित्र, फिर इन चित्रों से विकसित हुए 
उनके उद्बोधक संकेत, और इनसे अक्षर, लिपि के विकास में यह 
क्रम रहा। 

चीनी आदि ऐसी भाषाओं में जिनमें शब्द एकाक्षर हों, संकेतों 
का अक्षरों के स्थान पर प्रयोग में आना समक में आता हूँ। ई० पू० 
२००० तक चीन देश में ऐसी स्थिति पहुँच गई थी। मिस्र में भी इसी 
तिथि तक यह स्थिति हो गई थी कि ये संकेत चित्रों से दूर रूढ़ि-ग्राह्म 
हो गये थे। मित्री भाषा में भी एकाक्षर शब्दों का बाहुल्य था। जब तक 
एकाक्षर शब्दों को जतलाने का अभिप्राय हो ये संकेत काम के थे। 
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चीनी भाषा के सवा चार सौ संकेत इसी प्रकार के हँ। पर उसमें 
अलग-अलग ध्वनियों के द्योतत का कोई उपाय नहीं हे, त के लिए 
संकेत है, पर त्‌ और अ के लिए अलग-अलग नहीं। चीनी भाषा का 
काम चल गया, क्योंकि उसमें न उपसर्ग थे न प्रत्यय । सम्बन्ध-तत्त्व 
का बोध कराने के लिए भी अलग-अलग एकाक्षर शब्द थे, जिनके 
लिए संकेत पहले से मौजूद थे। पर मिस्री भाषा की अवस्था इससे भिन्न 
थी। उसमें एकाक्षर शब्दों के अलावा उपसर्ग, मध्य-विन्यस्त पद और 
प्रत्यय भी थे। सोन्‌ (भाई), सोनआ (मेरा भाई) सोन्‌-क्‌ (तेरा 
भाई), सोन्‌-फ (उसका भाई), सोन्‌-उ (कई भाई), सोन्‌त्‌ (बहिन) 
का बोध एक ही संकेत से करना असंभव था। एसी दशा में लिखने 
वाले की बुद्धि में अ-क्‌ फ़ू-उ-त्‌ आदि ध्वनियों का भान होना संभव 
था। एकाक्षर शब्दों के द्योतक संकेतों में क्या उपाय किया जाय कि 
इन भिन्न भावों का भी बोध हो सके ? ध्वनियों का अलग-अलग भास, 
एक ध्वनि से आरंभ होने वाले संकेत एक ओर, और दूसरी 
ध्वनियों से आरंभ होने वाले अन्यत्र, इस विभाग से शुरू हुआ होगा। 
अनुमान है कि ऐसा संकेत जो किसी विशेष॑ ध्वनि से आरंभ होता था, 
वह उस संकेत द्वारा द्योतित शब्द की आदिम ध्वनि के लिए भी काम 
में लाया जाने लगा । अलग ध्वनियों के लिए अलग संकेतों की ज़रूरत 
तो सोन्‌-क्‌ आदि शब्दो के अस्तित्व से महसूस होती थी। इस प्रकार 
अहोम्‌ (उक्काव) का संकेत अ के लिए और रो (मुख) लबोइ (शेरनी) 
क्रम से ल्‌ और र्‌ के लिए प्रयोग में आने छगे। एक ही ध्वनि से आरंभ 
होने वाले कई संकेत रा रेत र आदि रहे होंगे) और आरंभ में ये 
सभी उस आदिम ध्वनि आदि के लिए प्रयोग में आते होंगे। बाद को 
वह संकेत जिसका भाषा के शब्द के लिए अधिक प्रयोग रहा होगा या 
जो अन्यों की अपेक्षा अधिक आसानी से बन सकता होगा, उसने उस 
ध्वनि-विशेष का द्योतन करने के लिए दूसरों पर विजय पाई होगी। 
मिस्त्री भाषा को पच्चीस ध्वनियो में किसी-किसी के लिए अनेक संकेत 
पाए जाते हें। इस तरह मिस्र देश में ध्वनियों के लिए अलग-अलग 
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चिह्न (वर्ण) काम में आए । कुछ काल तक साथ ही साथ चित्रात्मक 
और भावात्मक संकेत भी साथ-साथ चलते रहे, जैसा कि प्राचीन 
लेखों के अध्ययन से माळूम होता हे । 

चीन महादेश और मिस्र के अतिरिक्त लिपि का विकास, प्राचीन 
काल में मेसोपोटेमिया में सुमेरी जाति द्वारा किया गया । यहाँ भी भाव- 
व्यक्तीकरण चित्र द्वारा ही पाया गया है । पर जहाँ मिस्र में अधिकतर 
ये चित्र पत्थरों पर खुदे हुए मिले हँ, मेसोपोटेमिया के चित्र नरम ईटों 
पर कीलो से खोदे जाते थे। तल की नर्मी के कारण केवल लाइनें खिच 
सकती थीं, गोलाई आदि के प्रदर्शन का कोई साधन न था । उदाहरणार्थ 
मछली का चित्र केवळ तीन-चार लाइनों से खींचा जा सकता था। 
इस प्रकार ये चित्र आरंभ में ही संकेत से हो गए, और फिर भावों के 
व्यक्त करनेवाले। सामी पड़ोसियों ने इनको अक्षरात्मक बना दिया। 
बाद को ईरानी लोगों ने भी इनका प्रयोग करना शुरू किया, और इन्हीं 
का एक रूप हमें दारा के पुराने कीलाक्षर लेखों में मिलता हे । 

वर्तमान यूरोप की सभी लिपियाँ ग्रीक लिपि से त्रिकसित हुई हें। 
ग्रीक के पुराने लेख ई० पू० ९ वीं सदी तक के मिलते हँ । ये थेरा द्वीप में 
मिले थे। इनमें से कुछ दाहिनी ओर से वाई ओर को और कुछ बाई से 
दाहिनी ओर को लिखे गए हें। इसके बाद उत्तरी मिस्र के अवूसिम्बेल 
स्थान पर मिले हुए ७ वीं ई० पू० सदी के, और फिर कोरिन्थ और 
अथेन के ई० पू० छठी सदी के लेख हैं। ई० पू० चौथी सदी तक इन 
लेखों के दो विभाग, पूर्वी और पच्छिमी, मिलते हँ। उस समय क 
इधर के लेखों में एकरूपता दिखाई पड़ती है। ग्रीक लिपि के वर्णो के 
नाम सामी हैं। रोम के उत्थान के पूर्वं इटली और पास-पड़ोस के प्रदेशों 
में एत्रुस्की भाषा बोली जाती थी। इसके कुछ पुराने लेख मिले हैं। 
इस लिपि के बारे में विद्वानों का मत हे कि यह इटली में ९ वीं सदी इ० 
पू० में एशिया माइनर से आई। और एशिया माइनर में इन्होंने ग्रीस 
देशवासियों से प्राप्त किया था। लैटिन के पुराने से पुरान लेख ३० पु० 
चौथी सदी के हैं। ये रोम में मिट्टी के बतनों पर खुद मिले हे । यह 
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लिपि ग्रीक स्रोत की है, पर इस पर एत्रुस्की लिपि का भी प्रभाव स्पष्ट 
है। बाद को यही रोमन लिपि कहलाई। आरंभ में इसमें २३ वर्ण थे। 
बाद को १४वीं १५ वीं सदी में इसमें २६ वर्ण हो गए जो आज तक 
कायम हें । यूरोप के उत्तरी प्रदेशों की रूनी लिपि प्रचलित ग्रीक लिपि 
से संबंध नहीं रखती । विद्वानों का विचार हे कि यह काले सागर पर 
बसे हुए किसी ग्रीक उपनिवेश से प्रायः ई० पू० ६०० में ली गई। 
केल्टी की ओघं (५वीं सदी) लिपि रूनी से ही निकली है । स्लावी की 
सिली और ग्लेगोलिथी (९वीं सदी) का विकास तत्कालीन ग्रीक 
लिपि से माना जाता हैं। 

आर्मीनी लिपि के लेख चौथी सदी ई० के मिलते हं । कुछ विद्वान्‌ 


सहस्राब्द में एशिया माइनर में कुछ लिपियाँ वर्तमान थीं। ये अरमी 
की कोई पूर्वकालीन रूप समझी जाती हँ। अरी के सबसे पुराने लेख 
प्रायः ८०० ई० पू० के उत्तरी सीरिया के सिन्दिली नाम के स्थान मे 
मिले थे। यह उत्तरी सामी की लिपियों में सर्वप्रमुख लिपि थी । इसी से 
हेब्र्‌ लिपि निकली हे। अरबी लिपि भी अरमी का ही एक रूप हैं। इसके 
५ वीं सदी ई० पू० तक के लेख मिलते हैं। ७ वीं ८ वीं इ० सदी में इसके 
दो रूप कूफ़ी और नस्खी मिलते हें । नस्खी रूप ज्यादा प्रचलित हो गया 
और वर्तमान अरबी लिपि उसी का विकसित रूप है। ईरान में हख्मानी 
बादशाहों ने कीळाक्षर लिपि का प्रयोग किया था, पर सिकन्दर को 
बिजय के उपरान्त अरमी आ गई। सासानी शाहंशाहों की लिपि 
पहलवी हे । / 

भारत में सर्वप्रथम तिथि पड़े हुए लेख अशोक प्रियदर्शी के हैं। 
इनकी लिपियाँ ब्राह्मी और खरोष्ठी हें। खरोष्ठी के लेख ई० पू० 
तीसरी सदी से लेकर तीसरी सदी ई० तक के मिलते हँ। ये भारत के 
पड्चिमोत्तर प्रदेश में ही मिळे हें। ई० तीसरी सदी में खरोष्ठी चीनी 
लुकिस्तान में भी पहुँच गई थी। खरोष्ठी अरमी का ही भारतीय 
रूपान्तर समझी जाती हे । ब्राह्मी लिपि से ही वर्तमान भारत की सभी 


घ 
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लिपियाँ विकसित हुई हैं । कनिघम, लैसेन और ओझा आदि विद्वान्‌ इसे 
भारत की स्वतंत्र उपज समभते हँ, पर यूरोप के वळर आदि बहुतरे 
मनीषी इसे विदेशी (प्रायः सामी) लिपि से ही विकसित बताते हेँ। 
ब्राह्मी का विवेचंन आगे किया जायगा। 

वर्तमान यूरोप की लिपियों का मूल-स्रोत ग्रीक लिपि हे, यह बात 
ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो गई है । उसके विषय में सवाल उठता हैँ कि 
ग्रीकवासियों को यह कहाँ से मिली ? क्या यह उन्हीं की निजी चीज हे ? 
विद्वानों का मत हे कि लिपि ग्रीसवासियों की अपनी चीज नहीं हे, 
उन्होंने इसे फ़ोनीशी व्यापारियों से लिया। यूरोपीय भाषाओं में लिपि 
के लिए अल्फाबेट शब्द हे, और इसमें प्रथम दो वर्ण अल्फा और बेटा 
का समावेश हें। ग्रीक लिपि के ये दो वर्ण रोमन में ए और व नाम से 
पाये जाते हें । अल्फा, वेटॉ, गम्मॉ, डेल्टा शब्द केवल सामी अलेफ़ बेथ्‌, 
गमेल और दालेथ के रूपान्तर हें । इन शब्दों का सामी अर्थं है (क्रमशः 
` वेळ, मकान, ऊँट, कनात का दर्वाजा) ग्रीक में ये निरर्थक हें । अरबी में 
मेम (पानी) आदि अन्य वर्णो के नाम भी इसी प्रकार सार्थक हे । इन 
वर्णो के आदि रूपों से इन अर्थो का भाव भी भलकता हे । ग्रीसवासियों 
ने इनको लेकर इनमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से संशोधन कर लिये। 
सामी में व्यंजनों के लिए ही वर्ण थे। ग्रीसवालों ने अलेफ़, हे, और ऐन 
को स्वरों के लिए इस्तेमाल कर लिया । सामी लिपि में २२ ही वर्ण थे। 
ग्रीक लोगों ने न केवल इतना किया कि कुछ व्यंजन-वाची वर्णों को 
स्वरवाची बना लिया, बल्कि कुछ ऐसी ध्वनियों के लिए जो उनको 
भाषा में थीं पर सामी में न थीं, नए वर्ण गढ़ लिए । कुछ विद्वानों का यह 
विचार है कि लिपि वास्तव में ग्रीक थी और ग्रीसवासियों से फ़ोनीशी 
लोगों ने अपनाया | पर यह विचार तक की समीक्षा पर नहीं ठहरता। 
यह कहना कि इन वर्णो के नाम मूल-रूप से ग्रीक निरर्थक शब्द हें और 
फ़ोनीशी लोगों ने इनको सार्थक कर लिया युक्ति-संगत नहीं जान पड़ता । 
इनकी मल आकृति भी भावात्मक संकेतों का निर्देश करती है। 

विद्वानों का बहुमत इस पक्ष में है कि ग्रीक लोगों ने लिपि फ़ोनीशी 
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लोगों से ली । इस फ़ोनीशी लिपि का स्रोत क्या हे ? इस सवाल के जवाब 
में कई वाद उपस्थित किए गए हैं। कुछ लोग इसे मिस्र देश के भावात्मक 
संकेतों से, कोई बेबल की कीलाक्षर लिपि से और कुछ क्रीट की मिनोआ 
लिपि से निकला हुआ मानते हैं। प्रो० पेटी नामक एक विद्वान्‌ का मत 
है कि मिस्री, ग्रीक, फ़ोनीशी, एशिया माइनरवाली और दक्खिनी सामी 
आदि सभी लिपियाँ भूमध्य सागर के आसपास के रहनेवाले लोगों के 
कुछ संकेतों से निकली हैं जिन्हें वहाँ व्यापारी काम में लाते थे। इस 
मत का पोषण अन्य विद्वानों ने नहीं किया। ग्रीक लिपि को सामी से 
सम्बद्ध मानने में सब से बड़ी कठिनाई यह जान पड़ती थी कि यह लिपि 
बाई ओर से दाहिती ओर चलती है और सामी लिपियाँ दाहिनी से बाई, 
पर दक्खिनी सामी के कुछ लेख ६ ठी सदी ई० पू० के प्राप्त हुए हैं। 
नमें से बहुतेरे तो दाई से बाई ओर चलते हँ पर कुछ हल को जुताई 
की तरह दाई से बाई, बाई से दाई ओर फिर दाई से बाई ओर जाते हैं। 
इससे अनुमान किया जाता हे कि सामी लिपियों में दोनों ओर चलने की 
प्रथा थी । सामी लिपियों के उत्तरकालीन रूपों में दाई से बाई ओर जाने 
का मार्ग निश्चित हो गया और ग्रीक आदि में बाई से दाई ओर। सामी 
लिपि में जेर, जबर, पेश आदि स्वर-सूचक चिह्लू ई० चौथी सदी से 
छगने शुरू हुए। 
सामी जातियों ने लिपि का प्रयोग मिस्र देशवासियों से सीखा, इस 
मत को अब प्रायः सभी विद्वान्‌ मानने लगे हें, और सामी से, ऊपर 
निर्दिष्ट अन्य जातियों ने। अनुमान हे कि ई० पू० प्रथम या द्वितीय 
साहस्री में कुछ सामी जातियाँ मिस्र देश के दक्खिनी भाग के निवासियों 
के सम्पर्क में आई और उन्हीं से लिपि का व्यवहार सीखा । 
लिपि को अवस्थाओं का विकास, वाक्य-निदेंशक सम्पूर्ण चित्र से 
भावात्मक चित्र, इन चित्रों से भावात्मक संकेत मात्र, फिर इन संकेतों 
से उद्बोधित शब्दों के प्रथम अक्षरों से अक्षरात्मक लिपि और उससे 
ध्वन्यात्सक लिपि, दर्जा-बदर्जा इस प्रकार मालूम होता है। उत्तरी 
अमरीका के मूलनिवासियों की लिपियाँ, मिस्र की और चीन की लिपियाँ 
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तथा प्राचीन सुमेरी आदि कीलाक्षर लिपियाँ बहुत काल तक भावात्मक 
संकेतों की अवस्था की रही हँ। चीनी लिपि अब भी अक्षरात्मक हे 
यद्यपि जापान वालों ने इसे अपने लिए ध्वन्यात्मक भी बना लिया हे 
लिपियों में ध्वन्यात्मक लिपि ही सर्वश्रेष्ठ समभी जाती है। 


भारतीय लिपि सामग्री 


भारत में इधर मोहनजोदड़ो और हडप्पा में जो ईसवी सन्‌ से पूर्व 
कई हजार वर्ष पहले की सामग्री मिली है उसमें भी कुछ लेख जहाँ-तहाँ 
अंकित हैं। ये ऐसी लिपि में हैं जो ब्राह्मी या खरोष्ठी से मेल नहीं खाती 
और उससे सर्वथा भिन्न हे । विद्वानों का बहुमत इस पक्ष का हे कि यह 
सारी सामग्री ऐसी सभ्यता की द्योतक हे जिसका वेदिक आर्य सभ्यता 
से कोई सम्बन्ध नहीं । लिपि के सम्बन्ध को सुमेरी से जोड़ने का उद्योग 
हुआ है। इस सामग्री के अलावा हैदरावाद रियासत के पुरातत्व विभाग 
के अध्यक्ष प्रो० यजदानी ने १९१७ में खुदाई कराते समय प्रागैतिहासिक 
काल के कुछ मिट्टी के बतंन प्राप्त किए थे जिन पर कुछ लेख अंकित 
हें। इन लेखों की लिपि भी ब्राह्मी से भिन्न हे। 

इतिहासिक काल की सामग्री में अशोक के शिला-लेखों के पूर्व के 
केवल दो छोटे-छोटे लेख मिले हैं, एक अजमेर जिले के बड़ली (बर्ली) 
गाँव में और दूसरा नेपाल की तराई में पिप्रावा नाम के स्थान में। 
“पहला एक स्तंभ पर खुदे हुए लेख का टुकड़ा है, जिसकी पहली 
पंक्ति में “वीर (7) य भगव (त)? ओर दूसरी में 'चहुरासिति' ब (स) 
खुदा है। इस लेख का ८४ वाँ वर्ष जेनो के अन्तिम तीर्थकर वीर (महा- 
वीर) के निर्वाण संवत्‌ का ८४ वाँ वर्ष होता चाहिए । यदि यह अनुमान 
ठीक हो तो यह लेख ई० पूर्व (५२७-८४) ४४३ का होगा। 
इसकी लिपि अशोक के लेखों की लिपि से पहले की प्रतीत होती है। 
इसमें “वीराय” का वी? अक्षर है। उक्त वी? में जो €? की मात्रा का 
चिह्न है वह न तो अशोक के लेखों में और न उनसे पीछे के किसी लेख में 


मिलता है, अतएव वह चिह्न अशोक से पूर्वं की लिपि का होना चाहिये, | 
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जिसका व्यवहार अशोक के समय तक मिट गया होगा और उसके 
स्थान में नया चिह्न व्यवहार में आने लग गया होगा। दूसरे अर्थात्‌ 
पिप्रावा के लेख से प्रकट होता है कि वुद्ध की अस्थि शाक्य जाति के लोगों 
ने मिल कर उस स्तप में स्थापित की थी। इस लेख को बूछर ने अशोक 
के समय से पहले का माना है! वास्तव में यह बुद्ध के निर्वाण-काल 

थात्‌ ई० पूर्व ४८७ के कुछ ही पीछे का होना चाहिए । इन शिला- 
लेखों से प्रकट है कि ई० पूर्व की पाँचवीं शताब्दी में लिखने का प्रचार 
इस देश में कोई नई बात न थी।” (गौ० ही० ओझा कृत प्राचीन 
लिपि-माला पृ० २, ३) । 


क, 


भारत में लिपिज्ञान को प्राचोन 


ओभझाजी ने ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ में भारतवर्ष में लिखने के प्रचार 
की प्राचीनता के पुष्कल प्रमाण दिये हें । बौद्ध त्रिपिटक में जहाँ-तहाँ 
लिखने के उल्लेख आए हेँ। ब्रह्मजाल्सुत्त में बच्चों के खेल अक्खरिका 
का उल्लेख हे । इस खेल में खेलने वालों को अपनी पीठ'पर या आकाश 
में (अंगुलि से) लिखा हुआ अक्षर बूझना पड़ता था।” लिखने की कला 
का उल्लेख अन्य-सूत्र-ग्रन्यों में भी मिलता है। त्रिपिटक के अधिकांश 
अंश का संकलत बुद्ध भगवान के निर्वाण के बाद ही हो गया था और 
यद्यपि इसमें बाद को कई बार संशोधन हुए पर सामग्री की दृष्टि से यह 
ई० पू० ५ वीं सदी के इधर की चीज़ नहीं । अक्षरो' का प्रयोग बच्चों के 
खेल में भी होने लगा हो, यह अवस्था लिपि के आविष्कार के सँकड़ों 
साल बाद ही संभव हे जब लिखने की कला का काफी प्रचार हो 
चुका हो । 

पाणिनि को अष्टाध्यायी में लिपि, लिबि, मन्थ शब्दों का प्रयोग 
तथा लिपिकर और यावनानी शब्दों के बनाने के नियम पाए जाते हैं। 
यवनानी का अर्थ कात्यायन और पतंजलि ने 'यवनों की लिपि! किया है । 
पाणिनि ने स्वरित के चिह्न का भी उल्लेख किया हे । अष्टाध्यायी से यह 
भी पता चलता हे कि उस समय चौपायों के कानों पर स्रुव, स्वस्तिक 
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आदि के और पाँच तथा आठ के अंकों के चिह्न भी बनाए जाते थे और 
उनक कान काटे तथा छेदे भी जाते थे। 

ऊपर भाषाविज्ञान के इतिहास का विवेचन करते समय हम देख 
चुक हैं कि भारतवर्ष में ध्वनियों और पदों के उच्चारण और रचना की 
चर्चा ब्राह्मण काल और उपनिषद्‌ काल में काफी पाई जाती है। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में अक्षर' शब्द मिलता है और ईकार, ऊकार और 
एकार संज्ञाएँ। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वर्ण और मात्रा का उल्लेख 
मिलता हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में ॐ अक्षर को अकार, उकार और मकार 
वर्णों के संयोग से बना हुआ बतलाया है। ये सभी ग्रन्थ यास्क और 
पाणिनि के पहले के माने जाते हैं। ऋग्वेद में गायत्री, उष्णिक्‌ आदि 
छन्दों के नाम मिलते हैं। अथर्ववेद में एक जगह छन्दों की संख्या ११ 
लिखी हे और तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक आदि संहिताओं में कई 
छन्दों और उनके पादों के अक्षरों की संख्या तक गिनाई है। 

लिखना न जाननेवाला जनसमुदाय अपनी भाषा के व्याकरण का 
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विचार कर ले और छन्दों का भी विश्लेषण कर ले 
परन्तु बिना लिखने की कला की मदद के, यह संभव नहीं प्रतीत होता । 

भारतीय आये अंकों का लिखना जानते थे इस बात के तो और भी 
जोरदार सबूत हैं। ऋग्वेद में हजार अष्टकर्णी गायों के दान का उल्लेख 
आता है । यहाँ अष्टकर्ण शब्द का यही अर्थ संभव है कि जिनके कर्ण पर 
आठ का अंक अंकित था । प्राचीन ग्रंथों में अयुत, प्रयुत आदि संख्याओं के 
नाम आए हैं जिनका ज्ञान लिखने के बिना संभव नहीं । समय के मुह॒त, 
क्षिप्र आदि सूक्ष्म विभाग को भी लेख को मदद के विना समझ पाना 
असंगत ही लगता हे । 

श्रुति को मौखिक सम्प्रदाय से स्थिर रखने के उपाय के कारण यह 
समक लेना कि लिखने की कला का अज्ञान था, ठीक नहीं। आज भी 
कितनी ही चीज़ों को याद कर रखने का चलन ह, यद्यपि लिखना भी 
साथ साथ मालम है । बूछर इस अनुमान को मानते हे कि वेदिक समय 
में भी लिखित पुस्तकें मौखिक शिक्षा की मदद के लिये काम में लाई 

१७ 
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जाती थीं । यहाँ ताड़पत्र, भोजपत्र आदि लिखने की सामग्री प्राचीन 
काल से ही प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में दे रक्खी थी और ई० पूर्व चौथी 
सदी में रूई से कागज बनाया जाने लगा था। 

इस विवरण से यही एक निष्कर्ष संभव है कि भारतीय आर्य लोगों 
को लिखने की कला काफ़ी प्राचीन काल से मालूम थी। यदि ऋग्वेद 
के अन्तिम मंडल के सूक्तों को ई० पू० १२०० का भी मान लिया जाय 
तो उस समय भी यह कला भारतीयों को ज्ञात थी । 


खरोष्ठी की उत्पत्ति 


वर्ष की प्राचीन लिपियाँ ब्राह्मी और खरोष्ठी हैं । अशोक के 
गहबाजगढी और मनसेहरा वाले लेख खरोष्ठी में हें। अशोक के पूर्व 
का इस लिपि का कोई लेख नहीं मिलता । अशोक के पूर्व इस लिपि का 
एक-एक अक्षर इरानी सिक्कों पर मिलता है जो ई०पू० चौथी सदी के 
माने जाते हैं । अशोक के पीछे भारत में यह लिपि बहुधा विदेशी राजाओं 
के ही सिक्कों और शिलालेखों में पाई गई हे । इस लिपि के लेख ब्राह्मी 
के लेखों की अपेक्षा बहुत थोड़े हैं । प्राय: यह सभी भारत के पश्चिमोत्तर 
प्रदेश और पंजाब में ही पाए गए हैं, शेष भाग में ब्राह्मी के लेख हं। 
खरोष्ठी दाई से बाई ओर को चलती हे । इसके ११ अक्षर (क, ज, द, 
न, व, य, र, व, प, स, ह, समान उच्चारणवाले अरमइक अक्षरों से 
बहुत कुछ मिलते हुए हँ । अनुमान है कि “इरानियों के राज्यत्वकाल में 
उनके अधीन के हिन्दुस्तान के इलाकों में उनकी राजकीय लिपि.अरमइक 
का. प्रवेश हुआ हो और उसी से खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ हो।” 
अरमइक में केवल २२ अक्षर थे। स्वरों को अपूर्णता थी और हुस्व और 
दीघे मात्राओं के भेद का अभाव। भारतीय भाषाओं की ज़रूरत के 
अनुसार यहाँ उसमें आवश्यक संशोधन और परिवर्धन कर लिए गए 
और वह राजकीय और व्यापारी काम-काज की लिपि बना ली गई । 
इस संशोधन के कर्ता शायद कोई खरोष्ठ नाम के आचार्य रहे हों। यह 
भी संभव हे कि तक्षशिला में इसका प्रादुर्भाव हुआ हो। इस लिपि का 
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प्रचार पंजाब में तीसरी सदी ई० तक थोड़ा बहत बना रहा। तब से यह 
यहाँ से सदा के लिये चल बसी। 


ब्राह्मी की उत्पत्ति 


इस लिपि के लेख इस देश में पाँचवीं सदी ई० पु० से मिलते हे । 
भारत म यहा सवश्रष्ठ समझो जाती रहो हे। जैनों के पन्नवणासत्र में 
और समवायगसूत्र में १८ लिपियों (बंभी, जवणालिया दोसापुरिया 
खरोष्ठी आदि)के नाम मिलते हें । ललित-विस्तर सें ६४ लिपियों के 
नाम आए हें, जिनमें प्रथम ब्राह्मी और द्वितीय खरोष्ठी है। शुद्धता और 
संपूर्णता की दृष्टि से ब्राह्मी और खरोष्ठी में आकाश-पाताल का 
अन्तर हे । 

ब्राह्मी लिपि को उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के मत दो विभिन्न 
धाराओं में बहे हैं, एक पक्ष विदेशी उत्पत्ति को प्रश्नय देता ह, दुसरा 
इसको भारत की हो उपज मानता है। विदेशी उत्पत्ति माननेवाले 
विद्वानों में बहुत मतभेद हे । 

(क) विल्सन, प्रिसेप, आफ्रेड मूलर, सेनाटे आदि ने ब्राह्मी की 
उत्पत्ति ग्रीक लिपि या फ़ोनीशी लिपि से मानी थी । सेनाटे का अनुमान 
था कि सिकन्दर के आक्रमण के समय भारतीयों ने ग्रीकों से लिखना 
सीखा। कस्ट का कहना हे कि एशिया के पश्चिम भाग में रहनेवाले 
फ़ोनीशी व्यापारियों का भारत से वाणिज्य-सम्बन्ध था, उन्हीं से 
भारतीयों ने लिपिज्ञान प्राप्त किया होगा। 

(ख) डीक का विचार हे कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति असीरी 
कीलाक्षरो से किसी दक्खिनी सामी लिपि के द्वारा हुई है। कुपेरी नाम 
के एक फ्रेंच विद्वान का अनुमान था कि भारतीय लिपि चीनी लिपि से 
निकली होगी। परन्तु असीरी या चीनी लिपि को ब्राह्मी का उद्गम 
मानने के पक्ष में अब कोई विद्वान नहीं हे । 

(ग) विल्यम जोस, वेबर, टेलर, बूलर आदि विद्वानों ने ब्राह्मी 
की उत्पत्ति सामी के किसी न किसी (उत्तरी, दक्खिनी ) रूप से बतलाई | 


ही 
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है। उत्तरी सामी लिपि के अरमी रूप का सम्बन्ध ईरान से हो गया था 
इसको सभी मानते हें। उसी ओर से यह भारत भी पहुँची होगी, ऐसा 
अनमान किया जाता हैं। बूलर उत्तरी सामी से ही ब्राह्मी की उत्पत्ति 
मानते हैं। उन्हीं के मत को अब विदेशी उद्गम माननंवाल विद्वान 
अधिक श्रेय देत हूं । 
 खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति सभी लोग विदेशी स्रोत से, सो भी उत्तरी 
सामी से, समभते हैं। उसी से ब्राह्मी लिपि भी निकली हो जो खरोष्ठी 
से सर्वथा भिन्न है, और सो भी क़रीब-क़रीब एक ही समय में, यह बात 
गले नहीं उतरती । खरोष्ठी के वर्ण अधिकतर लम्बी और र्गो लकीरों 
के हैं, विकार की स्थूलता ऊपर के भाग म पाई जाता हू, चे के भाग में 
केवल दो वणो में । उनमें गोलाकार कोई रूप नहीं है | वर्णों की आकृति 
और क़द नियमबद्ध से नहीं हें। ये वर्ण दाई से बाई ओर चलत हं । 
ब्राह्मी में नियमित लकीरें और गोल आकार हूं। इनम विकार चोचं क 
भाग में पाया जाता है, ऊपर के में कम । वर्णो की आकृति सुन्दर और 
सुगठित है। स्वर-चिन्ह बहुधा ऊपर की ओर बेड़ी पाईं से सूचित किए 
गए हैं। यह बाई से दाई ओर चलती हेँ। दोनों में समानता का कवल 
एक लक्षण हे, दो व्यंजनों के बीच के स्वर की स्थिति । पर यह समानता 
स्पष्ट ही खरोष्ठी में ब्राह्मी की नक़ल है। खरोष्ठी को लेखकों और 
व्यापारियों की लिपि और ब्राह्मी को सुशिक्षित समाज की लिपि बतला 
कर विभिन्नता का समाधान नहीं हो पाता । एक ही जनसमुदाय एक ही 
स्रोत से लेकर, लिपि के रूपों में इतने मौलिक भेद नहीं करता । प्रत्येक 
अक्षर में एक की दूसरे से कुछ तो समानता रहती । 

सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति खोजत समय बूलर ने मनमानी अटकळ 
लगाई है। कहा है कि भारतीयों ने कितने ही वर्णो को उलट दिया 
जिससे ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया, कितनों में कोने निकाल दिए हैं 
और रुख बदलने से बहुतों की आकृति बदल गई । इस प्रकार की असंगत 
कल्पना करके तो कोई भी लिपि किसी अन्य लिपि से निकाली जा 
सकती है। सम्बन्ध स्थापितं करने के लिए समान ध्वनि के लिए 
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समान संकेत होने चाहिए । खरोष्ठी के सामी से उधार लिए 
हुए २२ अक्षरों में से आठ (च, द, न, प, व, र, व, श) उसी 
की तरह हें, नौ (क, ख, ग, ज, म, य, ल, ष, ह) कुछ न कुछ 
मिलते-जुलते हें, ओर किन्हीं अविद्यमान रूपों की कल्पना नहीं 
करनी पड़ती। ब्राह्मी के वर्णों में से केवल एक (ग) की कुछ 
समानता है, पाँच (अ, त, थ, ल, श) वर्णों में बहुत खींचतान 
करने से कुछ समानता झलक सकती है, और शेष बिल्कुल भिन्न 
हँ। खरोष्ठी के स्वर एक ही सामी अक्षर (अलिफ) पर निर्भर हेँ। 
पर ब्राह्मी में अलग अलग संकेतों से ही स्वरों का बोध कराया गया है । 
ध्वनियों का सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन कर लेनेवाला आर्य ब्राह्मण इस प्रकार 
अपनी लिपि में स्वर और व्यंजन का भेद न दिखा सकता और अधपढ़ा 
खरोष्ठी व्यापारी या लेखक इस ध्वनिविज्ञान के सिद्धान्त को अपनी 
लिपि में समाविष्ट कर लेता, यह तर्क उपहासास्पद ही हो सकता है। 
टेलर दक्खिनी सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं। वह ब्राह्मी व को 
सामी य, से, घ को सामी ख सेजको ष से, छ को कृ से निकला हुआ 
कहते हँ। इस प्रकार तो टेलर की निज भाषा की लिपि को देवनागरी 
से निकाला जा सकता हे, और शायद कुछ अधिक सफल तर्को के द्वारा ! 
असल बात तो यह है कि ब्राह्मी लिपि “भारतवर्षं के आयो की 
अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है। इसको 
प्राचीनता और सर्वाङ्ग सुन्दरता से चाहे इसका कर्ता ब्रह्मा देवता माना 
जाकर इसका नाम ब्राह्मी पड़ा चाहे साक्षर समाज ब्राह्मणों की लिपि 
होने से यह ब्राह्मी कहाई हो” और चाहे ब्रह्म (ज्ञान) की रक्षा के 
लिए सर्वोत्तम साधन होने के कारण इसको यह नाम दिया गया हो। 
इस देश में इसकी विदेशी उत्पत्ति का सूचक कोई प्रमाण नहीं मिलता। 
सिकन्दर के समय से ग्रीक, चीनी, अरबी आदि कितने ही विदेशी यात्री 
आए, किसी ने यह न कहा कि यहाँ की लिपि विदेशी हैं। ब्राह्मी के इस 
देश की उपज होने के पक्ष में एडवडे टामस, डासन और कनिघस का 
मत है। इस पक्ष के समर्थन का पथप्रदर्शन श्रद्धेय मनीषी गौरीशंकर 
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हीराचन्द ओझा ने किया था। डा० तारापुरवाला का विचार है कि 
ब्राह्मी लिपि का आदि रूप हैदराबाद में पाए गए प्रागैतिहासिक काल के 
बर्तनों पर के संकेतों को समझना चाहिए। वह पेट्टी के इस मत का कि 
मिस्र, ग्रीस और अरब आदि की लिपियाँ पूर्ववर्ती व्यापारी संकतों से 
निकली हैं, चित्रलिपि आदि से नहीं, समर्थन करते हें और समभे हैं कि 
उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि भी स्वतंत्र भारतीय संकेतों से विकसित हुई 
है। पर दोनों में इतना कम साम्य हैं कि ब्राह्मी को हैदराबाद संकेत 
चिह्नों से निकालना क्लिष्ट कल्पना ही होगी । जब तक ब्राह्मी लिपि से 
मिलते-जुलते ई० पू० पाँचवीं सदी से पहले के कोई लेख न मिले तब तक 
ब्राह्मी के पूर्वरूप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना निश्चय 
हे कि किसी भी ज्ञात विदेशी लिपि से नहीं निकली । 

पिप्रावा, बड़ली और अशोक की लिपि में परस्पर कोई स्पष्ट 
अन्तर नहीं है परन्तु अशोक के समय के बहुत पीछे वाले भट्टिप्रोलु के 
स्तूप के लेखों की लिपि में पिप्रावा, बड्ली, अशोक की लिपि से बहुत 
कुछ भिन्नता पाई जाती है। इससे अनुमान होता हे कि यह दक्षिण की 
लिपि उत्तर के लेखों की लिपि से नहीं निकली और उत्तरी तथा दक्खिनी 
दो लिपिभेद किसी पूर्ववर्ती ब्राह्मी लिपि के परकालीन रूप हँ। संभव हे 
कि यह दक्खिनी लिपि वही हो जिसका नाम ललितविस्तर में द्राविड 
लिपि आया है। भट्टिप्रोलु का स्तूप मद्रास प्रान्त के कृष्णा जिले में 
पाया गया है। जैनसूत्रो और ललितविस्तर में उल्लिखित अन्य लिपियों 
के लेख अभी तक नहीं मिले, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा 
सकता। न 

इ० पू० ५०० के निकट से ई० ३५० तक के लेखों को सामान्य 
नाम ब्राह्मी दिया जाता है। इसके बाद ब्राह्मी लिपि के लिखने के दो 
प्रवाह दिखाई देते हैं, उत्तरी और दक्खिनी। उत्तरी शैली का प्रचार 
प्रायः विन्ध्यपवेत के उत्तर में और दक्खिनी का उसके दक्खिन में रहा 
है। उत्तरी की नीचे लिखी लिपियाँ हे । 

१. गुप्त लिपि--इसका प्रकार ई० चोथी 'पाँचवीं सदी में रहा। 
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गुप्तवंशी राजाओं के लेख इसी में हैं, इसलिये इसका यह नाम रक्खा 
गया हे । 

२. कुटिल लिपि--यहं गुप्त लिपि से निकली और इसका प्रचार 
छठी से नवीं सदी ई० तक रहा । इसके अक्षरों और विशेषकर स्वरों की 
मात्राओं की कुटिल आकृति के कारण इसको यह नाम दिया 
गया हे। 

३. नागरी--उत्तर में इसका प्रचार ई० नवीं सदी के आस-पास 
से मिलता हे पर दक्खिन में आठवीं सदी से ही आरंभ होकर १६ वीं सदी 
के पिछले भाग तक मिलता है । प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बँगला 
लिपि निकली । नागरी से ही कैथी, महाजनी, राजस्थानी और गुजराती 
लिपियाँ भी निकली हँ। दक्खिन में इसको नंदिनागरी कहते हैं। 

४. शारदा--इस लिपि का प्रचार भारत के उत्तर पच्छिमी भाग 
(पंजाब कश्मीर ) में रहा। ८ वीं सदी तक वहाँ कुटिल लिपि का प्रचार 
था। बाद को उसी से शारदा बनी। शारदा का सबसे पुराना लेख १० 
वीं सदी ई० का समझा जाता ह। इसी लिपि से वर्तमान कश्मीरी ओर 
टाकरी लिपियों की उत्पत्ति हुई और गुरुमुखी के अधिकतर अक्षर भी 
इसी से निकले हैं। 

५. बँगला--इसका विकास नागरी लिपि से १० वीं सदी ई० के 
आस-पास हुआ। इससे नेपाली, वर्तमान बंगला, मेथिली, और उड्या 
लिपियाँ निकली हूं । 

उत्तरी के अतिरिक्त ब्राह्मी के अन्य रूप निम्नलिखित हँ। 

१. पश्चिमी--यह लिपि काठियावाड़, गुजरात, नासिक, खान- 
देश, हैदराबाद, कोंकण, मैसूर आदि के लेखों में ५ वीं से ९ वीं सदी 
तक मिलती है। पाँचवीं सदी के आस-पास इसका कुछ-कुछ प्रवेश 
राजपूताना और मध्य भारत में भी पाया गया है। पच्छिमी प्रदेश में 
मिलने के कारण ही इसका यह नाम रक्खा गया है। 

२. मध्यप्रदेशी--यह लिपि मध्यप्रदेश हैँदराबाद के उत्तरी भाग, 
और बुंदेलखंड में, ५वीं से लेकर ८वीं सदी ई० तक मिळती हे। इस 
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लिपि के अक्षरों के सिर चौखूँटे या संदूक की आकृति के होते हैं जो भीतर 
से बहुधा खाली पर कभी-कभी भरे हुए हें। 

३. तेलगू-कन्नड़ी--यह लिपि बंबई प्रान्त के दक्खिनी भाग में, 
हैदराबाद राज्य के दक्खिनी हिस्से में, मैसूर में तथा मद्रास प्रान्त के 
उत्तर-पूर्वी हिस्से में ५वीं सदी ई० से मिलती है । १४ वीं सदी तक इसके 
कई रूपान्तर हुए। इसी से वर्तमान तेलगू और कन्नड़ी लिपियाँ निकलीं, 
इससे यह नाम पड़ा। 

४. ग्रन्थलिपि--यह लिपि मद्रास में पाई गई। ७वीं से १५ वीं 
सदी तक कई रूपान्तर होते होते इससे वर्तमान ग्रंथलिपि बनी और 
उससे वर्तमान मल्याळम्‌ और तुलु लिपियाँ निकलीं । मद्रास के जिन 
हिस्सों में तमिल लिपि का प्रचार है, वहाँ भी संस्कृत के ग्रंथ इसी में 
लिखे जाते हं, इसी से शायद इसका यह नाम पड़ा। 

५. कलिगलिपि--इसके लेख ७ वीं से ११ वीं सदी तक मिलते हें । 
प्राचीन लेख मध्यप्रदेशी लिपि से और पिछले नागरी, तेलगू, कन्नड़ी 
और ग्रंथलिपि से मिलते हे । 

६. तसिललिपि--७ वीं सदी से बराबर आज तक तमिल ग्रंथ 
इसी लिपि में मिळते हैँ। इसके अक्षर अधिकतर ग्रन्थलिपि से मिलते- 
जुळते हें। वर्तमान तमि ललिपि इसी से विकसित हुई है। तमिल का ही 
घसीट का एक रूप बट्‌ टेळुत्तु है। इसका १४वीं सदी तक 
प्रचार रहा । 


नागरो लिपि 


नागरी लिपि की प्रभुता भारतवर्ष में ८ वीं सदी से इधर बराबर 
रही हे। इस उत्तरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग दक्खिन में मिला यही 
इसका प्रमाण है । आज संस्कृत के ग्रंथों को लिखने और छापने के लिए 
सर्वत्र और मराठी तथा हिन्दी भाषाओं के लिए सर्वथा इसी का व्यवहार 
होता हे। नेपाल की यही राजलिपि है। मिथिला और बंगाल में भी 
इसका आदर है। भारत को यही राष्ट्रलिपि है।. 
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नागरी लिपि में बराबर विकास होता रहा हँ। १०वीं सदी की 
लिपि में “अ, आ, घ, प, म) य, ष, स के सिर दो हिस्सों में विभक्त मिलते 
हं, पर ११वीं सदी से ये दोनों अंश मिलकर सिर की एक लकीर बन जाते 
हैं और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लम्बा रहता है जितनी कि अक्षर 
की चौड़ाई होती हें।” ११वीं सदी की नागरी, वर्तमान नागरी से 
मिळती-जुळती है और १२ वीं सदी से वर्तमान रूप स्थिर-सा मिलता है 
केवल इ और ध की आकृति में पुरानापन नज़र आता हे और ए, ऐ, 
अओ औ की मात्राओं में कुछ अन्तर पाया जाता हे। पिछले सौ साल में 
छापे की सुविधा ने संयुक्त व्यंजनों के ऊपर-नीचे के सम्मिलित रूपों 
(च; क, क) आदि को हटाकर (च्च, वक, वव) आदि आगे-पीछे लिखे 
हुए रूपों को प्रश्रय दिया है। 

वर्तमान नागरी लिपि में वणों का अंकन ध्वनियों के क्रम से होता हैं, 
केवळ इ की मात्रा (£ )और रेफ (°) अपवाद हँ। उ, ऊ, ऋकी मात्राएँ 
(२) वर्णो के नीचे और ए, ऐ, ओ, औ, की ( , , , ,) मात्राएँ 
वर्णो के ऊपर लिखी जाती हैं । जिन व्यंजनों (ड, छ, ट्‌, ठ्‌, ड, दु; द्‌, ह) 
में खड़ी पाईं स्पष्ट अन्तिम अंश नहीं है, उनमें संयुक्त व्यंजनों को ऊपर 
नीचे लिखने का क्रम अब भी जारी है। रकार के तीन रूप (र ,,,) 
मिलते हँ। ख का कभी कभी र व से विश्रम हो जाता है। हस्व ऐं, ओं 
के लिए. व्यतिरिक्त वर्ण और मात्राएँ नहीं है। इन त्रुटियों की ओर 
विद्वानों का ध्यान गया है और इन्हें दूर करने का उद्योग किया जा 
रहा है। 

नागरी नाम की व्युत्पत्ति का अभी तक निश्चय नहीं हो सका है। 
इसका नागर ब्राह्मणों या नागर अपभ्रंश से संबंध होना सन्दिग्ध ही 
है। दविखन में इसे नन्दिनागरी कहते थे, इससे नन्दिनगर नाम की 
किसी राजधानी का आभास मिळता है। शाम शास्त्री ने एक “लेख में 
यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि देवताओं की मूतियाँ बनने के पूर्व 
उनकी उपासना सांकेतिक चिल्लो द्वारा होती थी जो कोई त्रिकोण तथा 
चक्रों आदि से बने हुए मन्त्र के, जो 'देवनगर' कहलाता था, मध्य में 





| 





२६६ सामान्य भाषाविज्ञान 


लिखे जाते थे। देवनगर के मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकार के सांके- 
तिक चिह्न कालान्तर में उन-उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे 
और देवनगर के मध्य उनका स्थान होने से उनका नाम देवनागरी! 
हुआ।” यह नहीं कह सकते कि यह कल्पना कहाँ तक ठीक हे । 
उदू और रोमन 

ब्राह्मी लिपि से विकसित लिपियों के अलावा, हमारे देश में उर्दू 
और रोमन लिपियाँ भी वर्तमान हैं ओर दोनों दो विभिन्न राज-सत्ताओं 
की सूचक हैं। उर्दू लिपि अरबी के फारसी रूपान्तर में आवश्यक भारतीय 
ध्वनियों के लिए संकेतों का समावेश करके बनी हैं। इसमें दो गुण हैं 
द्रुतगति और दाई से बाई ओर चलूना। इसलिए लिखने में सहुलियत 
होती हे। पर इसमें पूर्व लिखित अंश के आँखों से छिप जाने की भी 
संभावना रहती है। द्रुतगति के कारण स्पष्टता में बहुत कमी आ जाती 
हे और कभी-कभी कुछ का कुछ पढ़ लिया जाता है। दो कथित गुणों 
के होने पर भी उर्दू लिपि में कई दोष हें। स्वरों को अंकित करने का कोई 
साधन नहीं। यदि जेर, जबर, पेश के चिह्न लगावें तब भी भारतीय 
षाओं के सभी स्वर अंकित नहीं हो पाते और विभ्रम रह जाता है। 
अच्छी लिपि में एक ध्वनि को अंकित करने के लिए एक ही संकेत होना 
चाहिए। उर्दू में एक-एक ध्वनि के लिए तीन-तीन, चार-चार वर्ण हैं 
(स्त के लिए से, स्वाद और सीन, त के लिए ते, तोय, हृ के लिए छोटी 
हे और बड़ी हे, ज के लिए जाल, जे, ज्वाद, जोय) । इन वर्णो के प्रतिरूप 
अरबी भाषा में ध्वनियाँ अलग-अलग हैं, परन्तु उर्दू में नहीं। इन 
अपूर्णताओं के रहते, उर्दू नागरी के मुकाबिळे में नहीं ठहर सकती। 
इस लिपि का व्यवहार अब सिन्ध, पर्चिमोत्तर प्रदेश, तथा पंजाब में 
विशेष और संयुक्तप्रान्त के पश्चिमी भाग में थोड़ा बहुत है, अन्यत्र 
पिछली सदी की फारसी संस्कृति से आक्रान्त कतिपय मनष्यों में ही यह 
सीमित हे। भारत में यह्‌ घट रहा है। 
रोमन बिगत राजतंत्र की राज-लिपि थी और अभी चल रही है। 
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इसका विशेष गुण इसकी ध्वन्यात्मकता है (देवनागरी आदि लिपियाँ 
अक्षरात्मक हँ) । भारतीय भाषाओं को अंकित करने के लिए सुनीति 
कुमार चटर्जी ने इंडो-रोमन नाम का, रोमन का ही एक संशोधित रूप 
उपस्थित किया हे। पर इसके भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत होने की 
कोई संभावना नहीं जान पड़ती। भारत की राष्ट्रलिपि देवनागरी हैं। 
रोमन अथवा उदूं रियायत के तौर पर थोड़े दिन और भले ही चला दी 
जायँ । 


छल या हो Od 

















उन्तीसवाँ अध्याय 
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वर्णन की सुविधा के लिए संसार की भाषाओं को चार चक्रों में 
बाँटा जाता हे--(क) उत्तरी और दक्खिनी अमरीका, (ख) प्रशांत 
महासागर के द्वीप, (ग) अफ्रीका और (घ) यूरोप-एशिया। इस 
अध्याय में पहले तीन चक्रों की भाषाओं का विवेचन किया जायगा। + 


अमरीका चक्र 


इस चक्र के अंतर्गत अमरीका महाद्वीप के सभी (उत्तरी, दक्खिनी 
और मध्य) भागों के मूळ निवासियों द्वारा बोली जाने वाळी भाषाएँ 
आती हें। ईस्वी १५वीं सदी के अंत में यूरोप से एक जहाज भारतवर्ष 
की खोज करता हुआ, श्रम से चक्कर खाकर यहाँ पहुँच गया और तभी 
से यहाँ के मूलनिवासियों का नाम इंडियन' पड़ गया। अनुमान हे कि 
कोलम्बस के समय समस्त मूलनिवासियों की संख्या चार-पाँच करोड़ 
रही होगी, जो अब घटते-घटते डेढ़ करोड़ रह गई हैं। यूरोपीय साम्राज्य 
का यही प्रभाव प्रशान्त महासागर के द्वीपों के और अफ्रीका के. मूल- 
निवासियों पर भी पड़ता रहा हैं। इन लोगों में लिखने का कोई रिवाज 
नहीं था। विशेष घटनाओं की याद, रंग-बिरंगी रस्सियों में गाँठ बाँध 
कर रक्खी जाती थी। पत्थरों, घोंघों पर तथा चमड़े आदि पर भी कुछ 
भाँलि-भाँति के चित्र और निशान बने मिलते हे पर इनका कोई अर्थ नहीं 
निकलता । और जो निकलता भी होगा उसे मूळनिवासी बताते नही । 
तथापि नहुअत्ल और मय भाषाओं में अब लिपि मिलती हे। मय भाषा 
की पुस्तकों में बहुधा साथ ही साथ स्पेनी भाषा में अनुवाद भी 
मिलता है ; 
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तुलनात्मक व्याकरण के, और बहुधा अन्य व्योरेवार ग्रन्थों के 
अभाव में इन रों के विषय में विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता। 
इनमें क्लिक और महाप्राण ध्वनियाँ मिलती हें । ऐसा अनुमान किया 
जाता हे कि इन मूलनिवासियों की जातियाँ इधर उधर आती जाती 
रही हैं और एक-दूसरी पर आधिपत्य पाती रही हें। इसीलिए भाषा- 
संबंधी सामान्य लक्षणों के साथ साथ विशेषताओं का बड़ा भारी घोल- 
मेल मिलता है। कभी-कभी कोई कोई बोली इतनी जालिस साबित हुई 
हे कि उसने जीती हुई जातियों की बोलियों को बर्वाद ही कर दिया हे। 
कोलम्बस के आगमन के पहले, दक्खिनी अमरीका में इंका नाम के 
साम्राज्य की राजभाषा कुइचुआ थी। स्पेनी विजेताओं ने इसी को 
मूलनिवासियों के बीच ईसाई धर्म के प्रचार के माध्यम के रूप में इस्तेमाल 
किया । इसी प्रकार विस्तृत क्षेत्र में होने के कारण गुअर्नी-तुपी का भी 
प्रयोग ईसाई पादरियों ने धर्म-प्रचार के लिए किया। परस्पर जय- 
पराजय के प्रभाव-स्वरूप ही करीव और अरोवक भाषाओं की स्थिति 
हैं जिसका उल्लेख ऊपर (पृ० १६२ पर) किया जा चुका हे। अरोवक 
जाति पर करीब जाति ने विजय प्राप्त कर“ली और उसके पुरुषवर्ग को 
या तो बीन बीन कर मार डाला या दूर भगा दिया। स्त्रियों को रख 
छिया । ये बराबर अरोवक ही बोलती रहीं। बाद की पीढ़ियाँ भी इसी 
प्रकार दोनों भाषाएँ अब तक बोलती चली आ रही हें और पुरुषवर्ग 
को करीब पर ही स्त्रीवग की अरोवक का प्रभाव पड़ता दिखाई देता हे । 

इन [के बारे में अभी विशेष अनुसंधान नहीं हो पाया है तब 
भी इनको कई परिवारों में वाँट सकते हैं। अनुमान है कि इन परिवारों 
को संख्या सौ सवा सौ के करीब है। प्राय: इन सभी भाषाओं में एक 
सामान्य लक्षण प्रश्लिष्ट योगात्मक के रूप में पाया जाता हे। इनमें 
बहुधा पूरा पुरा वाक्य ही एक लम्बे शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। 
संस्कृत की तरह विभिन्न पदों को जोड़ कर यह समास के रूप में नहीं 
होता बल्कि हर पद का एक-एक प्रधान अक्षर या ध्वनि लेकर सबको 
एक साथ मिला देते हें। चेरोकी भाषा के पद नधोलिनिन्‌ (हमारे लिए 
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डोंगी लाओ) में इसी प्रकार तीन शब्द नतेन्‌ (लाओ), अमोखोल्‌ 
(नाव, डोंगी ), और विन्‌ (हम को) मिले हुए हें। कभी कभी इस प्रकार 
एक दर्जन शब्द तक एक पद के रूप में उपस्थित पाए जाते हे और उन 
सभी शब्दों का पदार्थ एक साथ वाक्यार्थ के रूप में श्रोता को मालूम हो 
जाता हैँ। स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग इन भाषाओं में बहुत 
कम है। 

इस चक्र को सभी भाषाएँ जंगली नहीं है। इन जातियों में से किसी 
किसी ने साम्राज्य स्थापित किए। मेक्सिको के साम्राज्य का अंत 
सोलहवीं सदी में यूरोप वालों ने पहुँच कर किया। वहाँ की मय और 
नहुअत्ल भाषाएँ संस्कार की हुईं सी हे और उनमें साहित्य भी 
मिलता हे । 

इस चक्र को भाषाओं का वर्गीकरण प्रायः भूगोलिक आधार पर 
किया जाता हे जो चाहे बिल्कुल यथातथ्य न हो तब भी सुविधा का है । 


[| देश नाम भाषा नाम 
| ग्रीनळेंड एस्किमो 
| कनाडा अथबस्को (समूह) 
उत्तरी अमरीका - संयुक्त राज्य अल्गोनकी (आदि) 
नहुअत्ल (प्राचीन) 
मेक्सिको अज्ञतेक्‌ (वर्तमान ) 
( युकतन समय 
| उत्तरी प्रदेश करीब, अरोबक 
| मध्य प्रदेश गुअर्नी तुपी 
‡ पच्छिमी प्रदेश अरौकन, कुइचुआ 
दक्खिनी अमरीका | (पेर और चिली) 
[ दक्खिनी प्रदेश चको, तियरा देल 
फ्‌गो 


इसमें से तियरा देल फूगो भाषा और उसके बोलने वाले लोग दोनो, 
संसार में सबसे अधिक संस्कृति-हीन माने जाते हैँ। एस्किसो के बारे 
में कुछ विद्वानों का मत है कि यह उराल-अल्ताई परिवार 
की हे। , 


१८ 
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प्रशांत महासागर चक्र 


इस चक्र की भाषाएँ प्रशान्त महासागर और हिन्द महासागर 
के समस्त द्वीपों में, अफ्रीका के दक्खिन-पूरब में स्थित मडगेस्कर द्वीप 
से लेकर चाइल के पच्छिम में स्थित ईस्टर द्वीप तक फेली हुई हैं 
इनके अंतर्गत भाषा-समूहों के नाम बहुधा भूगोलिक नामों पर रक्खे 
गए हैं। इत सभी समूहों की पद-रचना और वाक्य-रचना में विचित्र 
समानता मिलती है और ध्वनि-विभिन्नता भी ऐसी है जिससे भाषा 
की समानता में कोई बाधा नहीं पड़ती । धातुएँ प्रायः द्वयक्षर होती हैं, 
बलाघात प्रायः इनमें से प्रथम अक्षर पर दिया जाता हं। अनुमान 
किया जाता है कि दृयक्षर धातु किसी समय एकाक्षर रही होगी। 
क्रिया में उपसर्ग, प्रत्यय और मध्यविन्यस्त प्रत्यय मिलते हूँ। संज्ञा 
में न लिंगभेद होता है और न उसके रूप ही चलते हं! 

प्रशान्त महासागर द्वीप-चक्र में बहुत-सी भाषाएँ हें और उनके 
अन्तर्गत सैकड़ों बोलियाँ हैं। इनमें से बहुत कम साहित्यिक हे, केवल 
मलाया (सुमात्रा, जावा) की भाषा में कुछ साहित्य हे। प्रायः ये सभी 
भाषाएँ योगात्मक अश्लिष्ट आकृति की हैं, जो नहीं हे और अयोगात्मक 
अवस्था को पहुँच गई हें उनकी भी पूर्वे अवस्था के योगात्मक होने 
के प्रमाण मौजूद हें। सारे चक्र की भाषाओं को पाँच परिवारों में विभा- 
जित किया गया है--(१) मलायाई या इंडोनेशियाई परिवार, 
(२) सलेनेशियाई परिवार, (३) पाँलीनेशियाई परिवार (४) 
पापुआई परिवार, (५) आस्ट्रेलियाई परिवार। इनमें से पहले तीन 
बड़े परिवार हैं और बाकी दो छोटे। पहले तीन को कभी-कभी एक 
बृहत्तर परिवार, मलाया-पाँलीनेशियाई नाम से, माना जाता हे और 
कभी-कभी पाँचों को यही मलाया-पाँलीनेशियाई नाम या आस्टो- 
नेशियाई नाम दिया जाता है। इन पाँचों का स्रोत एक ही है। पहले तीन 
आकृति के हिसाब से तीन विभिन्न अवस्थाओं में हँ। मलाया भाषाएँ 
उपसर्ग और प्रत्यय जोड्ने वाली योगात्मक अड्लिष्ट अवस्था में हैं। 
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संज्ञा की विभक्तियाँ उपसर्ग जोड़कर बनती हैं। धातु के बीच. में भी 
प्रत्यय जोड़ा जाता हे। धातु प्रायः दो अक्षरों की होती है और उसमें 
एक या अनेक प्रत्यय बीच में जोड़े जा सकते हैं। फिलिप्पाइन द्वीप 
में बोली जाने वाली टयल भाषा में हुलत्‌ का अर्थ है लिखना। इसी 
धातु से सुबुलत्‌ (तुमन्त रूप--लिखना), तुंगमुलत (लिखा) ओर 
घिुलतन्‌ (लिखा गया) शब्द बीच में एक या अनेक प्रत्यय जोड 
कर बने हैं। मलेनेशियाई भाषाओं में योगात्मक अवस्था का ह्वास 
और वियोगात्मक की वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती हे । इनमें कुछ में उपसर्ग 
जुड़ते हैं और क्रियाओं के अन्त में सर्वनाम जोड़ कर क्रियापद बनते 
हॅ, पर अधिकांश में स्वतन्त्र शब्दों से भाषा का काम चलता है। पालीने- 
शियाई भाषाओं को तो योगात्मक कहना अनुचित ही होगा क्योंकि 
ये प्रायः सम्पूर्णरूप से वियोगात्मक अवस्था को पहुँच चुकी हैं। ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि मलाया से पालीनेशिया तक पहुँचने में, 
बीच की पापुआई के प्रभाव के कारण ही अयोगात्मक अवस्था 
हो गई है। 

इन तीनों परिवारों का एक समान लक्षण अभ्यास है। उदाहरण 
के लिए मलयाई भाषा में रज (राजा), रजरज (बहुत से राजा), 
पॉलीनेशियाई की माओरी भाषा में हैरे (जाना), हैरे हैरे (ऊपर नीचे 
चलना) हवाई की भाषा में हुलि (ढूंढना) और हुलि हुलि अच्छी 
तरह ढूंढना। तीनों परिवारों का शब्द-समूह भी परस्परः 
सम्बद्ध हे। व 

सलाया (इंडोनेशियाई) परिवार की भाषाओं के बोलनवालों 
की संख्या पाँच करोड़ से ऊपर है। इनमें से मलाया (मलाया और 
सुमात्रा में), जाबी भाषा (जावा के तीन चौथाई अर्थात्‌ प्रायः दो 
करोड़ लोगों की भाषा), सुन्दियन (जावा के बाक़ी एक चौथाई, कोई 
पौन करोड़ लोगों की भाषा), दयक (बोनियो की), टगल (फ़िलि- 
प्पाइन की), फारसोसी (फ़ारमोसा की) तथा मलगसी (जिसे होवा 
भी कहते हैं, मडगैस्कर की) मुख्य हैं। सुमात्रा और मडगैस्कर में _ 
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३००० मील से भी ज्यादा का फ़ासला है, तब भी इन दोनों की भाषाएँ 
समान और एक ही परिवार की हैं, यह बड़े अचरज की बात हैं। न 
मालूम कितने हज़ार बरसों का इतिहास इनकी पृष्ठभूमि में है। 

जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीप किसी समय भारत के उपनि- 
बेश ये और इनमें संस्कृत भाषा का प्रभुत्व था। यहाँ के नगरों, व्यक्तियों 
आदि के ताम बहुधा संस्कृत के आश्रय पर बने मिलते हें। कवि का 
वास्तविक अर्थ है कवियों की भाषा । इस सारे प्रदेश में भाषा के दो, 
रूप पाए जाते हें--एक साहित्यिक, राजकीय और उच्चवर्ग का, 
दूसरा नीचे के वर्ग का। जावा की उच्चवर्गीय भाषा का नास कमो 
और निम्न वर्गवाली का न्गोको है। (देखिए पृ० १८९) । कवि साहि- 
त्यिक भाषा है जिसके ई० ८०० तक के पुराने लेख मिलते हैं, यह 
अब प्राचीन खूप में ही मिलती है। सामान्य रूप से कह सकते हें कि 
इंडोनेशियाई भाषाओं में व्यंजनों की स्थिरता वर्तमान हे। संस्कृत, 
अरबी, पुतँगाली, डच, फारसी, द्राविड़ और चीनी आदि भाषाओं के 
शब्द इन भाषाओं में पाए जाते हें। और दो दो भाषाओं के शब्दों का 
अजीब घालमेल हे जैसे शपथ-मंगमंग (शाप), जवाहर-मनिकम 
(रत्न) । सुमात्रा, जावा, बाली में सर्वत्र और जावा में विशेष रूप 
से सैकड़ों व्यक्तियों के और बीसियों स्थानों के नाम संस्कृत से बने 
हुए मिलते हें--सोएरकते (सूयेहकृत), जोग्यकते (अयोध्याकृत), 
्रोर्मा (ब्रह्मा), वोनोसोबा (वनसभा), बिरपोएस्तक (वीर पुस्तक), 
बोएदिदर्म (बुद्धिधर्म), जसविदरद (यशोविदग्ध), सोकनो (सुकणं ) । 
गनती में दशम नियम हे। समभिहार के लिए कभी कभी शब्द का कई 
बार अभ्यास कर दिया जाता है, जैसे-इगि (बहुत) से इगि-इगि- 
इगि-इगि (बहुत बहुत अधिक) । लिपियाँ भारतीय (देवनागरी), 
अरबी और रोमन ही प्रयोग में आती हे । 

मलेनेशियाई परिवार की भाषाएँ प्रशान्त महासागर के फीजी 
आदि छोटे छोटे ढ्वीपों में बोली जाती हें। इस परिवार की कुछ भाषाओं 
में एकवचन के अलावा द्विवचन और त्रिवचन भी हैं। इनमें फ़ीजी 
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की भाषा मुख्य है और इसकी गठन मलाया भाषा से बहुत मिलती 
हे। गिनती किसी द्वीप में चार पर, कहीं दस पर और कहीं कहीं बीस 
पर निर्भर हे। लायल्टी द्वीप में बीस” और मनुष्य' का द्योतक एक ही 
शब्द होता हे क्योंकि मनुष्य के हाथ-पेरों में मिलाकर बीस ऊँगलियाँ 
होती हें । सर्वनाम का वाच्य पुरुष को समाविष्ट करने वाला एक रूप 
और व्यतिरिक्त वाला दूसरा रूप होता है। 

पॉलिनेशियाई भाषापरिवार में माओरी (न्यूजीलेंड की), टोगी, 
समोअई तथा हवाई (हवाई द्वीप की) प्रधान हैं। दूसरों की अपेक्षा इस 
परिवार की | के बोलने वाले लोग अधिक सभ्य हें। भाषा के 
अध्ययन की दृष्टि से भी इन भाषाओं का महत्त्व है। पॉलीनेडियाई 
भाषाएँ मलेनेशिया के पुरब और दक्खिन में पाई जाती हँ। समोआ 
कुक, न्यूजीलंड, हवाई आदि ट्वीपों की भाषाएं इसी परिवार के अन्त- 
गत हँ। पॉलीनेशी परिवार का इंडोनेशी (मलाया) परिवार से 
घनिष्ठ सम्बन्ध हूँ, पर पॉलीनेशी में प्रायः व्यंजनों का लोप पाया 
जाता है, जैसे मलाया का अकर (जड़), न्यूजीलेंड की माओरी भाषा 
में अक और हवाई में अअ पाया जाता हे । इस परिवार में संयुक्त 
(मिश्र) स्वरों तथा संयुक्त व्यंजनों का नितान्त अभाव हे। गिनती 
दशम नियम की है। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन होते हे । 
सर्वनाम के भी मलेनेशिया की तरह दो रूप होते हँ। पॉलीनेशिया 
की जनसंख्या निरन्तर कम होती जा रही हे । 

पापुआई परिवार की भाषाएँ मलाया और पॉलीनेशिया के बीच 
के न्यूगिनी आदि छोटे-छोटे द्वीपों की हं और अधिकतर योगात्मक 
अर्लिष्ट आकृति की हें। उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते हें। उदाहरण 
के लिए च्यूगिनी की मफ़ोर भाषा में जम्नफ़ (में सुनता हूँ), वम्नफ़ 
(तू सुनता है), इ-म्नफ़् (वह सुनता हे), सीस्नफ़ (वे सुनते हैं) 
ज-म्नफ़ड (में तेरी बात सुनता हूँ), सिस्नफ़ि (वे उसकी बात, 
सुनते हैँ) । | 

आस्ट्रेलियाई परिवार की भाषाएँ आस्टेलिया के सभी प्रदेशों 
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| 
| 
| में मल निवासियों द्वारा बोली जाती हें और एक ही स्रोत से निकली 
| | हें । ये अंत में प्रत्यय जोड़ने वाली योगात्मक अङ्लिष्ट आकृति की हें 
इस कारण कुछ लोग इन्हे द्राविड माओ से संबद्ध समझते थ। इस 
| परिवार की टस्सेनिया भाषा अब समाप्त हो चुकी । ओर भाषाएँ 
| भी जंगली जातियों की हे। यूरोपीय उपनिवेशों के कारण इन मूल 
| निवासियों का जीवन संकटमय है और पशु-पक्षियों की तरह ये दिन- 
प्रति-दिन मौत के गड्ढे में गिरकर विलुप्त होते जाते हें। सारे आस्ट्रे- 
लिया महाद्वीप की जन-संख्या अस्सी लाख है, इसमें ये मूल निवासी 
| केवल पचास साठ हज़ार रह गए हँ! 
|| अफ्रीका चक्क 
| ँ इस महाद्वीप में बुशमैन (गुल्म निवासी) परिवार, बांटू परिवार, 
सूडान परिवार तथा सामी-हामी परिवार की भाषाएँ बोली जाती 
हँ [ 
अमरीका चक्र की भाषाओं की अपेक्षा अफ्रीका चक्र के मूल- 
निवासियों की भाषाएँ अधिक उन्नत और समृद्ध हँ। इस चक्र में समस्त 
उत्तर प्रदेश में सामी भाषाओं का आधिपत्य प्रायः दो हजार वर्षो से 
रहा हे। और इधर दो-तीन सौ साळ से दक्खिन के कोने पर और समस्त 
पच्छिमी किनारे पर यूरोपीय जातियों ने कब्जा करके इन मूळनिवासियों 
2. को महाद्वीप के भीतरी भागों की ओर खदेड दिया हे। सभ्यता का 
| प्रकाश लाने वाली इन सामी और यूरोपीय जातियों ने इन पूर्व निवा- 
( | सियो को भेड़-बकरी से ज्यादा नहीं समभझा। समस्त अफ्रीका में ये 
| आदि निवासी अब भी इस गई-गुज़री हालत में करीब दस करोड़ के 
हैं। इससे अमरीका चक्र के डेढ़ करोड़ की तुलना से ही यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता हे कि इन अफ्रीका वालों में अधिक स्थामशक्ति 
' हे। अनुमान किया जाता हैं कि पिछले चार-पाँच सौ सालों में इन 
आदि निवासियों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुए। आज अफ्रीका 
यूरोपीय साम्राज्य के चंगुल में है। विविध राष्ट्‌ लूट-खसोट कर रहे 
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हैं। बढ़िया बढ़िया उपजाऊ धरती छीन रक्खी है, सारा व्यापार हथिया 
लिया हे। इस व्यापार के फलस्वरूप कुछ मिश्रित भाषाएँ, नोग्रो 
इङ्गलिश, नीग्रोपुतंगाली, नीग्रोफ़रेंच आदि विशेष काम में लाई जाती 
हं। उत्तर और मध्य भाग में अरबी का बोलबाला है। उसको छोड़ 
कर अफ्रीका की भाषा हउसा भी प्रायः अधिकांश अफ्रीका क्षेत्र में बोली 
ओर समभी जाती है। यूरोपीय भाषाएँ तो हें ही। 

बुशसेन परिवार--बुशमन जाति के लोग दक्खिनी अफ्रीका के 
मूल निवासी समभे जाते हैं, इनकी बहुत-सी बोलियाँ हें। ग्रामगीतों 
और ग्राम-कथाओं को छोड़ कर कोई साहित्य नहीं। आकृति की दृष्टि 
से ये भाषाएँ अंत में प्रत्यय जोड़ने वाली योगात्मक अदिलष्ट अवस्था 
में हैं। इनके कुछ लक्षण सूडान परिवार की हं से मिलते हें और 
कुछ बांटू परिवार की जुलू भाषा से। संभव हे कि जुळू की व्वनियों 
पर इस परिवार की भाषाओं का असर पड़ा हो। बुशमैन में क्लिक 
ध्वनियाँ छः हँ--दन्त्य, मूर्धन्य, पाश्विक, तालव्य और ओष्ठ्य । इन 
भाषाओं में लिग पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर निर्भर न होकर प्राणिवर्ग 
अप्राणिवर्ग पर अवलंबित हे। इस बात में द्राविड भाषाओं के चेतन 
और अचेतन लिंग से समता हे। बहुवचन बनाने के बहुतेरे ढंग हैं 
जिनमें अभ्यास मुख्य हे । 

होटेंटाट भाषाएँ भी बुशमैन के अन्तर्गत समभी जाती हे, यद्यपि 
बुशमैन शायद अधिक प्राचीन हे। होटेंटाट पर हामी भाषाओं का 
प्रभाव पड़ा है। अनुमान हे कि किसी समय होटेटाट जाति वाले बहुत 
दूर तक फेले हुए थे और हामी के निकट तक पहुँचे थे। होटेटाट शब्द 
प्रायः एकाक्षर होते हैं। तीन (एक, हि, बहु) वचन होते हँ। उत्तम 
पुरुष के द्विवचन और बहुवचन के सर्वनाम के दो रूप, वाच्य-समावेशक 
और व्यतिरिक्त पाये जाते हैं। 

बांटू परिवार-ये भाषाएं प्रायः सारे दक्खिनी अफ्रीका में भूमध्य 
रेखा के नीचे के हिस्से में बोली जाती हँ। पुरब में ५० डिगरी देशांतर 
रेखा तक यही हैं। इनके दक्खिन पच्छिम में होटेंटाट और बुशमैन हैं, 
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और उत्तर में सूडान परिवार की विभिन्न भाषाएँ। होटेंटाट के उत्तर 
में इनके बोलने वाले अन्ध महासागर तक फॅले हुए हें। इस परिवार 
में क़रीब १५० भाषाएँ हैँ जो तीन समूहों में बाँटी जाती हें :-- 

पूर्वी --प्रधान भाषाएँ काफ़िर और जुळू 

मध्यवर्ती -प्रधान भाषा सेसुतो 

पच्छिमी--प्रधान भाषा काँगो 

इन भाषाओं में कोई साहित्य नहीं। जंजीबार और पड़ोस के 
समुद्र तट की भाषा स्वाहिली में अरबी लिपि में लिखे कुछ लेख मिले 
हैं। इसके अलावा इन भाषाओं का ज्ञान हमें पादरियों की बनाई रोमन 
लपि में लिखी किताबों से ही मिळता है। अनुमान है कि बांटू ने पूर्व- 
वर्ती होटेंटाटं को मार भगाया और अब अँग्रेजी, डच आदि का स्वयं 
शिकार बन रही हे। 

बांटू भाषाएँ परस्पर सुसंबद्ध हें और योगात्मक अङ्लिष्ट आकृति 
की हैं । इनका प्रधान लक्षण उपसर्ग जोड़कर पद बनाने का हे; अंत 
में भी प्रत्यय जोड़कर पद बनाए जाते हैं पर उपसर्गो की अपेक्षा कम। 
उदाहरण के लिए, काफ़िर भाषा में तन्द्‌-अ (प्यार), तन्द्‌-इस (प्यार 
कराना), तन्द्‌-अन (परस्पर प्यार करना), तन्दू-इसन (परस्पर 
प्यार कराना), तन्दू-एक (प्यार किया जाना) इस तरह के पदों में 
और उराल-अल्ताई अथवा द्राविड परिवार की भाषाओं की रचना 
में कोई अन्तर नहीं दिखता। परन्तु साधारण रीति उपसर्ग जोड़ने 
की हैं, जैसे काफिर में ही सम्प्रदान कारक का अर्थ कु उपसर्ग से निकलता 
है-कृति (हमको), कुनि (उनको), कुजे (उसको), बहुवचन-- 
अबन्तु (बहुत से आदमी), उमुःन्तु (एक आदमी), न्गब-न्तु (आद- 
मियों से) । बांटू भाषाओं में एकवचन के लिए भी उपसर्ग लगता है। 

ता टर कक इंजिन, इजि- से बहुवचन 

का बोध होता हे। बांदू भ का दूसरा प्रधान लक्षण ध्वनि- 
सामंजस्य है, यथा-- 52८ 
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उमुन्तु बेतु ओमुच्ले उयबोनकल सिमूतन्द 
(आदमी हमारा सुन्दर लगता हे हम उसे प्यार करते हे) 
अवन्तु वेतु अबच्ले बयबोनकल सिबतन्द 
(आदमी हमारे सुन्दर लगते हें हम उन्हें प्यार करते हैं) 
यहाँ एकवचन के उपसर्ग उमु के वज़न पर और शब्दों में भी 
सामंजस्य के लिए व्‌, ओमु-, उय-, मू- उपसर्ग लगे हे और बहुवचन 
में अब- के वजन पर ब्‌-, अब-, बय- और ब- लगाए गए हैं। यह ध्वनि- 
सामंजस्य उपसर्ग के अनुकूल होता हे और उराल-अल्ताई परिवार 
के स्वर-सामंजस्य से भिन्न है। बांटू भाषाओं का तीसरा लक्षण लिग 
का नितान्त अभाव हूँ--सर्वेनामों में भी नहीं मिलता । 
बांटू भाषाएँ सुनने में मधुर होती हैं। सभी शब्द स्वरांत होते 
हैं। संयुक्त व्यंजनों का अभाव-सा है, केवल अनुनासिक के बाद ही 
व्यंजन का संयोग होता है, या यू, ब्‌ के साथ। इसीलिए अन्य भाषाओं 
से उधार लिये शब्द भी बदल जाते हैँ- अँ० क्राइस्ट> बाँ० किरिसित। 
स्वर-विभिन्नता से अर्थ-विभिन्नता बहुधा प्रकट की जाती है, जेसे-- 
होफ्षिनेल्ला (बाँधना), कितु होफ्रिनाल्ला (खोलना) । 
सुडान परिवार--इस परिवार की भाषाएँ अफ्रीका महाद्वीप में 
भूमध्यरेखा के उत्तर में बराबर पच्छिम से लेकर पुरब तक फेली हुईं 
हैं। इनके उत्तर में हामी परिवार की भाषाएँ हैं। इस परिवार में कुल 
४३५ भाषाएँ हैँ जिनमें से केवल पाँच-छः ही लिपिबद्ध पाई जाती हें। 
मख्य भाषाएँ नीग्रोसेनेगल,समूह की वाई, नीग्रोकमेरून की मोम ओर 
कनूरी हाउसा तथा प्यूली हें। नूबी के काप्टी लिपि में लिखे हुए चौथी 
से सातवीं सदी तक के लेख मिलते हें। इन भाषाओं की आकृति मुख्य 
रूप से अयोगात्मक है। एकाक्षर धातुओं के अस्तित्व और उपसर्गों 
और प्रत्ययों के नितान्त अभाव के कारण चीनी भाषाओं को तरह 
यहाँ भी अर्थ का भेद सूरों द्वारा मालूम होता हे। शब्दों में लिंग नहीं 
होता, ज़रूरत पड़ने पर नर और मादा के बोधक शब्दों द्वारा लिग 


® 














२८२ सामान्य भाषाविज्ञान 


दिखाया जाता है। बहुवचन का भाव साफ़-साफ़ इन भाषाओं में नहीं 
झलकता। उसका बोध कहीं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम (हिन्दी वे, 
उन्हें के समानार्थक) को संज्ञा के साथ रख कर कराया जाता है, और 
कुछ भाषाओं में स्वर की मात्रा दीर्घं कर देने से भी (जैसे रोर 
जंगल ओह ररि -बहुत से जंगल) हो जाता है। वाक्य ज्यादातर एक 
संज्ञा और एक क्रिया के छोटे-छोटे होते हैं, जेसे 'वह जहाज से समुद्र में 
कूद पड़ा” इस वाक्य का बोध तीन वाक्यों वह कूदा, जहाज छोड़ा, 
समुद्र में गिरा' से कराया जायगा। सूंडान भाषाओं में एक तरह के 
मुहाविरे होते हँ जिन्हें ध्वनिचित्र, शब्दचित्र या वर्णनात्मक क्रिया- 
विशेषण कह सकते हें। उदाहरण के लिए ईब भाषा में जो धातु का 
अर्थं चलना होता है और इससे कई दर्जन मुहाविरे बनते हे, जैसे 
जोकक (सीधे चलना), ज़ोत्यत्य (जल्दी-जल्दी चलना), जोसिस 
(छोटे-छोटे कदम रखकर चलना), जो त्यो त्यो (लम्बे आदमी की 
चाल चलना) जो लुमो लुमो (चूहे आदि छोटे जानवरों की तरह 
चलना) । 
सूडान परिवार में चार समूह हें-सेनेगल एं, इब भाषाएँ, 
ध्य अफ्रीका समूह्‌, और नीळ नदी के ऊपरी हिस्से की बोलियाँ। 
इनमें पहले समूह की बोलोफ़ और दूसरे की ईव मुख्य हैं। 
सूडान और बांटू दोनों परिवारों में कुछ समान लक्षण पाए जाते 
हैं। दोनों में संज्ञाओं को विभिन्न गणों में विभक्त करते हैं। इस 


. गण-विभाग के अभाव में संज्ञा और क्रिया का भेद केवल शब्द के वाक्य 


मं स्थान से ही मालूम होता है। सुर भी दोनों में प्राय: मिलता हैँ। 
सामी-हामी परिवार--इंजील में दिए गए आख्यान के अनसार 


हज़रत नौह के सबसे बड़े पुत्र सेम एशिया के दविखिन-पच्छिम भाग के 


बहुत-से लोगों--अरब, असीरिया और सीरिया निवासियों---के आदि- 
पुरुष थे। यहूदी लोग भी इन्हीं के भाईबन्द थे। सेम के छोटे भाई 
हेम अफ्रीका के बहुतेरे देशों के निवासियों-मिस्रवालों, फ़ोनी वियम, 
इथियोपियन, कन्नानाइंट आदि लोगों --के आदि पुरुष माने जाते हें । 


RR 
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इन्हीं दो भाइयों के नाम से इस परिवार के दोनों भागों के नाम पड़े 
हैं। हामी भाग की भाषाएं सारे उत्तरी अफ्रीका में फेली हुई हैं और इन 
भाषाओं को बोळनेवांली कुछ जातियाँ दक्खन और मध्यवर्ती अफ्रीका 
में भी घुसती चली गई हें । सामी भाग की भाषाएँ मुख्य रूप से एशिया 
में बोली जाती हैं पर उसकी प्रधान भाषा अरबी ने सारे उत्तरी अफ्रीका 
में भी घर कर लिया है। पच्छिम में मोरक्को से लेकर पुरब में स्वेज 
तक तथा सारे मिस्र में यही सर्वेसर्वा हे। अल्जीरिया और मोरक्को 
की राजभाषा अरबी ही है। कार्थेज, तथा हब्श देश में सामी परिवार 
की भाषाएँ बहुत प्राचीन काल से रही हें। हब्शी राजभाषा सामी हे । 
और कई सामी भाषाएँ और बोलियाँ यहाँ बोली जाती ह । 
कुछ भाषाविज्ञानी हामी को सामी से विभिन्न परिवार की मानते 
हें पर दोनों में साम्य के लक्षण इतने जबर्दस्त हे कि इनको अलग-अलग 
परिवार न मानना ही ठीक होगा। दोनों के सर्वनाम एक ही स्रोत से 
निकले हैं यह स्पष्ट और विवादहीन हैं संज्ञा के बहुवचन के प्रत्यय 
दोनों में एक ही से हे और उनका उद्गम समान हे, -त प्रत्यय दोनों में 
स्त्रीछिग का बोध कराता है। दोनों में लिंगभेद भी पाया जाता हे 
और क्रियापद बनाने में दोनों में काल की अपेक्षा क्रिया की संपूर्णता- 
अपूर्णता का अधिक महत्व है। इन महत्वपूर्ण लक्षणों के कारण दोनों 
को एक ही परिवार के दो भाग मानने के पक्ष में भाषाविज्ञानी अधिक 
हैं। सामी परिवार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण त्रि-व्यंजनधातु और 
स्वरव्यत्यय से रूपनिर्माण, हामी में नहीं पाया जाता। पर इसका 
समाधान इस बात से हो जाता है कि दोनों हजारों बरस पहले अलग 
हई । सम्भव है कि मिस्र आदि देशों की मूल भाषाओं क प्रभाव क 
कारण हामी से यह महत्वपूण लक्षण हट गया हो। 
इस परिवार के हामी भाग के पाँच मुख्य लक्षण हूँ :-- 
(१) पद बनाने के लिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाये जाते ह । 
पदरूप देने के लिए संज्ञाओं में उपसगे लगते हैं और क्रियाओं में प्रत्यय। 
प्रेरणार्थक, समभिहार आदि प्रक्रियाएँ मौजूद हें और संस्कृत क आत्मने- 
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पद के वजन की भी प्रक्रिया है। समभिहार में धातु के अभ्यास के 
आधार पर रूप बनते हेँ--जैसे सोमाली भाषा में लब्‌ (तह करना) 
लब्‌ लब्‌ (बार-बार तह करना), गोह (काटना) गोगोइ (टुकडे- 
टुकड़े कर देना), गल (भीतर जाना), गलि (भीतर रखना) । 

(२) क्रिया के काल का बोध उतना नहीं होता जितना कार्य 
के पूर्ण हो जाने या अपूर्ण रहने का--एक में परिणाम तक पहुँच हो 
जाती हे दूसरी में नहीं। 

(३) आर्यभाषाओं की तरह लिंगभेद पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर 
निर्भर न होकर कुछ और ही आधार पर आश्रित है। सामान्यरूप 
से यह कह सकते हैं कि बड़े और शक्तिशाली जीव और पदार्थ (तल- 
वार, बड़ी मोटी घास, बड़ी चट्टान, हाथी, नर हो या मादा, आदि 
के बोधक शब्द) पुंल्लिग में तथा छोटे और निर्बल जीव और पदार्थ 
(चाकू, छोटी घास, पत्थर, खरगोश आदि के बोधक शब्द) स्त्रीलिंग 
में होते हें। छिंगों का भेद शब्द की प्रथम ध्वनि से होता है-- 
पुंल्लिग कंठ्य से और स्त्रीलिंग दन्त्य से। उदाहरणार्थ गल्ल भाषा 
में कंक (तेरा) तंते (तेरी), सोमाली में पुल्लिंग के पूर्व कि अव्यय 
लगता हे और स्त्रीलिग के पूर्व ति। 

(४) हामी की केवल एक भाषा (नामा) में द्विवचन मिलता 
हैं अन्यों में नहीं। बहुवचन बनाने के भी कई ढंग हैं। अनाज, बाळू, 
घास आदि छोटी चीज़ों को समूह-स्वरूप, बहुवचन में ही रक्खा जाता 
है और यदि एकत्व का विचार करना होता है तो प्रत्यय जुड़ता हे, 
जैसे लिस (आँसू ब० व०), लिसू (एक आँसू), विल्‌ (पतिगे), बिल 
(एक पतिगा) । 

(५) हामी भाषाओं का एंक विचित्र लक्षण बहुवचन में लिंगभेद 
कर देना हे। इस नियम को घ्रुवाभिमुख कहते हे, जेसे सोमाली में 
होयोदि (माँ), (स्त्री०) होयो इन-कि (माताएँ), (पुँ०) लिविहिह 
(शेर) (पु) लिबिसल्योदि (बहुत से शेर) (स्त्री०) । बहुत से 
शेर स्त्रीलिंग में और बहुत-सी माताएँ पुल्लिंग मे! 
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हामी भाषाओं में विभक्तिसूचक प्रत्यय नहीं पाए जाते। संज्ञा और 
विशेषण के वचन और लिग का भेद करने के लिए तथा मध्यम और 
अन्य पुरुष का बोध कराने के लिए प्रत्यय जोड़े जाते हें-जेसे मित्री 
में सोनू (भाई), सोन (भाई ब० व०), सोन्त (बहिन), उओनूक 
(तू० पुँ० हे) उञ्रोन्त्‌ (तू स्त्री० हे,) उओन्‍फ़ (वह पुँ० हे), उओ- 
नूफ्‌ (वह स्त्री० हे ) । 

हामी भाषाएँ परस्पर काफ़ी भिन्न हें पर सर्वनाम, त्‌ स्त्रीलिंग 
आदि, एकता-सूचक लक्षण हँ ही। हामी की मुख्य प्राचीन भाषाएँ 
सिस्री और काप्टी थीं। मिस्री भाषा के लेख छः हजार वर्ष पूर्वं तक के 
मिलते हें। इसके दो रूप थे, एक धर्मग्रंथों का और दूसरा जनसाधा- 
रण का। जनसाधारण की मिस्री की ही एक भाषा काप्टी हे जिसके 
ई० दूसरी से ८वीं सदी तक के लिखें लेख और ग्रंथ, विशेषकर ईसाई- 
मत-प्रचारक ग्रंथ,मिलते हें। यह१६वीं सदी तक बोलचाल में थी, 
अब केवल साहित्य में पाई जाती है। वर्तमान भाषाओं में हब्श देश 
की खमीर पूर्वी अफ्रीका के कुशी समूह की, सोमालीलेंड की सोमाली, 
और लीबिया की लीबी (या बबर) प्रसिद्ध हैं। वर्तमान काल को 
मिस्री भाषा गठन में बड़ी सीधी-सादी है। उनकी धातुएँ (मूल शब्द) 
कुछ एकाक्षर और कुछ अनेकाक्षर हें। विभक्तियों के लिये प्रत्यय 
नहीं जुड़ते। 

कुछ भाषाविज्ञानी बुशमैन भाषावर्ग को भी (लिंगभेद के लक्षण 
के कारण) हामी परिवार में शामिल करते हैं पर यह ठीक नहीं । 

सामी-हामी परिवार की सामी शाखा का विचार अगले अध्याय 
में किया जायगा । यूरोप और एशिया में उराल-अल्ताई, चीनी, सामी, 
काकेशी, द्राविड तथा आये परिवारों के अलावा कुछ असंबद्ध भाषाएँ 
भी हैं। इन सबका भी विवेचन अगले अध्याय में होगा। 














तीसवाँ अध्याय 


यूरेशिया के भाषापरिवार 
सामी समूह 


सामी भाषाओं के मुख्य लक्षण ये हैं :--- 

(१) अर्थतत्व का बोध करानेवाला शब्द का भाग धातुरूप, 
त्रिव्यंजनात्मक होता है। यह तीनों व्यंजन तथा उनका क्रम स्थिर 
रहता है। इन व्यंजनों में स्वर जोड़कर पद बनाए जाते हैं। इस प्रकार 
संबंध-तत्व का काम प्रायः सर्वांश में इन स्वरों द्वारा ही लिया जाता 
हे। उदाहरणार्थ :-- 

कृत्लू (मारना), वत्बू (लिखना), दर ब्‌ (चोट पहुँचाना), 
व्‌ जद (पा जाना), कृतूलू से कतल (उसने मारा), क्रुतिल (वह 
मारा गया), (य-) क्तुलु (वह मारता है), कातिल्‌ (मारनेवाला,) 
कृत्लू (बैरी), किताल्‌ (परस्पर वघ), मकृतूलू (मारा हुआ) आदि। 

(२) संबंध-तत्त्व का भाव इन स्वरों के अलावा उपसर्ग और 
प्रत्यय जोड़कर भी प्रकट किया जाता हे। प्राय: क्रिया के रूपों की सिद्धि 
करणे के लिए इनका इस्तेमाल होता है। उदाहरणार्थ अरबी भाषा 
में अबतब (प्रेरणार्थक, उसने लिखवाया), तवृतब (उसने परस्पर 
लिखा), इनकतब (लिखा गया), इवततब (उसने दूसरे से बोला 
हुआ लिखा), इस्तक्तब (उसने किसी से लिखने को कहा) । 

सामी भाषाओं में एक-एक ही उपसग और प्रत्यय जोडा जा सकता 
है, आर्य परिवार की भाषाओं की तरह प्रत्ययों और उपसर्गा के ढेर 
के ढेर एक धातु के. साथ नहीं लगाए जा सकते। रु 

(३) सामी भाषाओं में लिग-भेद होता हें और स्त्रीप्रत्ययः 
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(-त्‌ या अत्‌) जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनता हे। उदाहरणार्थ असीरी 
भाषा में मलक (राजा), मलकत्‌ (रानी), अरबी में इव्न्‌ (बेटा) 
बिन्त्‌ (बेटी) | इसी त का यहूदी भाषा में विकास थ> ह मिलता है 
और अरबी में हृ (मलकह. ) । 

(४) आर्य भाषाओं के समास के वजन की कोई चीज़ सामी 
भाषाओं में नहीं मिलती। समास-सी कोई जरा-सी चीज व्यक्ति 
वाचक संज्ञाओं (वेन्‌-जमिन मलिक-ह-इजराएल) में मिलती हे। यहाँ 
पदक्रम आर्य भाषाओं से बिल्कुल उल्टा है, यह स्पष्ट दीखता है । 

(५) संज्ञा की तीन विभक्तियाँ प्राचीन सामी भाषाओं में 
मिलती हें--कतूँ, कर्म और संबंध (जसे अब्द, अब्दी, अब्दा) जो 
प्रत्यय जोड़कर बनती थीं। पर वर्तमान भाषाओं में ये लुप्त-सी हैं। 
अब उपसगे जोड़कर काम निकाला जाता हैं। प्राचीन सामी में एक- 
वचन, द्विवचन और बहुवचन भी प्रत्यय जोड़कर बनते थे। 

(६) सामी भाषाओं में दो काल होते हें-एक पूर्ण दूसरा अपूर्ण । 
संज्ञा या विशेषण में सर्वनाम जोड़कर क्रिया का बोध कराया जाता हैं-- 
अपूर्ण में उपसगे-स्वरूप और पूर्ण में प्रत्यय-स्वरूप त-कतुलु (वह मारती 
हे), नवतुलु (हम मारते है) किन्तु कृतल-अत्‌ (उसने मारा), 
कृतल्‌-ना (हमने मारा) । मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की क्रिया में 
लिंग-भेद भी किया जाता है--क़्तल (उस पुँ० ने मारा), कृतलत्‌ 
(उस स्त्री ने मारा), यक्तुलु (वह मारता हे) तक्तुल (वह मारती हँ), 
कतब्त (तू मर्द ने लिखा), कतन्ते (तू औरत ने लिखी) । 

सामी भाषाएँ परस्पर एक-दूसरी से बहुत भिन्न नहीं हें । क्रमबद्ध 
त्रिव्यंजनात्मक भाग ने भाषा को एक स्थिरता-सी प्रदान कर दी ह, 
यद्यपि अस्थिर स्वरों के कारण भाषा संयोगावस्था से बराबर वियोगा- 
वस्था की ओर बढ़ती रही है। कुछ शब्दों में धातु त्रिव्यंजनात्मक 
नहीं मिलती (कुल--बोली, काल--वह बोला) । पर प्रायः एस 
सभी शब्दों में तरिव्यंजन से धातु द्विव्यंजन हुई है, ऐसा अनुमान किया 
जाता है (क्‌ व्‌ लू>क्‌ ल्‌) । तब भी कुछ शब्दों (यथा, अव्ब- | 
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पिता, ई० नू--बेटा, य० जाद--हाथ ) में ध्वनिविकास भी धातु की 
द्विव्यंजनात्मकता का कारण नहीं दे सकता। 

संसार की भाषाओं में सामी भाषाएँ बड़े महत्त्व की हँ--इनकी 
महत्ता यदि कम है तो केवल आर्य भाषा-परिवार से। वस्तुतः आयं 
चीनी और सामी यही तीन भाषा-परिवार संसार की सम्यता के 
हज़ारों वर्षों से माध्यम रहे हैं। 

सामी परिवार को पहले दो वर्गो में बाँट सकते हें--(क) पूर्वी 
और (ख) पच्छिमी। और फिर पच्छिमी को उत्तर-पच्छिमी 
और दक्खिन-पच्छिमी में। । 

पूर्वी सामी की भाषा अक्कदी प्राचीन बैबिलोनिया (बावेरु) 
और असीरिया में बोली जाती थी। इसका इतिहास ३८०० ई० पू० 
तक का मिलता है। प्रो० सेयस के मतानुसार इसका संस्कृत भाषा 
का-सा महत्त्व हे । बावेरु के पतन (५२६ ई० पू०) के बाद अरमी 
भाषा ने अक्कदी का स्थान ले लिया। 

उत्तर-पच्छिमी वर्ग की प्राचीन भाषाएँ फ़ोनीशी, यहूदी और 
अरमी रही है। फ़ोनीशो के लेख ९०० ई० पू० तक के मिलते हैं। 
एशिया के भूमध्य सागर के किनारे इसका निवासस्थान था। यहाँ से 
यह उत्तरी अफ्रीका में पहुंची । इसके बोलने वाले बड़े व्यापार-कुशल 
थे और अनुमान है कि लिपि के प्रचार में इनका अच्छा खासा हाथ 
रहा हे। इस भाषा को अरमी ने समाप्त कर दिया। यहूदी फ़िलि- 
स्तीन में बोली जाती थी और उसका प्राचीन रूप हमें इंजील के प्राचीन 
भाग से मिलता हे। अनुमान है कि इसके कुछ अंश ईसा से पुर्वं एक 
हजार वर्ष तक जाते हें। ई० पू० पाँचवीं सदी में इंजील प्राचीन के 
भाग का सम्पादन हुआ जिसमें आषा भी परिवर्तित हुई होगी। 
लेखों आदि | के परीक्षण से पता चलता है कि अरमी उत्तरी मेसो- 
पोटैमिया में बोली जाती थी। यहीं से वह सीरिया और चैल्डिया 
में फेली और क़रीब ८०० ई० पु में इस सारे प्रदेश की भाषा बन 
बेठी। इन तीन के अलावा इस वर्ग की भाषा सीरी भी है जो सीरिया 
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में १००० ई० तक बोली जाती थी। तब अरबी ने उसे 
मार भगाया। 
दक्खिन-पच्छिम वर्ग की सर्वप्रधान भाषा अरबी हं। अरब 
श के दक्खिन भाग के कुछ लेख ई० पू० आठवीं सदी के मिलते हे, 
और उत्तर भाग के दूसरी सदी तक के। पर इस देश की मध्य भाग की 
भाषा ही प्रमुख रही है। इस मध्यवर्ती भाषा के लेख, ग्रन्थ आदि 
इसवी चौथी सदी के पहले नहीं जाते। मुहम्मद साहब और उनके 
धम इस्लाम क आविर्भाव के पूर्व, अर्थात्‌ ई० सातवीं सदी के पहले 
भी, इस भाषा में अच्छा खासा साहित्य था। क्ररानशरीफ इसी 
मध्यवर्ती अरबी में है और उस ग्रन्थ की साहित्यिक खूबियों से अनुमान 
होता हे कि इस्लामधर्म के प्रचार के पूर्व भी अरब में साहित्य-सेवा 
होती थी। .कुरानशरीफ ने अरबी में अद्वितीय जोश भर दिया और 
उन्होंने सारे संसार में इस्लाम धर्म के प्रचार की ठानी। फलस्वरूप 
अरबी भाषा बहुत देशों में फेल गई । अरबी आज सारे अरब, उत्तरी 
अफ्रीका और उत्तर-पच्छिमी अफ्रीका में बोली जाती है। माल्टा में 
भी यही बोली जाती हूँ। एक समय स्पेन में मूर लोग भी इसी को 
बोलते थे। फारसी, तुर्की और हिन्दुस्तानी की उर्दू शैली पर इसका 
बड़ा प्रभाव पड़ा है। विज्ञान और भूगोल संबंधी, योरोपीय भाषाओं 
के बहुतेरे शब्द (अल्जेबरा, सिफ़र, जीरो, मेंगजीन आदि) अरबी 
भाषा के हँ। बोलचाल की वर्तमान अरबी भाषा अयोगावस्था की, 
और बहुत सीधी सादी है। कुरान की भाषा का विकसित रूप होते 
हुए भी यह उस भाषा से भिन्न हे, और केवल कुरान को पढ़ने के 
लक्ष्य से अरबी सीखने वाळे लोग वर्तमान अरब की विचारधाराओं 
से बहुत दूर रह जाते हें। 
अबीसीनिया (हब्श) देश की भाषा हब्शी, सामी ही को एक 
शाखा है, जो प्रागैतिहासिक काल में लालसागर को पार कर वहाँ 
पहुँची । गठन में यह हामी और सामी के बीच की हे। इसमें इंजील का 
अनुवाद (गीज़ बोली में किया हुआ) इसवी चौथी सदी का मिलता हे । 
१९ 
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उराल-अल्ताई समुदाय 


इस समुदाय को उँ बड़े विस्तृत भू-भाग में फैली हुई हैं। 
वस्तुतः क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से आयं परिवार के बाद इसी का नम्बर 
आता है। ये भाषाएँ पश्चिम में तुर्की हंगेरी और फिनळंड से लेकर 
पूर्व में ओखोटस्क सागर तक और दविखन में भूमध्यसागर से उत्तर 
में उत्तरी महासागर तक पाई जाती हें। परिवार को भाषाओं में 
जो परस्पर साम्य पाया जाता हे वह इस समुदाय के भाषा-समहों में 
भी परस्पर नहीं मिलता, इसीलिए वर्तमान-कालिक भाषा-विज्ञानियों 
का विचार इनको दो अलग-अलग परिवारों में बाँटता हे--(१) 
उराल परिवार और (२) अल्ताई परिवार । 

अनुमान हे कि उराल और अल्ताई दो पर्वत वे मुख्य स्थान थे 
जहाँ से इन परिवारों की अंतर्गत भाषाएँ इधर-उधर फंलीं। उराळ 
परिवार में दो भाषा समूह (फ़ीनी-उग्री और समोयेदी ) तथा अल्ताई 
में तीन (तुर्को, मङ्गोली और तुगूज्जी) माने जाते हें। इन दोनों परि- 
वारों में दो तीन ऐसे लक्षण हे जिनके कारण ही इनकी अंतर्गत भाषाएँ 
एक सम्मिलित परिवार की समझी जाती थीं-- 

(क) पदों की सिद्धि के लिए यौगिक प्रतिक्रिया सर्वत्र मिलती हे । 
इसके द्वारा स्थायी मूल (धातु) में एक या अनेक अस्थायी प्रत्यय 
एक के बाद एक जुड़ते जाते हें। सभी समूहों में यह प्रक्रिया है ही, 
पर कुछ में अहिलष्ट यौगिक से भाषाएँ इलेष की ओर बढ़ती गई हैं। 

(ख) स्वर की अनुरूपता सभी समूहों की भाषाओं में मिलती 
हैं। इसके द्वारा प्रत्ययों के स्वर, धातु के स्वर के अनुरूप गुरु (भारी) 
या लघु (हल्के) कर दिये जाते हैं। तुर्की भाषा के उदाहरण यजू 
से यज़मक और सेव्‌ से सेव मेक पहले दिये गए हें। पर स्वर की इस 

* प्रकार की अनुरूपता कुछ इन्हीं भाषाओं की विशेषता नहीं है, बाँटू, 


परिवार में भी यह मिलती हे। और फिर यह अनुरूपता भी कुछ 
बहुत पुरानी नहीं हैं। प; 
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(ग) शब्दों में संबंध-वाचक सवनामों का प्रत्ययरूप जोड़ना भी 
इन भाषाओं की एक विशेषता है। पर यह भी सामी आदि भाषाओं 
में पाई जाती हे। कुछ विद्वान्‌ सामी परिवार की प्राचीन भाषा 
अवकदी को यौगिक होने के कारण उराल-अल्ताई समुदाय में ला धरते 
हें पर यह ठोक नहीं। 

इसके अलावा इन दो परिवारों में परस्पर शब्दकोष और ध्वनि- 
समूह का कोई साम्य नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में इनको अलग- 
अलग परिवार मानना ही युक्ति-संगत जान पडता है। | 

उराल परिवार सें फ़ीनी-उग्री समूह में सारे फ़िनलेंड और स्वीडेन 
के उत्तरी भाग की फ्रीनी (इसे सुओमी भी कहते हे) और पास-पड़ोस 
की बोलियाँ हैं। वह वल्गा नदी के ऊपर और मध्यभाग के उभयतटवर्ती 
देशों में बोली जाती हैं और कुछ साइवेरिया की ओबी नदी के तटवर्ती 
देश में । इनके अलावा हंगेरी की मगियार (हंगेरी) भाषा भी इसी 
समूह में सम्मिलित है। फीनी में १६ वीं सदी से इधर बराबर साहित्य 
पाया जाता है और यह अब फिनलेंड की महत्ता के साथ-साथ स्वयं 
साहित्यिक महत्व प्राप्त कर चुकी है। शब्दकोष में आर्य परिवार के 
बहुत से शब्द सम्मिलित हें। मगियार में १८ वीं सदी से साहित्य 
मिलता है। फीनी भाषियो की संख्या आधे करोड़ से और मगियार 
भाषियों की एक करोड़ में कम है। इन दोनों भाषाओं पर जर्मन 
भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। न केवल शब्दावली ही काफ़ी 
ले ली गई है, बल्कि पद रचना भी प्रभावित हुई है। इन भाषाओं में 
लिंगभेद बिल्कुल नहीं पाया जाता। फीनी-उग्री समूह की भाषाओं की 
परस्पर समानता यथेष्ट हे। उदाहरणार्थं फीनी और मगियार के 
तीन शब्द ले ले 


फ़ीनी मगियार अर्थ 
कैसी केज हाथ 
किवि को पत्थर 


वेसी विज पानी 
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इसी परिवार के समोयेदी समूह में कुछ बोलियाँ हैं जिनमें से कोई 
भी प्रमुख बन कर भाषा की सत्ता नहीं पा सकी। इन बोलियों के 
बोलनेवालों की संख्या केवल बीस-पच्चीस हजार हे । 
अल्ताई परिवार की भाषाओं की समानता के मुख्य लक्षण ध्वनि- 
साम्य, अक्षरनिर्माण-साम्य तथा शब्दावली-साम्य विशेष हैं, पदरचना 
की समानता अपेक्षाकृत कम। लिंग किसी में नहीं मिलता। स्वर की 
अनुरूपता भी सर्वत्र मिलती ह। 
मंगोली बोलने वालों की संख्या कोई तीस लाख हे। चीन देश 
के उत्तरी भाग में, मंचूरिया का पश्चिम इनका स्थान है। १३ वीं सदी 
तक के लेख मिलते हैं। साहित्य कोई महत्त्व का नहीं है। मंगोल जाति 
१३ वीं सदी में चंगेज खां के समय में उन्नति की ओर बढ़ी थी पर शीघ्र 
ही उसकी गति रुक गई । तुंगूज़ी बोलने वालों की संख्या कोई दस लाख 
ही हे। इनकी बोलियाँ मंचूरिया में और साइबेरिया के मध्य भाग 
में बोली जाती हैं, न कोई बोली प्रधान है और न कोई साहित्य । राज्य 
और साहित्य दोनों के प्रभाव से मंगोली और तुंगजी दोनों का बड़ा 
गौण स्थान है, प्रधानता है चीनी भाषा की। अनुमान हे कि जेसे 
मुंडा भाषाएँ हमारे देश में विलोप की ओर जा रही हें, वेसे ही चीन में 
मंगोली और तुंगूजी । दोनों गठन में बड़ी सीधी-सादी हैँ। कुछ 


.विद्ठान्‌ तुंगूजी के साथ जापानी को शामिल करके अलग ही भाषा- 


परिवार मानते हैं। चीन में साम्यवाद के आधिपत्य के कारण भाषाओं 
की परिस्थिति कुछ बदल रही है। 

अल्ताई परिवार का प्रमुख भाषासमूह तुर्की है, इसको तुके-तातारी 
भी कहते हें। इसमें कुल २८ बोलियाँ हैं। तुर्की देश से लेकर पूर्वी 
साइबेरिया की लेना नदी तक इनका अस्तित्व हैं। इनमें लेना तटवर्ती 
याकूत, तुकिस्तान की किरगिज, क्रीमिया के कोसक, रूसियों की 
नोगाइर और तुर्की देश की तुर्की प्रधान हें। इन सब में भी तुर्की 
प्रमुख है। इसकी साहित्यिक भाषा को उस्मानली कहते हैं। तुर्की 
समूह की बोलियों के बोलने वालों की संख्या कोई चार करोड हे 
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कोई-कोई लेख ८ वीं सदी तक के मिलते हँ पर साहित्य-निर्माण १४वीं 
सदी से आरम्भ होता है। इस्लाम धर्म के कारण १९ वीं सदी तक 
अरबी और फारसी को तुर्की भाषा पर विशेष प्रभाव रहा। पर इधर 
प्रजातन्त्र-शासन क फलस्वरूप तुर्की में जो जागति हुईं उसके कारण 
तुर्की ने स्वतंत्र सत्ता प्राप्त कर ली। और २० वीं सदी में मस्तफा 
कमाळपाशा क नेतृत्व में अरबी के शब्द बीन-बीन कर हटाए गए 
और उनका स्थान स्वदेशी शब्दों ने ग्रहण किया। इसके अलावा रोमन 
लिपि स्वीकार कर ली गई और अरबी लिपि निकाल भगाई गई। 


चीनो परिवार 


इस परिवार की भाषाएँ चीन महादेश के बड़े भारी हिस्से में, 
अनाम (कोचिन चीन, कम्बोडिया, टोनकिन), थाई देश (स्याम), 
तिब्बत और ब्रह्मा में बोली जाती हैं। बोळनेवालों की संख्या की दृष्टि 
से आर्ये परिवार के बाद इसी का नम्बर है। इसमें कई भाषा-समूह 
हें-(क) अनासो (ख) थाई (ग) तिब्बती-ब्रह्मी और (घ) 
स्वयं चीनी । ये सभी समूह एक ही परिवार के माने जाते थे, पर अब 
कुछ विद्वानों को थाई और तिब्बती-ब्रह्मी के इसी परिवार के अंगभूत 
होने में सन्देह जान पड़ता हे। चीनी परिवार की भाषाओं का मुख्य 
लक्षण पदों की एकाक्षरता और व्याकरण का अभाव है। पर अनामी 
की एकाक्षर सामग्री चीनी से बहुत कुछ भिन्न हे। थाई और तिब्बती- 
ब्रह्मी में कुछ शब्दों में एकाक्षरता का अभाव हे और उपसगों का 
अस्तित्व नजर आता. है। थाई में तो क्रिया की प्रक्रिया के भी कुछ 
लक्षण हैं। परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों 
भाषासमूह चिरकाल से भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ गए हैं। 
ब्रह्मा और थाई देश की धर्मभाषा पालि है और तिब्बती में भी ई० 
७ वीं, ८ बीं सदी से ही संस्कृत और पालि भाषा के बौद्ध ग्रंथों का 
प्रचुरः प्रचार और अनुवाद होने लगा था जो कई सौ साल तक जारी 
रहा। अन्य समूहों में चीनी का प्रभाव अक्षुण्ण रहा। ऐसी परिः 
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स्थिति में बहुत संभव है कि थाई और तिब्बती-ब्रह्मी में चीनी से जो 
भेद दिखाई देता है, वह भारतीय प्रभाव के कारण हो। 

चीनी जनश्रुति के अनुसार चीनी धामिक और इतिहासिक 
साहित्य, कोई चार-पाँच हजार साल पुराना हे और वह व्यवधान- 
रहित गति से चला आ रहा हे। वहाँ इतिहास लिखे जाने की एक 
प्राचीन प्रथा चली आ रही है, इन इतिहासग्रन्थों को शुकिग कहते हैं। 
इन ग्रन्थों का, जगत्प्रसिद्ध दार्शनिक कनफ़्शियस ने ई० पू० छठी 
शताब्दी में सम्पादन किया । बहुत सम्भव हे कि उस समय पुरानी भाषा 
में परिवर्तन कर दिए गए हों। तब भी इस साहित्य के द्वारा हमें थोड़ा- 
बहुत भाषा-संबंधी विवरण मिल ही जाता हे। पद्य तुकान्त होते थे, 
इसलिए ध्वनियों के विकसित हो जाने पर भी उनके प्राचीन रूप का 
आभास मिल जाता है। विकास तो अबाधगति से होता ही रहा हैं 
उदाहरणार्थ प्राचीन तित्‌, तिप्‌ तिक्‌ का वर्तमानकालिक उच्चारण 
क्रमशः यि, त, ये पाया जाता है । साहित्य के कुछ ग्रंथों को जाइल्ज 
ऐसे कट्टर यूरोपियन विद्वान्‌ भी ई० पू० १८०० का अर्थात्‌ कोई पौने 
चार हजार साळ पुराना मानते हैं। तिब्बती में ७ वीं सदी से, ब्रह्मी 
में ११ वीं से और थाई में १३ वीं सदी से लेख और ग्रंथ मिलते हँ। 

साहित्य की तरह चीनी लिपि बहुत पुरानी हे। लिपि-विकास 
की दूसरी अवस्था (भावात्मक) से यह अभी आगे नहीं बढ़ पाई। 
इसमें प्रति शब्द के लिए एक अलग ही संकेत हे। चीनी भाषा की 
एकाक्षरात्मकता और व्याकरण-हीनता ही शायद इस विकास के 
अभाव का कारण हे क्योंकि यदि लिपि ध्वन्यात्मक या वर्णात्मक 
होती तो भाषा में विश्रम की संभावना बढ़ जाती। चीनी लिपि के 
कारण विभिन्न भाषा-समूह जो इस परिवार के अंतर्गत हें एक दृढ़ 
सूत्र में बंधे हुए हैं। तिब्बती और ब्रह्मी की लिपियाँ भारतीय लिपियों 
से निकली हैं। 

प्राचीन चीनी भाषा का काल १० वीं सदी तक, मध्यकालीन 
का १० वीं से १३ वीं तक तथा आधुनिक का १३ वीं से इधर माना 


he 








यूरेशिया के भाषापरिवार २९५ 


जाता हे। भाषा के लक्षणों के हिसाब से पुरानी और नई भाषा में 
कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता। मुख्य लक्षण ये हैं-- 

(क) एकाक्षर शब्द 

(ख) शब्दों का अर्थवान्‌ और अर्थहीन में विभाग 

(ग) वाक्य में शब्दों के स्थान का महत्त्व 

(घ) सुरभेद का बाहुल्य 

(ङ) व्याकरण का अभाव 

चीनी भाषा की समस्त पूँजी उसके एकाक्षर शब्द हैं। मन्दारी 
बोली सवेप्रधान है, उसमें कोई सवा चार सौ ही शब्द हैं, कंटूनी (कटन 
की वोली) में आठ-नौ सौ ही हें। अन्य बोलियों में इसी प्रकार कम या 
ज्यादा शब्द हें। पर इनसे प्रायः सौ गुने शब्दों की सिद्धि हो जाती हे । 
मन्दारी में ही कोषसन्निहित बयालीस हजार शब्द हें। सवाल 
उठता हँ कि इतनी कम पूँजी से इतने अधिक शब्द कैसे सिद्ध हो जाते 
है ? उत्तर मनोरंजक हे । यदि केवल यही अक्षर ही होते तो बात असाध्य 
थी, पर साथ ही साथ हे सुर-बाहुल्य और अन्य साधन। एक ही 
ध्यन्यात्मक शब्द येन्‌ के चार अर्थ (धुंआ, नमक, आँख और हंस) 
सुरभेद के ही कारण होते. हं। यह चार विभिन्न सुरों के कारण ही 
संभव हे) ब का उदाहरण ऊपर (पू० ७९ पर) दिया गया है। हुओ 
का एक सुर से अर्थ हे 'भला' और दूसरे से प्रेम'। सुर के अलावा 
दूसरा साधन है--दो शब्दों को पास-पास रख कर उन दोनों के सामान्य 
अर्थ का बोध कराना। उदाहरण के लिए, तओ के अर्थ हैँ सड़क 
झंडा, आच्छादन, अनाज आदि' और लू के सड़क, घुमाव, रत्न, ओस 
आदि'। अब यदि सड़क का बोध कराना हो तो तओलु कहने से 
अभिप्राय सिद्ध हो जायगा। येन्‌ का अर्थ है आँख' पर और भी कई 
एक। अब यदि आँख का बोध कराना हो तो उसके साथ चिंग (आँख 
का तारा) रख कर आँख का अर्थ निश्चित कर लेंगे । यदि येन्‌ से 
नमक कां बोध कराना हो तो पइ (बारीक) वा हेइ (मोटा) जोड़कर 
अभिप्राय प्रकट कर देंगें। 
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चीनी के शब्द अर्थवान और अर्थहीन इन दो विभागों में बाँटे 
जाते हैं। अर्थहीन शब्द का कर्तव्य केवल इतना होता हे कि अर्थवान्‌ 
शब्द का सम्बन्धतत्त्व हो जाय या उसकी परिस्थिति निश्चित रूप से 
बता दे। अपने व्याकरण में जो काम उपसर्ग, परसग, समुच्चय-बोधक 
आदि शब्द करते हैं वही काम चीनी भाषाओं में ये अर्थहीन शब्द 
देते हैं। उदाहरणार्थ त्सि (का), य॒ (से), यु (को), लि पर 


त्संग (से-अपादान), ती (बहुत), शु (संख्या) । पर इतना ध्यान: 


रखना चाहिए कि ये अर्थहीन शब्द केवळ यही काम नहीं करते। 
ये अर्थवान्‌ भी होते हैं और तब इनका विशेष अर्थ भी होता है। 
उदाहरणार्थं त्सि का अर्थ हे स्थान, यु. का देता'। कब कौन 
शब्द अर्थहीन हे और कब अर्थवान्‌, यह बात केवल उसके वाक्य 
में इस्तेमाल होने पर माळूम होती हे। अर्थवान्‌ शब्दों के भीदो 
हिस्से हे, जीवित और सृत। जीवित शब्द किसी क्रिया का बोध 
कराते हैं और मृत कर्म का। पर यह विभाग भी कोई बहुत 
निश्चित नहीं है। 

चीनी में कोई व्याकरण नहीं मिलता। हम अपने शब्दों को 
संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि विभागों में बाँटते हें और इस संज्ञा आदि से 
इनके विशेष-विशेष प्रयोगों का बोध कराते हे । पर चीनी में एक 
ही शब्द कभी संज्ञा, कभी विशेषण और कभी क्रिया आदि का अभि- 
प्राय सिद्ध करता है और प्रकरण ही इसका निश्चय करता है। ऊपर 
` (पुऽ १५२ पर) लओ लओ का उदाहरण आया है। त का अर्थ प्रकरण 
के अनुसार बड़ा होता, बड़ा, बड़ाई, बड़ाई से” हो सकता है। सुसु 
का अर्थ भी मरना, मृत, मार डालना” कोई भी प्रकरण के अनकल 
समका जायगा। शब्द का वाक्य में जो स्थान होता है वही प्रायः 
Ses र व्य करता है। कर्ता, क्रिया, कर्म यह पद-क्रम है। 
ण वशष्य क पह” सखा जाता हे। उदाहरणार्थ त जिन्‌ 
(बडा आदमी) पर जिन्‌त (आदमी बड़ा है) न्गोत नि (में तुम्हें 
मारता हूँ) और नि त न्गो (तू मुझे मारता है) 


| » 
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चीनी भाषाओं में सुर का जितना प्रयोग मिलता है, संसार की 
अन्य किसी भाषा में नहीं । किसी-किसी चीनी भाषा में आठ सुर माने 
जाते हैं, मन्दारी में छः वर्तमान हें। ऊपर कह चुके हे कि इस सुर- 
विभेद के कारण ही चार सवा चार सौ एकाक्षर शब्द, प्रयोग में चालीस 
पेतालीस हजार हो जाते हें। यह सुर-विभेद चीनी में प्राचीन काल 
से चला आता हे। अनुमान यही हे कि आज जो समानध्वन्यात्मक 
पर भिन्नार्थ-बोधक शब्द हैं वही किसी पूर्वकाल में भिन्नध्वन्यात्मक 
रहे होंगे और विकसित होते-होते समानध्वन्यात्मक हो गए हें। इस 
विकास के समय में ही इस सुरविभेद का प्रादुर्भाव हुआ होगा। इसी 
तरह यह संभव है कि ये भाषाएँ हमेशा से ही एकाक्षर नहीं हें और 
न इस संपूर्ण अयोगावस्था की। 

थाई समूह की कुछ बोलियाँ आसाम के पूर्वोत्तर भाग में और 
ब्रह्मदेश के कुछ भागों में बोली जाती हैं। इनमें से शान, आहोस और 
खाम्ती मुख्य हें। तिब्बती-ब्रह्मी समूह की बोलियाँ तिब्बत (भोट) 
और ब्रह्मदेश में बोली जाती हैं। ऐसा अनुमान हे कि इनका आदि 
विकासस्थान चीन महादेश का पश्चिमोत्तर भाग था। वहाँ से इनके 
बोलने वालों के पूर्वज ब्रह्मपुत्र और इरावदी आदि दक्खिन की ओर 
आने वाली नदियों के किनारे-किनारे आकर हिमालय के दविखन 
भाग, तिब्बत, भूटान, आसाम और ब्रह्मदेश में बस गए। यहाँ इनको 
पा में इतना अन्तर पड़ गया कि कुछ विद्वानों को इनके चीनी परिवार 
से सम्बद्ध होने में ही सन्देह है।इस शाखा के मुख्य लक्षण 
ये हं-- 

(क) प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक शब्दों का भेद, (ख) 
कुछ सर्वनामों में द्विवचन और बहुवचन का अस्तित्व, (ग) उत्तम- 
पुरुष-वाची सर्वनाम के द्विवचन और बहुवचन में दो-दो रूप, (घ) 
क्रिया के कुछ रूपों में प्रत्ययों का प्रयोग और (ङ) उपर के संख्या- 
वाची शब्दों में गिनती का दश पर निर्भर न होकर विंशति (बीस) 
पर निर्भर होना । इनमें से कोई भी चीनी परिवार की अन्य शाखाओं में 
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नहीं पाया जाता। पर ये सभी लक्षण मुंडा भाषाओं में पाए जाते 
हैं। और स्पष्ट ही तिब्बती-ब्रह्मा में एतद्देशी प्रभाव-स्वरूप हैं। 

तिब्बती भाग की प्रमुख भाषा तिब्बती है। जैसा ऊपर कह चुके 
हँ तिब्बती में अच्छा खासा साहित्य है। इसके अलावा लहाखी आदि 
बहुतेरी बोलियाँ हैं। ब्रह्मी भाग की प्रमुख भाषा ब्रह्मी है तिव्बती- 
ब्रह्मी शाखा की १५६ बोलियाँ हें और बोलनेवालों की संख्या डेढ़ 
करोड़ से ऊपर। भारत और ब्रह्मदेश में इतनी बोलियाँ बोली जाती हैं 
बाहर की तो कितनी ज्यादा होंगी। इस बोली-बाहुल्य का कारण 
यही ह कि इनका क्षेत्र पहाड़ी प्रदेश है जहाँ आदान-प्रदान के साधन 
बहुत कम हैं। 

चीनी भाषा-समूह की मुख्य भाषा अन्दारी हे। यह पीकिग के 
आसपास बोली जाती हे और इसी में विस्तृत साहित्य है। यही राज- 
भाषा है। इसमें कोई शब्द सघोष व्यंजन से नहीं आरम्भ होता और 
सभी शब्द किसी अनुनासिक व्यंजन (न्‌, डः, ज्‌ ) में अन्त होते हैं। 

मन्दारी के अलावा फूकियन और कटन की बोलियाँ भी माक की हें। 

अनासी को कुछ विद्वान्‌ चीनी परिवार से अलग रखते हें, और 
उसे थाई भाषा-समूह और आस्ट्री-एशियाई परिवार के बीच की 
अवस्था का मानते हें। पर चीनी परिवार के मुख्य लक्षण अनामी में 
सर्वत्र पाए जाते हैं। चीनी लिपि में लिखे उसके आदि ग्रंथ, १५वीं 
सदी तक के मिलते हैं। दो सदियों के बाद यूरोपीय प्रभाव के कारण 
रोमन लिपि का इस्तेमाल होने लगा। सब बातों को ध्यान में रखकर 
अनामी को चीनी परिवार की ही एक शाखा मानना अधिक यविति 
संगत हे । 


काकेशी परिबार 
काले सागर और कॅस्पियन सागर के मध्यवर्ती भभाग में दो 
छोटे-छोटे भाषासमूह एसे हैं जो पड़ोस के सामी उराल-अल्ताई या 
आर्य, किसी के अन्तर्गत नहीं हो सकते। ये ह काकेशस पर्वत पर के 
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उत्तरी काकेशी और दब्खिनी काकेशी। पहले की बोलियों के भाषी 
कोई पाँच लाख और दूसरे के पन्द्रह लाख के क़रीब हैं। उत्तरी और 
दक्खिनी शाखाओं में परस्पर काफ़ी भेद है। उत्तरी शाखा में व्यंजनों 
का बाहुल्य और स्वरों की कमी है। दोनों में पद-रचना की बेहद 
जटिलता हे। इसका अनुमान इसी से हो सकता हे कि अवर बोली 
में संज्ञा की तीस विभक्तियाँ हें, और चेचेन में संज्ञा के छः लिंग माने 
जाते हें । क्रिया की प्रतिक्रिया में इतनी जटिलता है कि धातु को खोज 
कर पाना टेढ़ी खीर हे, कौन मालूम कर सकता हे कि अर, उर, 
इसर उन्द, अन्द, आ इन रूपों में धातु अइ (बनाना) हैँ? उत्तरी 
काकेशी में न कोई निजी साहित्य हे न छिपि। दक्खिनी शाखा की 
प्रमुख बोली जार्जी है। इसमें १० वीं सदी से इधर बराबर साहित्य 
मिळता हे। इसकी लिपि भी स्वतंत्र हे । 


विविध समुदाय 


ऊपर कई भाषा-परिवारों का वर्णन हो चुका हे। भारतवर्ष 
में बोली जाने वाली भाषाओं के परिवारों (आर्य, द्रविड़ और आस्ट्री- 
एशियायी) का वर्णन अगले अध्यायों में किया जायगा। पर इनके 
अलावा कुछ प्राचीन और कुछ अर्वाचीन भाषाएँ ऐसी हैं जो इनमें से 
किसी भी परिवार के अन्तर्गत नहीं होतीं। इनका भी यहाँ संक्षप में 
उल्लेख कर देना आवश्यक हे। प्राचीन भाषाएँ (क) सुमेरी, (ख) 
मितानी, कोत्सी, बन्नी, एलामाइट, हिंट्राइट-कप्पडोसी, और (ग) 
एत्रुस्कन हैं तथा अर्वाचीन (प) जापानी (फ) कोरियाई (ब) 
ऐन्‌ (भ) हाइपर-बोरी और (म) बास्क Re 

(क) सुमेरी--इसके लेख ई० पू० ४००० तक के मिलते हें। 
यह सामी से भिन्न है और अक्कदी (सामी की एक शाखा) जिसका 
विचार ऊपर कर चुके हैं उससे बिल्कुल अलग हैं। सुमेरी बोलनेवारे 
सभ्यता के शिखर पर पहुँचे हुए, बेबल के शासक थे और फ़ारस को 
खाड़ी तक फैले हुए थे। कुछ विद्वान सिन्ध के तट पर को सभ्यता जो 


| 
| 
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मोहनजोदाड़ों और हडप्पा की सामग्री से प्रकाश में आई है, उसका भी 
सम्बन्ध सुमेरी बोलने वालों से जोडते हें । इन्होंने अपने बाद आने वाले 
असीरी लोगों के पास काफ़ी सामग्री अपने साहित्य और भाषा सम्बन्धी 
छोड़ी है। असीरी भाषा में लिखे सुमेरी के कोष और व्याकरण तथा 
असीरी-अनुवाद समेत सुमेरी के कई ग्रंथ भी अब मिलते हैं । ईसा 
के पूर्वं कई हजार वर्ष तक इन लोगों को फलती-फूछती सभ्यता थी । 
ई० पू० ३०० तक जब अक्कदी सुमेरी को दूर भगा रही थी, तब तक 
भी सुमेरी, धर्म और साहित्य की भाषा रही। पर कालचक्र ने इसे 
हटा दिया। पदरचना के हिसाब से इसे योगात्मक कहना चाहिए। 
इसीलिए इसे उराल-अल्ताई परिवार में सम्मिलित करते हैं, पर इस 
सम्बन्ध के लिए आवश्यक प्रमाण नहीं है । 

(ख) मितानी आदि--मितानी के केवल कुछ व्यक्तियों के नाम 
तथा एक धार्मिक पुस्तक मिलती है। यह शायद दक्खिनी काकेशी से 
कुछ संबद्ध हे और फ़राद के उत्तरी तट पर बोली जाती थी। कोस्सो के 
कुछ नाम ही मिलते हे, तथा बच्ची के कुछ ई० पू० ८वीं ९वीं सदी के लेख। 
एलामाइट के २६०० ई० पू० तक के लेख मिलते हैं। हिट्टाइट-कप्प- 
डोसी बोलियाँ, काले सागर के दक्खिन की ओर कप्पदोशिया प्रदेश 
में बोली जाती थीं। इनकी कई पुस्तकें लेख आदि मिलते हें । इनकी 
ध्वनि-संबंधी और शब्दावली की समानता ऊपर की सभी प्राचीन 
भाषाओं से तथा सामी और आर्यपरिवार की भाषाओं से दिखती है। 
पर पदरचना की समानता आये-परिवार से विशेष हे । 

(ग) एत्रुस्कन--रोम के उत्थान के पूर्व यह भाषा इटली के 
उत्तरी और मध्य प्रदेश में बोली जाती थी। इसके कुछ लेख तथा 
एक पुस्तक प्राप्त हुई हे। इसका सम्बन्ध मध्यसागर के साइप्रस, क्रीट 
आदि द्वीपों तथा उस सागर के किनारे वाले एशिया के भाग की पुरानी 
भाषाओं से निश्चित हे। आर्य परिवार से यह बिल्कुल अलग है। 

(प जापानी--जापाती भाषा में बहुत अच्छा साहित्य है, 
और ८ वीं सदी तक पुराना हे। लिपि चीनी से संबद्ध हे। यह छः करोड़ 
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जनता की भाषा हे । टोकियो नगरी १९वीं सदी में राजधानी बनी, तभी 
से वहाँ की बोली को महत्त्व मिला। लिखित भाषा और बोलचाल की 
भाषा में काफ़ी अन्तर हे, और उच्चवर्ग और नीच वर्ग में भी भेद है । 
पदरचना में यह प्रत्यय जोड़ने वाली, इलेष की ओर झुकने वाली भाषा 
हे। बहुवचन को बहुधा अभ्यास करके व्यक्त करते हैं। संयुक्त 
व्यंजनों का प्रयोग कम है। ध्वनिसमूह जटिल-सा हे । कोरियाई भाषा 
से कुछ सम्बन्ध मालूम पड़ता हे। इसको उराल-अल्ताई अथवा 
सुमेरी से संबद्ध करने के उद्योग निष्फल सावित हुए हैं। वर्तमान संसार 
की प्रमुख भाषाओं में गणना पाने पर भी जापानी का अभी तक किसी 
भी परिवार से ठीक-ठीक युक्तिसंगत संबंध नहीं जोड़ा जा सका है। 

(फ) कोरियाई---यह कोरिया में बोली जाती हे और इसके बोलने 
वालों की जनसंख्या दो करोड़ के क़रीब हे। इसका भी संबंध अभी 
तक निश्चित नहीं हो सका है। सदियों तक चीनी प्रभुत्व के रहने के 
कारण इसमें चीनी शब्दों की बहुतायत हे । १५ वीं सदी तक यह चीनी 
लिपि में लिखी जाती थी। उस समय इसकी अपनी लिपि बनी जो 
संस्कृत (देवनागरी) पर आश्रित हूँ। यह भी प्रत्ययप्रधान डिलिष्ट 
भाषा हे और जापानी से कुछ मिलती-जुलती है। 

(ब) एनु--इसमें तीन बोलियाँ हें। बोलते वालों को संख्या 
बीस-पच्चीस हजार है। साहित्य बिल्कुल नहीं हे। जापान के उत्तर 
में स्थित दो-तीन द्वीपों में इसके बोलने वाले रहते हें। यह भी 
योगात्मक अङिलष्ट भाषा है। 

(भ) हाइपर-बोरी--ये बोलियाँ साइबेरिया के उत्तरपूर्वं के 
कोने में तथा उसके पड़ोस के दो-एक ट्वीपों में बोली जाती हैं। कई 
बोलियाँ हें जो परस्पर असंबद्ध-सी दीखती ह । 

(म) बास्क--आये भाषाओं से घिरी हुई यह अनार्ये भाषा 
यूरोप में पिरेनीज़ पहाड़ के आसपास बोली जाती हे) इसक एक लाख 

चाळीस हज़ार बोलने वाले फ्रांस में और छियासठ हजार स्पन म हूं। 
इसमें कई (कम से कम आठ) बोलियाँ हें। ८बीं सदी तक पुराने नाम 
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मिलते हैं, और १६ वीं सदी से इधर थोड़ा बहुत साहित्य। आङि | 


अन्तयोगात्मक अरिलष्ट है। ध्वनि-सामग्री प्रचुर हे, और वाक्य- | 
विन्यास जटिल । इस भाषा का संबंध भी किसी प्रचलित भाषा परि- 


वार से नहीं जुड़ता। 
अगले अध्याय में आर्येतर भारतीय भाषा-परिवारों का विवरण 


दिया जायगा। 











इकत्तीसवाँ अध्याय 


ची 
आयंतर भारतीय परिवार 


पूवेवर्ती अध्यायों में संसार की उन भाषाओं का थोड़ा-सा विवरण 
दिया गया है, जो अपने देश की नहीं हे । अपने यहाँ आये, द्राविड, मुंडा 
(आस्ट्री ) तथा तिव्बती-चीनी परिवारों की भाषाएँ भारतीयों द्वारा 
'बोली जाती हैं। आबादी को १९३१ की रिपोर्ट के अनुसार भारत 
और ब्रह्मदेश (तब तक ब्रह्मा को अँगरेज सरकार ने हमसे जुदा नहीं 
किया था) दोनों में मिलाकर एशिया के अन्य देशों, तथा अफ्रीका 
और यूरोप के महाद्वीपों की भाषाओं के बोलने वाळे केवल ६३ 
लाख से भी कम थे। और ये अधिकतर, भारतीय नहीं, भारत में 
शासन व्यवसाय आदि तरह-तरह के कामों के लिए टिके हुए बिदेशी 
ही थे। 
तिब्बती-चीनी भाषाएँ बोलने वालों की संख्या डेढ़ करोड़ के 
कुछ ऊपर हे । इन भाषाओं का अस्तित्व प्रायः ब्रह्मदेश और तिब्बत, 
भूटान में है। ऊपर चीनी परिवार की भाषाओं का विचार करते समय 
इनका उल्लेख किया जा चुका है। भारत में इस शाखा की भाषाएँ 
जहाँ-तहाँ आसाम के उत्तरी और पूर्वी भाग में बोली जाती हैं; इनके 
बोलने वाले जंगलों और पहाड़ों पर रहते हें। इनकी बोलियों का 
अध्ययन हाजसन आदि विदेशी विद्वानों ने किया हे। नागा वोलियाँ 
प्रमुख हैं । विशेष विवरण ग्रियर्सन साहब के सर्वे में मिलेगा । 
ऊपर प्रशांत महासागर की भाषाओं का विचार करते समय 
मलाया-पालीनेशिया भाषाओं का उल्लेख आया हे । इनका हिन्‍्दी-चीनकी 
मोन-ए्मेर और भारत की खासी और मुंडा भाषाओं से संबंध है । मोन- 
ख्मेर जाति किसी समय हिंदी-चीन को जीत कर उस पर राज्य करती 
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थी । अब तो थाई देश, ब्रह्मदेश और भारत के कुछ जंगली भागों में ही 
इनके बोलने वाले, आदि निवासियों क रूप म, रहते ह्‌ । भारत म केवल 
आसाम के पूर्वी प्रदेश में इनके बोलने वाले पाए जाते ह। और आसाम में 
ही मोन-ख्मेर भाषाओं से संबद्ध खासी, खासी पहाड़ियों पर, बोली जाती 

। यह चारों ओर से तिब्बती-चीनी से घिरी हुईं हैं। सदियों से यह 
मोन-ख्मेर भाषाओं से दूर पड़ गई हे। तब भी इसकी शब्दावली और 
वाक्यविन्यास दोनों की मोन-ख्मेर से गहरी समानता हं । मोन-स्मेर 
और खासी के अलावा, अपने देश के एक विस्तृत भाग क जंगली प्रदेशों 
में मंडा भाषाभाषी रहते हँ। इन भाषाओं का थोड़ा अधिक विवरण 
देना जरूरी हे--न केवल इस नजर से कि इनके बोलने वाले काफ़ी 
बड़े भूभाग में फैले हुए हैं, बल्कि इस विचार से भी कि इनका इस 
देश की अन्य प्रमुख (आर्य, द्राविड) और अप्रमुख (तिब्बती-चीनी ) 
भाषाओं पर विशेष प्रभाव पड़ा है। मोन-ख्मेर, खासी और मुंडा 
शाखाओं को मिला कर आस्ट्री-एशियाई परिवार की भाषाओं के 
बोलने वालों की संख्या अपने देश में करीब ५३३ लाख हैँ। जनसंख्या 
साहित्य, सभ्यता आदि के हिसाब से आये (२५३ करोड़) और 
द्राविड (७३ करोड़) से इनका कोई मुक़ाबिला नहीं । 


सुंडा 

नाम--मुंडा शब्द इस भाषा-परिवार की एक भाषा मुंडारी का 
है और उसका अर्थ है मुखिया, जमींदार'। मैक्समूलर ने पहले- 
पहल इन भाषाओं को द्राविड परिवार से भिन्न समझा और उन्होंने 
इनको मुंडा नाम दिया। इसके पुर्व इनको कोल कहते थे। पर यह शब्द 
अनुपयुक्त है, क्योंकि कोल जाति के अन्तर्गत ओराओं भी हैं जो द्राविड़ी 
भाषा बोलते हेँ। इसक अलावा संस्कृत में कोल शब्द का अर्थ सअर 
है जिसका प्रयोग अपने ही निजी देशवासियों के प्रति करना अनचित 


भी है। संथाली का कालहा (लोहार) तथा हिदी कोरी, कलार, 
कलवार, करवल आदि इसी से संबद्ध हें। तमिल में कल्लर और कन्नड 


a 
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में कळूळस एक आदिवासी जातिविशेष का वाचक है जिनका पेशा चोरी 
और धानुष्कता है। 

क्षेत्र--मुंडा भाषाएँ विशेष रूप से छोटा नागपुर में बोली जाती 
हूँ। इसके अलावा मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा के कुछ जिलों में, मद्रास के 
कुछ भाग में, तथा पच्छिमी बंगाल और विहार के पहाड़ी और जंगली 
प्रदेशों में भी मुंडा भाषा-भाषी रहते हें। इसके अतिरिक्त हिमालय 
की तराइ में बिहार से लेकर शिमला पहाड़ी तक बराबर ये लोग 
पाए जाते हैं। मध्यप्रदेश और मद्रास में इनके चारों ओर द्राविड 
भाषाएँ हैं और उत्तर भारत में आर्य। ऐसा अनुमान हे कि आदि मुंडा 
भाषाभाषी भारत में सर्वत्र फैले थे। बाद को आने वाले द्राविड और 
आर्य जनसमुदायों ने इनको खदेड़ भगाया और इन्होंने जंगलों और 
पहाड़ों की शरण ली। हताश हो इन्होंने ऐसे पेशो अपनाए जिनका 
सभ्य समाज से संघर्ष न था। और इनमें से जो जनगण तेज और सरकश 
थे, उन्होंने डाका, चोरी आदि कर के बसर करना आरंभ किया। 
मुंडा जाति की ही शाखा शवर? थी जिसका उल्लेख रामायण, कादंबरी 
आदि ग्रंथों में मिलता हे । 

प्रभाव--मुंडा भाषाएँ आकृति में योगात्मक अश्लिष्ट हैं। इनको 
कुछ विशेषताओं का प्रभाव आये और द्राविड भाषाओं पर स्पष्ट है। 
तिब्बती-चीनी पर पड़े हुए प्रभाव का उल्लेख ऊपर आ चुका हे। 
मुंडा में क्रिया-रूपों का बाहुल्य हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली, 
इन बिहारी बोलियों में क्रिया की जटिलता, मुंडा के ही प्रभाव का परि- 
णाम जान पडती है। उत्तम पुरुष-वाची सर्वेनाम के बहुवचन के दो 
रूप, एक वक्ता के साथ वाच्य (मध्यम पुरुष) को शामिल करके और एक 
उसको न शामिल करके, भी मुंडा के प्रभाव से आए जान पडते हैं, जैसे 
हिन्दी की बोली मालवी में हम हाट जायेंगे और अपन हाट, जायेंगे में 
भेद है और वह यह कि पहले वाक्य में हाट जाने वालों में जिस से बात 
कही जा रही है वह शामिल नहीं और दूसरे में वह शामिल है । कोड़ियों 
में चीज़ों को गिनना भी मुंडा भाषाओं का ही स्पष्ट प्रभाव हे। 
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भाषाएँ--संथाली और मुंडारी भाषाओं का थोड़ा बहुत अध्ययन 
किया जा चका है। इनके अलावा हो, कुक, सवर आदि बोलियाँ भी 
ॐ। शिमला की तरफ कतावरी बोली जाती है। संथाली, मुंडारी आदि 
चार-पाँच को मिलाकर सामान्य नाम खेरवारी देते हं । मुंडा की कुल 


सात बोलियाँ हैं, और समस्त आस्ट्री परिवार की इस देश ' 


में उन्नीस । 

ध्वनिसमूह--मुंडा में स्वर तथा सघोष, अघोष, अत्पप्राण और 
महाप्राण व्यंजन मौजूद हैं। महाप्राणत्व की मात्रा आर्य-भाषाओं की 
अपेक्षा अधिक मालम पड़ती है क्योंकि आर्य भाषाओं के ऐसे शब्द 
जिममें महाप्राण हैं, यदि वे मुंडा में ले लिए गए हें तो वे ही यहाँ अल्पप्राण 
हो गए हैं। हिंदी के सभी स्वर, स्पर्शे वर्ण (पाँचो वग), यर लव, उ, 
स, ह मुंडा में पाए जाते हैं, पर इनके अलावा एक प्रकार क अधव्यंजन 
क, च, त, प भी हैं जिनका उच्चारण अपने व्यंजनों से भिन्न हे। इनके 
उच्चारण में पहले अन्दर को साँस खींची जाती हे, तब स्पश होता हे 
और फिर स्फोट। इस स्फोट में साँस कभी-कभी नासिका-विवर 
भी निकल जाती है। संथाली के किसी शब्द के आदि में संयुक्त व्यंजन 
नहीं आता। द्वयक्षर शब्दों में यदि अंताक्षर दीर्घं और उसके पहले 
वाला ह्वस्व हो तो बलाघात अंतिम अक्षर पर ही होता है, नहीं तो 
उसके पहले वाले पर। 

व्याकरण--संज्ञा, क्रिया आदि शब्द-विभाग नहीं दिखाई पड़ता। 
शब्दार्थ प्रकरण के अनुकूल जाना जाता हे। सम्बन्ध-तत्त्व का बोध 
अधिकतर अन्तयोग और मध्ययोग से होता है, तथा अभ्यास का भी 
सहारा लिया जाता है। ,उपसगे भी जोड़ जाते हें। उदाहरणार्थ--श्र 
(प्रेरणार्थक) को सैन (जाना) में जोड़ कर असैन (ले जाना), इसी 


प्रकार अन (पिलाना) प (समूहवाचक) जोड़कर मंझा (मुखिया). 


सें मपंझी (मुखियागण ), अथवा प- (परस्परवाचक) जोड़कर दल 
(मारना) से दपल (आपस में मारना-पीटना ), "क॑ (समभिहारा- 
थंक) जोड़कर आल्‌ (लिखना) से अकाल (खूब लिखना ) । मुंडा 
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के शब्द एक-एक वस्तु और भाव का बोध कराने के लिए पर्याप्त हे 
परन्तु सामान्य भाव का बोध कराने वाले शब्दों की कमी है। 
प्रकरण से ही पदविभाग का पता चलता है। जरूरत के अनरूप, 
एक ही शब्द-रूप संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि का काम दे देता है। 
विभक्तियों का बोध परसर्गो से कराया जाता है। लिंग का बोध मल 
शब्द में पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक शब्द जोड़कर कराया जाता है, 
जसे आंडिया कूल (बाघ), एंगा कूल (बाधिन) । कोड़ा (लड़का) 
कूड़ी (लड़की) आदि शब्दों में लिंग भेद दिखाई पड़ता है, पर 
ऐसे प्रयोगों की नितान्त कमी है और स्पष्ट है कि यह आर्य 
भाषाओं का प्रभाव हे। चेतन और अचेतन का भेद अवश्य 
उपस्थित हं । 
इन भाषाओं में तीन वचन होते हे । खेरवारी द्विवचन का प्रत्यय 
या कीङ है और बहुवचन का को या कू, जेसे--हाड. (आदमी) 
ह्‌ (दो आदमी), हाइ-को (कई आदमी ) ।-पर सर्ग काफ़ी हें-- 
तै (को, में, करणवाचक से) ; रे (में, बीच में ; लगित, लगत (लिए) ; 
खान, खाच (से अपादानवाचक) ; टान, ठाच (निकट) । संबंध-वाचक 
परसर्गे, चेतन-संवंधी होने पर रँन और अचेतन होने पर अक, अङ 
रेअक्‌, रेअछ आदि होता है और हिन्दी के विपरीत संबद्ध के अनुसार 
न बदल कर संबंधी के अनुसार बदलता हे । 
संथाली के संख्यावाची शब्द मिट (१) बारेआ (२) पैशा 
(३), पोनेआ (४), माड़ा (५), तरूह (६), एआए (७) इड़ाल 
(८), आरे (९), गेल (१०), इसि (२०) हैं। उपर की संख्याएँ 
बीसियों से गिनी जाती हैं (पोन इसि--८०, पे इसि-६० ) । दस और 
बीसके बीच में सन (अधिक) या कम (न्यून) को जोड़कर काम 
चलाया जाता है, जैसे--गेल खन पोनेआ (१४), वारेआ कम 
वरिसि (१८) 
पुरुषवाचक सर्वनामों में भी द्विवचन और बहुवचन के हुम और 
अपन के वजन के दो-दो रूप हैं। आदरवाचक (आप आदि) और 
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संबंधवाचक (जो, जिस आदि) के वजन के कोई सर्वनाम मुंडा भाषाओं 
में नहीं मिलते। 

क्रिया ऐसी कोई अलग चीज नहीं। वही शब्द जो एक जगह 
संज्ञारूप आया है अन्यत्र क्रियारूप हो सकता हूं, मरङ (बड़ा) 
हाड़ अ मरङ अ (आदमी बडा है), हैं (हाँ) और उसमें केत परसग 
जोड़कर हैं केत-अ (हाँ कहा)। यह अ किसी क्रिया या व्यापार की 
भावात्मकता का बोधक है, और कुछ नहीं । क्रिया के रूप प्रत्यय जोड़- 
कर सिद्ध होते हैं। किन्तु जब तक यह अ न जुड़े तव तक क्रिया का वास्त- 
विक अस्तित्व नहीं प्रकट होता। उदाहरण के लिए, दलूकेत (मारा) 
का अर्थ दल-केत-अ से सिद्ध होगा। संशयात्मक क्रियाओं में यह अ नहीं 
जुड़ता, जैसे खजुक-अलो-ए-दग (यदि पानी न बरसे) में यह अ नहीं 
जोड़ा गया। सहायक क्रिया के रूप कियारूपों और भावात्मक श्र के 
बीच में डाल दिए जाते हें। धातु का अभ्यास दो तरह किया जाता 
है (क) पूरी धातु को दुबारा लाकर, या (ख) धातु के प्रथम दो वर्णों 
को दुहरा कर। प्रथम का अभिप्राय उस धातु द्वारा निदिष्ट क्रिया का 
बार-बार करना और दूसरे का उसी क्रिया को खूब करना होता हैं, 
जैसे दल्‌ (मारना) से दल-दल्‌ (बार-बार मारना ) और ददल्‌ (खूब 
मारना ) । विशेषकर स्वर से आरम्भ होनेवाळी धातुओं में या बह्नक्षर 
धातुओं में-क्‌-बीच में जोड़कर समभिहार (पौनः पुन्य या भृशार्थ) 
का बोध कराया जाता है, जैसे अगु (रे जाना), अक्गु (बार-बार ले 
जाना या खूब ले जाना)। परस्पर-क्रिया का बोध -प- को बीच में 
जोड़कर और प्रेरणार्थक का अंत में-ओची लगाकर किया जाता हैं। 
इन प्रक्रियाओं के अलावा इन भाषाओं में क्रिया का एक विशेष रूप 
होता है जिससे हिन्दी के सुन रक्खो, ले रक्खो आदि प्रयोगों का अभिप्राय 
प्रकट होता हे, अर्थात्‌ ऐसी क्रिया जिसका भविष्य में कुछ काम पड़े 
जैसे-- अजम-कक-मा (सुन रक्खो ) । 

पुरुष के अनुसार क्रिया में रूप-विभिन्नता नहीं होती। पर चेतन 
पदार्थों के विषय में पुरुषवाची सर्वनाम अंत में जोड़ दिए जाते हैं। 
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क्रिया-रूप में प्रत्यय जोड़कर उन सभी कालों और वृत्तियों का बोध 
कराया जाता हैं जो प्रायः संस्कृत और हिन्दी में मिलती हें। इनके 
अतिरिक्त और कई प्रयोग हैं। 

मुंडा भाषाओं में अव्यय स्वतंत्र शब्द हे जिनका अलग ही अर्थ 
है, जैसे मेनखन (लेकिन) का तात्विक अर्थ है यदि तुम कहो।' 

मुंडा भाषाओं का द्राविडी भाषाओं से मौलिक अंतर हे । द्राविडी 
में अर्ध-व्यंजन सी कोई चीज नहीं । संज्ञाओ का विभाग मुंडा में चेतन- 
अचेतन का होता हे, द्राविड़ी में विवेकी-अविवेकी उच्चजातीय और 
अजातीय का । मुंडा में गिनती बीस के क्रम से होती हे । द्राविड में आये 
की तरह दस के क्रम से। मुंडा में तीन वचन होते हैं, द्राविडी में दो। 
मुंडा में मध्यविन्यस्त प्रत्यय होते हैं, द्राविड में नहीं। 


द्राविड़ी 


नाम--भारत में क्या जनसंख्या और क्या साहित्य सभी बातों 
के विचार से द्राविडी भाषाओं का यदि गौणस्थान हे तो केवल आये 
भाषाओं से । दविड़ शब्द संस्कृत द्रविड़ का रूपांतर है । इसी शब्द का 
पालि रूप दमिळ महावंश में तथा यही जेन प्राकृत ग्रथों में मिलता 
है। वराहमिहिर ने द्रमिड़ शब्द का प्रयोग किया हैं। ग्रीक ग्रंथो में 
डमरिक, डिमिरिक शब्द मिलते हे । तमिळ शब्द दविड़ ही का अन्य 
रूप है। 

सम्बन्ध--द्राविड़ भाषाओं की मुंडा भाषाओं से विभिन्नता ऊपर 
दिखाई गई है। आर्य भाषाओं से भी ये प्रायः हर एक बात में भिन्न 
हैं। इनकी अङ्लिष्ट योगात्मक अवस्था हैं। उराल-अल्ताई भाषाओं 
में जैसी स्वर-अनुरूपता मिलती है वैसी यहाँ भी दिखाई पड़ती है। 
इसको मुख्यरूप से ध्यान में रखकर कुछ विद्वानों ने इनका उराल- 
अल्ताई से परिवार-संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया हे। मोहनजदाड़ो 
की खुदाई के बाद तो द्राविडी, सुमेरी और मोहनजदाड़ों की सभ्यता 
को एक सूत्र में बांधने की भी कोशिश हुई हे। और यह भी प्रयत्न हुआ 
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है कि आस्ट्रेलिया की आस्ट्री भाषाओं से इनका संबंध जोड़ा जाय। 
इस अंतिमवाद को उपस्थित करने वाले विद्वानों का विचार हे कि 
प्रागैतिहासिक काल में लेमुरी महाद्वीप मौजूद था जो आज अरब 
सागर के नीचे पड़ गया है। और इसी पर इस भाषा-समुदाय के बोलने 
वालों के पूर्वज रहते थे। यदि यह अनुमान ठीक हो तो मडागास्कर 
द्वीप से लेकर प्रशान्त महासागर के द्वीपों तक की भाषाओं का एक ही 
सम्बन्ध होना समझ में आ सकता हे। ऐसी दशा में उराल-अल्ताई 
या सुमेरी से द्राविड़ का कोई भी संबंध नहीं ठहर सकेगा और यह 
विचार भी कि आर्यो की तरह द्रविड़ जन समुदाय भी भारत सें पश्चि- 
मोत्तर दिशा से आए और ब्राहुई भाषा-भाषी उनकी अंतिम शाखा हे, 
यह युक्तिसंगत न रहेगा। पर द्राविडी का आस्ट्री से संबंध होना स्वयं 
वाळू की भित्तिं पर खड़ा है क्योंकि जेसा ऊपर दिखा चुके हैं, दोनों में 
काफी भिन्नता है। 

भाषाएँ--द्राविड़ी की कुल १४ भाषाएँ हें। भाषा-विज्ञानी 


इनको चार वर्गों में बाँटते हें--(क) द्राविड (ख) मध्यवर्ती (ग) 


आन्ध्र (तेलुगू) और (घ) पश्चिमोत्तरी (ब्राहुई)। नीचे हर एक 
वर्ग की जनसंख्या दी जाती है-- 
(क) द्राविड ४ करोड़ १५ लाख 
(ख) मध्यवर्ती ३६ लाख 
(ग) आन्ध्र २ करोड़ ६४ लाख 
(घ) पर्चिमोत्तरी २० लाख 
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इनका अवांतर वर्गीकरण इस तरह किया जाता है-- 


f 
ww 
| तमिळ तमिळ 
| दु । म 
द्राविड । दाह 
| तुळु बडगा 
। कोडगु टोडा 
| ठोडा कोटा 
| गोंडी 
"न | कुरुख 
मध्यवर्त + ओराओं कुरुख 
कई (कंधी माल्टो 
| कोलासी 
आन्ध्र प देव्या 


परिचमोत्तरी ब्राहुई 
तमिळ--यह मद्रास (तमिलनाड) में और सिंहल (लंका) के 
उत्तरी भाग में बोली जाती है। इसके उत्तर में तेलुग्‌ और पच्छिम में 
कन्नड और मलयालम है। समस्त द्राविडी भाषाओं में यह प्रमुख हँ । 
इसका साहित्य तीसरी सदी तक का मिलता है। बोलियों में परस्पर 
समानता बहुत अधिक है। स्टेंडडे भाषा के दो रूप हैं, शेन और कोडुन। 
शेन सभ्य समझी जाती है। कोड्न प्राय: बोलचाल की हूँ। तामिळ की 
मणिप्रवाल नाम की एक साहित्यिक शैली है, जिसमें संस्कृत शब्दों की 
प्रचुरता है और साथ ही साथ तमिल शब्द भी खूबसूरती से पिरोए 
हुए हँ। तामिळ साहित्य बहुत उच्चकोटि का हैं और बंगाली, हिन्दी 
मराठी आदि आर्य-भाषाओं का समकक्ष ह्‌। 
मल्यालम--तमिळ की ही एक शाखा समझी जाती हे यह 


तामिळ से ९ वीं सदी में अलग हुई। इसका क्षेत्र भारत का दक्खिन-' 


पच्छिमी कोना है। लक्षद्वीप में भी यह भाषा बोली जाती हैं। शब्दावली 
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संस्कृत प्रचर हे, पर इस भाषा क मुसलमान भाषी (मोपला) इस 
संस्कृत-बहुल भाषा का प्रयोग नहीं करते। ट्रावंकोर और कोचिन 
राज्यों की संरक्षा में मलयालम साहित्य खूब फूला-फला और उन्नत 
हुआ है और प्राचीनता में १३ वीं सदी तक जाता हैं। 
कन्नड--मंस र राज्य की भाषा है । इसमें भी अच्छा खासा साहित्य 
है। लिपि तेलुगू से मिलती है, (और ये दोनों ८वीं सदी में किसी पूर्वरूप 
से अलग अलग विकसित हुई हैं) पर भाषा तामिल से। पद्य की भाषा में 
कृत्रिमता अधिक है। कई बोलियाँ हें । इसके अभिलेख ५वीं सदी तक के 
पुराने मिलते हैं। समस्त द्राविडी भाषाओं में यही सबसे पुराने हैं। 
तुळु का क्षेत्र बहुत परिमित हे। भाषा सुथरी हुईं हे पर कोई 
साहित्य नहीं । कोडगु, कन्नड और तुळु के बीच की है । बडगा, टोडा और 
कोटा नीलगिरी पहाड़ पर रहने वाले जंगली लोगों की बोलियाँ हेँ। 
मध्यवर्ती समुदाय की भाषाएँ प्रायः जंगली जातियों को हें। 
ये मध्यभारत में, तथा बरार से लेकर उड़ीसा और बिहार तक फली 
हुईं हैं। बंगाल के राजमहल जिले में भी एक जगह गंगातट पर इनके 
बोलने वालों का निवास हे । इन बोलियों में कोई साहित्य नहीं । इनके 
बोलने वाले प्रायः सब के सब द्विभाषाभाषी होते हें क्योंकि आसपास 
के आर्य भाषा-भाषियों से निरन्तर सम्पर्क रहता हे। आर्य-भाषाओं 
की छाप इतनी गहरी पड़ रही है कि इनमें से कुछ छोटी-छोटी टोलियों 
की बोलियाँ मर-सी रही हें और संभव है कि आगे-पीछे समाप्त ही हो 
जायँ। 
गोंडी--यह मध्यवर्ती वर्ग में सबसे बड़ी है। गोंड हिन्दी प्रान्त 
में पाए जाते हैं। कुरु (ओराओं ) को मूलरूप से कर्णाट प्रान्त का 
बताया जाता है जो बाद को बिहार उड़ीसा में छा गई। इसी की एक 
बोली माल्टो हे। कुरुख भाषा-भाषियों का निवासस्थान वही हे जो मुंडा 
का है। दोनों परस्पर एक-दूसरे की भाषा समझते-बूझते हैं, और कुछ 
` जन-समृदाय एक छोड़कर दूसरी बोलने लगे हैं। कूई (कन्धी) का 
तेलुगू से संबंध हे। इसके बोलने वाले उड़ीसा के जंगलों में रहते हूं) 


tis > डे 
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कोलामी का क्षेत्र विदर्भ के दक्खिन-पच्छिम में आन्ध्र राज्य में हे, 
और संबंध तेलूग्‌ से यहाँ वह आर्य परिवार की भीली भाषा के सम्पर्क 
में है और लूप्त-सी हो रही है। 

आन्ध्र प्रान्त की भाषा तेलुगू बड़े महत्व की हे। वर्तमान आन्ध्र 
राज्य की यही भाषा है। तेलुगू भाषा-भाषी बड़े वीर और सभ्य रहे हैं। 
मुगल राज्यकाल में बराबर यह उत्तर भारत में सैनिकरूप से आते रहे। 
हिन्दी में तिलंगा शब्द सैनिक का पर्यायवाची है। द्राविडी भाषाओं में 
तेलगू वालों की संख्या सब से अधिक है। इस भाषा का साहित्य १०वीं 
सदी तक का मिलता है। आधुनिक साहित्य भी बहुत अच्छा और 
तमिळ की टक्कर का है। संस्कृत से बहुतेरे शब्द तेलुगू में स्वाभाविक 
रीति से ले लिए गये हैं। इस शब्दावली के कारण बंगाली, हिन्दी 
आदि आर्य भाषाओं से इसका अन्य द्राविडी भाषाओं की अपेक्षा घनिष्ठ 
संबंध है। भाषा में बडा माधुर्य हैं। 

बलोचिस्तान के बीच में चारों ओर से ईरानी भाषाओं से और एक 
कोने में सिंधी से घिरी हुई द्राविडी परिवार की ब्राहुई भाषा है। इसके 
बोलने वाले सभी मुसलमान हैं, और मातृ भाषा की विभिन्नता से शादी- 
व्याह आदि सामाजिक व्यवहार में कोई अंतर नहीं पड़ता । परिणाम 
स्वरूप ब्राहुई भाषा-भाषी ईरानी भाषा (बलोची या पझ्तो) भी 
मातृ-भाषा सरीखी बोलते हें। इस भाषा का इस परिस्थिति में टिका 
रह जाना अचरज की ही बात है। 

लक्षण--द्राविड़ी परिवार की भाषाओं के उच्चारण में शब्द के 
अंतिम व्यंजन के उपरांत एक अतिळघु अकार जोड़ दिया जाता है। 


तमिळ में क, शः त, प, ड़ के उपरान्त अतिलघु उकार सुन पड़ता है . 


कच्चड़ और तेलगू में सभी शब्द स्वरांत होते हैं और अंतिम व्यंजन के 
बाद उ बोला जाता है। पर बोलचाल की तेलुगू और कचचड़ में यह 
बहुत लघु सुनाई पड़ता है जैसे साहित्यिक थुर॑मु (घोड़ा), इन भाषाओं 
में उराल-अल्ताई भाषाओं की सी स्वर-अनुरूपता भी पाई जाती है। 
सभी भाषाओं में और विशेष कर तमिळ में यह प्रवृत्ति हे कि किसी 
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शब्द के आदि में सघोष व्यंजन नहीं आ सकता, और शब्द के मध्य में 
आने वाला अकेला व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन के बाद आनेवाला 
व्यंजन सघोष होना चाहिए। इसी प्रवृत्ति से सं० दंत तमिळ में तँदम्‌ 
हो जाता है। यही प्रवृत्ति तिव्बती-चीनी में पाई जाती है। 


संज्ञाओं का विभाग विवेकी और अविवेकी में किया जाता हे . 


अथवा इन्हीं को उच्च-जातीय और अजातीय कह सकत हैं। जरूरत 
होने पर पुल्लिग-स्त्री-लिग का भेद नर और सादा के बोधक शब्दों को 
जोड़कर दिखाया जाता है। अन्य पुरुषवाची सर्वनामों में हो पूँ० 
स्त्री० भेद पाया जाता हे और ये विशेषणों तथा संज्चाओ में लिग-भेद 
करने के लिए जोड़ जाते हैं। ब्राहुई में यह लिगभेद नहीं पाया जाता। 

दो वचन होते हँ। विभक्तियाँ परसर्गे जोड़कर बनती हँ। पर ये 
परसर्ग संज्ञा के विकारी रूपों के अनंतर आते हे, अविकारी के बाद नहीं । 
विशेषणों के रूप नहीं चलत । गिनती आर्य भाषाओं को तरह दस 
पर निर्भर हे। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में जो सोलह पर 
निर्भर (रुपए आने की) गिनती पाई जाती है, वह भी द्राविड 
स्रोत की है। 

उत्तमपुरुषवाची सर्वनाम में हम और अपन के वजन के दो 
रूप बहुवचन में होते हँ। सम्बन्धवाची सवैनाम नहीं होता । कुरुख 
के ये सर्वेनाम है-एँन (में) एम्‌ (हम), नीन्‌ (तू), नीमू (तुम), 
तान्‌ (स्वयं एकवचन ), ताम्‌ (स्वयं बहुवचन) । 

बहुत से शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों होते हें, जैसे ता० कोन 
(राजा), कोन-एन (में राजा हूँ) । कर्मवाच्य के अलग रूप नहीं 
होते। सहायक क्रिया से उनका बोध कराया: जाता है। क्रिया के 
रूपों में पुरुष का बोध कराने के लिये पुरुषवाची सर्वनाम का अन्तिम भाग 
जोड़ा जाता हे। काल होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित भूत 
और निश्चित भविष्य तथा अनिश्चित वर्तमान या अनिङ्चित भविष्य । 


क्रिया के निषेधात्मक रूप भावात्मक से भिन्न होते हैं। तिङन्त रूपों की 
जगह कृदन्त रूपों का अधिक प्रयोग होता है। 


।/ 
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प्रभाव--भारत में आर्यो के आने के समय यहां मुंडा और द्राविड 
पहले से ही बसे हुए थे। प्रोफेसर चटर्जी के मत के अनसार मंडा जाति 
के लोग कश्मीर तक फेल हुए थे। यह कश्मीर के और भी पच्छिम 
में बोली जाने वाली बुरुशस्की को आस्ट्री परिवार का समभते हैं। 
शिमला की पहाड़ी तक पर मुंडा की एक शाखा तो वर्तमान हे ही। 
| इसी प्रकार द्राविड भाषाओं का भी इस देश में आयों के प्रवेश के पहले - 
प्रचार था! जब आर्ये इनक संपर्क में आए होंगे तो स्वाभाविक ही 
है कि उनकी भाषा पर इनका प्रभाव पड़ा होगा। दुर्भाग्य से द्राविडी 
; बहुत पुराने लेख या ग्रंथ नहीं मिळते, नहीं तो परस्पर संपर्क के 
परिणाम का अध्ययन अधिक स्पष्ट हो जाता। तब भी भाषा-विज्ञा- 
नियो का अनुमान है कि भारतीय आर्य शाखा में मूर्धन्य ध्वनियों का ८, ०००७ 
अस्तित्व और र और ल्‌ का. द्यैत्यय द्राविड़ी प्रभाव के ही कारण से | 
है। परसर्गो का अस्तित्व और सो भी संज्ञा और सर्वनाम के विकारी 
रूप के बाद द्राविड़ प्रभाव को ही जतलाता हे। हिदी आदि भाषाओं 
के चेतन पदार्थवाची कर्मे का अचेतन कर्म से भेद (राधा ने कृष्ण 
को सराहा पर राधाने मुरली चुराई) भी द्राविड प्रभाव के कारण 
समभ जाता, हु॥ अन्य आर्य षाओं की तुलना में भारतीय शाखा 
में क्ृर्दनत रूपों का तिडन्त की अपेक्षा अधिकाधिक प्रयोग भी इसी 
का द्योतक है। यह उत्तरोत्तर बढ़ता गया। ह्विटनी ने ऋग्वेद 
की क्रियाओं की तुलना भगवद्गीता की क्रियाओं से की है और इस 
नतीजे पर पहुँचे हैं कि भगवद्गीता में तिङन्त रूपों का योग ऋग्वेद 
की अपेक्षा दसवां हिस्सा ही रह गया है। इसी प्रकार वतमान आय 
भाषाओं का सहायक क्रियावाला कर्मवाच्य तथा भविष्यकाल क रूप 
भी द्राविडी प्रभाव के ही परिणाम मालूम पड़ते हैं। शब्दावली का 
जो परस्पर आदान-प्रदान हुआ हे, वह स्पष्ट ही हैं। 
अगले अध्याय में आर्य-भाषाओं का विवेचन किया जासगा। 
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इस परिवार की भाषाएँ मुख्य रूप से हमारे देश के अधिकांश में, 
ईरान में आर्मीनिया में, प्रायः सारे यूरोप महाद्वीप में, सकल अमरीका 
महाद्वीप में तथा अफ्रीका के दविखन-पच्छिसी कोने में और आस्ट्रेलिया 
में बोली जाती हैं। बोलने वालों की संख्या, क्षेत्र विस्तार, साहित्य आदि 
सभी बातों को देखते हुए इस परिवार का संसार के भाषापरिवारों में 
सर्वप्रमुख स्थान हे। वस्तुस्थिति तो यह हे कि इसी परिवार कौ कुछ 
| के तुलनात्मक अध्ययन से भाषाविज्ञान का आविर्भाव हुआ । 
नास--इस परिवार का नाम सबसे पहले इन्डोजसेनिक पड़ा। 
पिछले दो सौ वर्षो से जर्मन विद्वान बरावर इस विज्ञान के अध्ययन में 
लगे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट देखा कि ये परस्पर संबद्ध एँ एक ओर 
पूर्व दिशा में भारत (हिन्द) में बोली जाती हैं और दूसरे, पच्छिम 
छोर पर जर्मनी में (ब्रिटेन आदि जर्मनी के पच्छिम वाले देशों में 
अँगरेजी, डच आदि भाषाएँ जर्मनी शाखा की ही हैं) । स्वाभाविक 
ही था कि उन्होंने इनका नाम इं० ज० रख दिया। पर आयलंड 
और वेल्ज में बोली जाने वाली केल्टी शाखा की भाषाएँ जर्मनी शाखा 
की नहीं थीं, इसलिए इं० ज० नाम अनुपयुक्त समझा गया और 
इंडो-केल्टिक सुझाया गया। यह नाम बिल्कुल न चल सका। परिः 
वार की मुख्य भाषा संस्कृत के कारण संस्कृतिक भी सोचा गया, 
पर इस निश्चय के कारण कि संस्कृत सभी का आदिस्रोत नहीं हं 
यह छोड़ दिया गया । इंजीली सम्प्रदाय के अनुसार सामी, हामी 
के वजन पर हज़रत नोह के तीसरे बेटे जेफ के नाम पर जैफाइट भी 


रखने का विचार हुआ, पर यह भी आगे न बढ़ सका । इनके अलावा ३ 
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दो नाम और पेश किए गए, आर्य और इन्डोयूरोपियन । इंग्लेंड, फ्रांस 
आदि देशों के विद्वानों ने इं० यू० नाम पसंद किया और इसी का व्यव- 
हार करते हें। उनका कहना हे कि भारत और यूरोप इन्हीं दो महादेशों 
में ये भाषाएँ गौरव को पहुँची इसलिए यह नाम ठीक है। पर जर्मनी 
वाले अब भी इं० ज० शब्द का ही प्रयोग करते हें, उनका विश्वास हे 
कि इं० ज० नाम का बहिष्कार उस नाम की अनुपयुक्तता के कारण 
इतना नहीं हुआ हे जितना जर्मनी नाम तक के द्वेष के कारण। आर्य 
शब्द के व्यवहार के विरुद्ध यूरोप के विद्वान दो तक उपस्थित करते 
हें-- (१) इस नाम से इस परिवार की भाषाओं और उनके बोलने 
वालों की जाति का समकक्षत्व होता है अर्थात्‌ यह भ्रम होता हे कि इस 
परिवार की भाषाओं के बोलने वाले आर्यजाति के है (२) आर्य शब्द 
का व्यवहार इस परिवार की शाखा हिंद-ईरानी के लिए अधिक उचित 
है क्योंकि इन दोनों देशों वाले अपने को आर्य कहते हें और इस शब्द 
का निरन्तर प्रयोग अपने साहित्य में पाते हँ। पहला तर्क बिल्कुल 
लचर हे। यदि सामी हामी आदि भाषाओं के नामों से सामी आदि 
जातियों के विषय में भ्रम नहीं पैदा होता तो आये नाम से ही क्यों होने 
लगा ? दूसरे तर्क में कुछ सार हे। अवश्य ही भारत और ईरान में 
आर्य शब्द, परम्परा से मौजूद है और हम उसका गौरव भी मानते हैं। 
इरान ने तो इस गौरव का प्रत्यक्ष प्रमाण फ़ारस शब्द को त्याग कर 
और ईरान <अइराण <आर्याणामू को प्रयोग में लाकर दे दिया हे। 
पर हिंदी-ईरानी के लिये आर्य शब्द का प्रयोग बहुत उचित नहीं । 

अन्य शाखाओं के ताम उन देशों के नाम पर रक्खे गए हैं जिनमें वे 
मख्य रूप से उपस्थित हैं। इसलिए जब तक भारत और इरान को 
प्राचीन आर्य देश न स्वीकार किया जाय, तब तक इस नाम क बार 
में क्यों दसरी नीति वर्ती जाय? यूरोप में भी आये शब्द का गौरव 
माना गया है। हिटलर उसी का दम भरता था। जर्मनी में प्राचीन 
आये चिन्हों (स्वस्तिक आदि) की पूजा होती रही। इसक अरावा 
इंडोयूरोपियन नाम बड़ा भारी है। आर्यं छोटा हे और उच्चारण 
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सुगम, सामी हामी, चीनी, बाँटू आदि की तरह। इसीलिए जेस्पर्सन 
ने भी इसे पसन्द किया हे। हमारी समझ में हम सम्पुण परिवार 
के लिए आर्य, हिंद-ईरानी शाखा के लिए हि० ३० और ईरानी के 
लिए ईरानी तथा भारतीय के लिए भारतीय या भारतीय-आर्य 
शब्दों का यथा-समय व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ हमें 
यरोपीय विद्वानों द्वारा किए गए आर्य, इं० यू० और इं० ज० नामों 
के प्रयोग और अर्थ पर भी ध्यान रखना चाहिए 


इस परिवार की प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं का सूक्ष्म 
अध्ययन करके यह कल्पना की जाती है कि इन भाषाओं का मूल- 
स्रोत कोई आदिभाषा रही होगी। संस्कृत, अवेस्ती, ग्रीक और लॅटिन 
के सबसे पुराने लेखों द्वारा इन भाषाओं का जो स्वरूप मिलता हे उससे 
ही इस आदिभाषा की कल्पना हो सकी हूँ। इन भाषाओं की परस्पर 
तुलना की गई, और फलस्वरूप यह मालूम हुआ कि आदिम आर्य” 
भाषा में अमुक-अमुक ध्वनियाँ रही होंगी, अमुक-अमुक सन्धि-नियम 
रहे होंगे, संज्ञा सर्वनाम आदि के रूप इस प्रकार चलते होंगे, क्रिया 
के ये रूप रहे होंगे, इत्यादि। कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होगी। 

संस्कृत पितर, ग्रीक पतेर, लैटिन पतर्‌, अँगरेजी फादर, अथवा 
सं० प्र, ग्री० प्रो, ले० प्रो, गाथी फा, या सं० नपात्‌, ले० नेपोसू, अँ० 
नेफ्यू आदि शब्दों को देखकर यह अनुमान किया गया कि आदिम 
भाषा में पू ध्वनि रही होगी। इन उदाहरणों से मालूम होता हे कि 
सं० पूचग्री० पू=्लै० पू=जर्मन समूह वाली भाषाओं में फ्‌। यही 
ध्वनि नियम वना। पर शीघ्र ही देखा गया कि सं० स्पश, लै० 
स्पेकिओ से ही सम्बद्ध प्राचीन जर्मन भाषा में स्पेहोन्‌ शब्द है और 
अँगरेजी में स्पाइ। निश्चित किया हुआ ध्वनि-नियस गडबडा गया 
क्योंकि इन जर्मनी भाषाओं के शब्दों सें सं० प्‌, फ़ के समकक्ष न मिल 
कर पू मिली, और उसमें संशोधन की जरूरत पड़ी | इसी तरह सं? ह; 
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भू (भरामि), =ग्री० फू (फेरो), ले० फ़ (फेरो) =अँ० व्‌ (वेयर) 
की बरावरी सिद्ध हुई, और आदिम भाषा में म्‌ के अस्तित्व का अनः 
मान किया गया। पर सं० वन्ध, और बाइंड की तुलना से सं० व, अँ० व 
के बरावर मालूम पड़ी, यद्यपि अन्य उदाहरणों से सं० भ की बराबरी 
अँ० व्‌ से और सं० ब्‌ की बराबरी, अँ० प्‌ के साथ सिद्ध होती थी। कुछ 
और उदाहरणों की समीक्षा करके अन्तिम निश्चय यह हुआ कि अँगरेजी 
आदि जमनी भाषाओं को बू आदिम की मू के ही बराबर है, जहाँ 
संस्कृत की ब्‌ अँ० की ब के बराबर दिखाई देती है, वहाँ निश्चय ही 
आदिम भाषा में भू रही होगी: जो बाद को संस्कृत के निजी नियमों के 
कारण इसमें व्‌ हो गई। इसी से सं० बन्धू के आदिम भाषा के स्वरूप* 
भ॑न्ध को कल्पना हुई । इसी तरह पहले इस आदिम भाषा में अ, इ, 
(हस्व) और आ, ई, ऊ (दीर्घ) मूलस्वरों की कल्पना की गई थी, 
पर बाद को यह निष्कर्षं निकला कि सं और अवेस्ती में के अ के 
समकक्ष ले० ग्री० में तीन स्वर अ, ऐं, ओ मिलते हैं। वे तीनों आदिम 
भाषा में रहे होंगे जो हि० ई० में एक रूप (अ) में पाए जाते हँ। इस 


प्रकार परस्पर तुलना से निर्धारित आदि भाषा का स्वरूप कल्पित - 


ही है, अनुमान-सिद्ध; इसके वारे में निश्चयपूर्वक यह कह देना कि उस 
आदि भाषा में फलाँ शब्द की जोड़ी का फलाँ रूप था, असंगत हे। हम 
केवल इतना कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन से हम अनुमान 


करते हें कि अमुक रूपटूंरहा होगा । परन्तु इतना निश्चितप्राय है 
कि यह आदिम भाषा अवश्य वर्तमान थी और इसी की शाखाओं क 





रूप में हमें प्राचीन और अर्वाचीन, भाषाएं प्राप्त हैं 0 | 
ध्वनियाँ--प्राचीन भाषाओं के तुलना-स्वरूप जो आदिम 
भाषा निश्चित की गई है, उसकी नीचे लिखी ध्वनियाँ थीं। 
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तवग त्‌ Be त क 
पवर्ग प्‌ फू Sg 2 
ऊष्म स्‌ 


अस्तःस्थ (व्यंजन) यू. र, 
उ तास) टक `तम्‌ 
स्वर (मूल ह्रस्व) अ एँ 
स्वर (मूल दीर्घ) आए ओ 
= जिला अह निर अल. अऽ त्व आप 


स्वर (मिश्र दीर्घ) आइ राक आलू आउ आन आम 
पर रा? SS FI एर 
अओइ ओक्र ओलु ओउ ओन ओम 
स्वर उदासीन अ (२) 


प्रथम श्रेणी के कवर्ग का उच्चारण तालुस्थान को गौण सहायता 

से किया जाता था और संभवतः वयू स्यू ग्यू ध्यू सा रहा होगा। द्वितीय 
श्रेणी का उच्चारण वस्तुतः कंठय था जो अपने (वर्तमान हिंदी के) 
कवर्गं के उच्चारण से भिन्न था और अरबी क्‌ आदि के समान। तृतीय 
श्रेणी के उच्चारण में ओठों की गौण सहायता ली जाती थी, इनके 
उच्चारण में कवर्ग ध्वनि मुख्य और व्‌ ध्वनि बहुत ही अल्प और गौण 
रहती थी। ऊष्म स्‌ यदि दो स्वरों के बीच में आती थी तो उसका 
उच्चारण सघोष (.ज्‌) होता था। अनुनासिक ध्वनियाँ व्यंजनरूप 
में मू और न्‌ ही थीं, पर अनुमान किया जाता हे कि प्रथम श्रेणी के 
कवरी वर्णो के पूर्वे न्‌ का उच्चारण ञ्‌ और बाकी दो के पूर्व ङ्‌ होता 
होगा। यही न्‌ और म्‌ शब्दों में विशेष स्थान पर आने की अवस्था 
स्वर-रूप न म हो जाते थे। इसी प्रकार यूर्‌ ल्‌ व्‌ भी शब्द में अपनी 
स्थिति के अनुकूल स्वरूप (इ उ ऋ ल्‌) धारण कर लेते थे। आदिम 
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भाषा के म न की जगह संस्कृत में श्र मिलता है। आदिम भाषा में ये 
अन्तःस्थ वणे तीन प्रकार से प्रयोग में आते थे--- 

(क) व्यंजनरूप--(१ )जब अन्तःस्थ वर्ण शब्द के आदि में 
किसी स्वर या स्वररूप से प्रयुक्त हुए अन्तःस्थ वर्ण के पूर्वं आता था, 
या (२) दो स्वरों के बीच में होता था, या (३) किसी व्यंजन 
और स्वर के बीच में आता था, या (४) स्वर और उदासीन स्वर 
के बीच में आता था। 9 

(ख) मिश्रस्वर क द्वितीय भाग के रूप में; यह अवस्था तब होती 
थी जब अन्तःस्थ वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में आता था। 

(ग) स्वररूप--(१) जब शब्द के आदि में किसी व्यंजन के 
पूवे आता था या (२) जब वह दो व्यंजनों के बीच में आता था। 
इनके अलावा (३) कुछ विशेष परिस्थितियों में शब्द के आदि वाला 
अन्तःस्थ वर्ण उसके बांद में स्वर होन पर भी, स्वयं स्वर हो जाता था। 

संस्कृत में अन्तःस्थ वर्णों की यह तीन तरह को स्थिति प्रायः वैसे 
ही बनी हुई मिलती हे, जैसी आदिम आर्य भाषा में थी, उदाहरणार्थ 
(क) यज्‌, युवा, इयाज, मध्य (ख) एति, वेद गौः, अवोचम्‌ (ग) 
(इदम्‌, दिक्‌, उक्तम्‌, श्रुतम्‌, ऋतः, मृतम्‌, ठकः (ज० वुल्फ ), थु 
(ग्री प्लठुस), शातम्‌ (ले० कन्दुम्‌), रातम्‌, सतिः (गा० मुनस्‌ ), 
हृतम्‌ । Ry 
इतना ध्यान रखना चाहिए कि ३, उ, ऋ) लु मूळ रूप सं स्वर 
न थे किन्तु स्वर-स्थानीय अन्तःस्थ वर्ण। व्र 

उदासीन स्वर का ठीक उच्चारण आदिम भाषा में क्या था 
इसका पता नहीं। यूरोप के विद्वान्‌ इसको श्वा (300४8 ) कहते 
हैं। संस्कृत और अवेस्ती में इसको हम-इ रूप में पाते हें (पिता, जनिता )। 
यही उदासीन स्वर, यदि स्वरूरूप से प्रयुक्त अन्तःस्थ वण 
और तदनन्तर प्रयुक्त अन्तःस्थ वर्ण दोनों के बाद आता था, 
तो यह उदासीन स्वर और इसके पहले वाला ककती दोनों 
मिलकर दीर्घ अन्तःस्थ स्वर हो जाता था जिसके हमें संस्कृत 

२१ 
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में इ, ऊ, ऋ रूप मिलते हे, और दीर्घम न के स्थान पर आ 
मिलता है। | 

आदिम भाषा में दो या अधिक व्यंजन एक साथ आ सकते थे, 
पर दो या अधिक मूलस्वर (त्र, त्रा, ऐ, ए, आ, ओ) एक साथ नहीं। 
अन्तःस्थ वणे (स्वर या व्यंजन के रूप से अन्य व्यंजनों या स्वरों) 
के साथ में आ सकते थे। सानुनासिक स्वरों (अँ, आँ, ईँ, आदि) 
का अभाव था। समीकरण आदि सन्धि-नियम भी अस्तित्व में थे। 
सामान्यतः दो व्यंजनों के संयोग में, यदि दूसरा सघोष हो तो दोनों 
सघोष और यदि दूसरा अघोष हो तो दोनों अघोष हो जाते थे। 

पदरचना--आदिस आर्य भाषा के पद में तीन अंश हो सकते थे-- 
धातु, पूर्व्रत्यय, परप्रत्यय (सुप्‌ तिङ) । इन अंशों में से धातु तो 
प्रतिपद में अवश्य होती थी, और बहुधा परप्रत्यय भी परन्तु पूर्व- 
प्रत्यय एक या अनेक संख्या में धालु और परप्रत्यय के बीच में रह सकते 
थे। उदाहरणार्थ दिश्‌ (दिशा), मुक्‌ (खाने वाला) में केवल धात्वंश 
हे और वैयाकरणो ने ऐसे पदों में धातु के साथ सुपू प्रत्यय के अस्तित्व की 
कल्पना की हे और फिर उसके तत्कालीन लोप की; सरित्‌, विद्वस्‌, 
मनस्‌ आदि में दो अंश हें धातु और पूर्वप्रत्यय, इनमें भी परप्रत्यय के 
अस्तित्व और लोप की कल्पना करनी पड़ी है। दिशः, भुजौ आदि में 
घालु और परप्रत्यय मौजूद हें, और स्वप्नः, मनसा, गस्यमानम्‌ आदि 
में तीनों अंश। आदिम भाषा में उपसर्ग अर्थात्‌ शब्द के आरंभ में 
धातु से पूर्वे जुड़ने वाळे अंश नहीं होते थे, संस्कृत अवेस्ती ग्रीक और 
आर्मीनी भाषाओं में पाया जाने वाला अ-(अगच्छुत्‌, अगमत्‌ आदि 
वाला) अन्य शाखाओं में नहीं मिलता, इसलिए आदिम भाषा में 
उसका होना निश्चित नहीं है। संस्कृत प्र, परा आदि उपसर्गसंज्ञा 
वाले शब्द वस्तुतः स्वतंत्र पद थे और प्राचीन (वेदिक) संस्कृत में 
उनकी स्थिति क्रिया से दूर्‌ भी रह सकती थी। आदिम आर्यभाषाओं 
में मध्यविन्यस्त-प्रत्यय भी प्रायः नहीं थे। केवल रुधादि कुछ गणों में 


धातु की ध्वनियों के बीच में कुछ मध्यविन्यस्त प्रत्यय-सा दीखता है 
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जैसे (रुध्‌ रुएघ्‌)। सारांश यह कि आदिम भाषा के पद में बहधा 
धातु और परप्रत्यय दो अंश होते थे, और यदि उन दो के बीच में 
कुछ आ सकता था तो पूर्वप्रत्यय, एक या अनेक । 

पद के इन तीन अंशों में से कोई भी एकाक्षर या अनेकाक्षर हो 
सकता था, किलु किसी भी अंश में एक से अधिक मूलस्वर (अ ए ऑ, 
आए ओ) नहीं हो सकते थे। हाँ एक ही अंश में एक मूलस्वर के साथ 
उदासीन स्वर या अन्तःस्थ स्वर रह सकता था। धातु का सादा रूप 
या अभ्यास-प्राप्त रूप पदों में आता था। अभ्यास करने में पूरी धातु या 
उसका थोड़ा अंश दुहराया जाता था। इसके अलावा धातु के स्वर- 
क्रम के अनुरूप कई रूप हो सकते थे, उदाहरणार्थं संस्कृत के छत, 
करति, कारयति इन तीन पदों में से पहले में धातु का स्वर केवल 
अन्तःस्थ (चट) हे मूल नहीं, दूसरे में ह्वस्व मूलस्वर है और उसके साथ 
अन्तःस्थ, और तीसरे में दीर्घं मूलस्वर और उसके साथ अन्तःस्थ । 
धातु का कौन रूप पद में प्रयोग में आएगा, इस बात का निर्णय उसके 
बाद आने वाले पूर्वप्रत्यय को देख कर किया जाता है। उदाहरणार्थ 
कतेवाचक तृच (“तर ) प्रत्यय के पूर्वं धातु का पुर्ण रूप आता था 
(कर्ता, नेता, श्रोता) कितु निष्ठा-क (ता) प्रत्यय के पूर्व धातु का 
संक्षिप्त रूप (छत, नीत, श्रुत)। पद के तीन अंशो में से उसी अंश में 
कुछ विकार हो सकता था जो परप्रत्यय के तुरन्त पहले हो, उसके 
पूर्व अंश स्थिर रहते थे, उदाहरणार्थ जनि-ता, जनितारम्‌ जनि- 
जा, जति-तुः आदि में जनिःस्थिर है, विकार केवल तन्‌ प्रत्यय में 
हों सका है जो परप्रत्यय के पूवे है। इसी प्रकार जिग्रमिषुः, जिगमिषवः 
जिगमिषुणा आदि रूप भी उदाहरण हैं। संस्कृत के वैयाकरणों ने 
पूवप्रत्यय के दो विभाग किए हैं, कृत्‌ और तद्धित। कृत्‌ केवल वे 
पुवेप्रत्यय हैं जो धातु के अनन्तर ही आते हैं और तद्धित वे जो कृदन्त 
आदि सिद्ध रूपों के बाद। जिनको यहाँ परप्रत्यय की संज्ञा दी गई 
है उन्हें संस्कृत वैयाकरण सुप्‌ तिङ कहते हैं। इनमें से सुप्‌ कृदन्त 
या तद्धितान्त शब्दों के बाद और तिङ (क्रियार्थ) धातु के अनन्तर आए 
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हैं। परप्रत्यय आदिम भाषा में विभिन्न रूप का होता था, कोई केवल 
एक स्वर, कोई केवल एक व्यंजन, कोई केवल अन्तःस्थ कोई एकाक्षर 
या ठ्यक्षर या कोई केवल शून्य । 

संज्ञा के बाद लगनेवाले परप्रत्यय क्रिया वाले परप्रत्ययों से 
बिल्कुल भिन्न पाए गए हैं, इससे सिद्ध होता हे कि आदिम आर्यभ 
में संज्ञा और क्रिया में मौलिक भेद था। संज्ञा और क्रिया दोनों में 
तीन वचन (एक, हि, बहु) थे। क्रिया में तीन पुरुषों का भेद था। 
आदिम भाषा, में संज्ञा की आठ विभक्तियाँ थीं और तीन लिग। 
नपुंसकलिंग का भेद केवल प्रथमा, द्वितीया और संबोधन विभक्ति में 
था, अन्यत्र उसके रूप पुल्लिग के ही होते थे। आदिम भाषा की क्रिया 
में काछ की विचारधारा गौण थी, क्रिया किस प्रकार की गईं और 
उसका फल केसा था और किसको मिला इत्यादि बातों का ज्यादा 
ध्यान था। 

संज्ञा (विशेषण और सर्वनाम सहित) और क्रिया के अलावा 
आदिम भाषा में क्रिया-विशेषण, उपसर्ग और समुच्चयादि-बोधक 
अव्यय थे। इन सबके रूप स्थिर मिलते हँ। पर अनुमान है कि ये 
सब भी पहले विकारी रहे होंगे, धीरे-धीरे अविकारी हो गए। वैदिक 
संस्कृत में स्वस्तये, स्वरितना आदि रूप मिलते हें, उत्तरकालीन संस्कृत 
में स्वरित अव्यय हो गया, वैदिक संस्कृत में तुमन्त शब्द की विभक्तियाँ 
होती थीं (गन्तवे आदि), उत्तरकालीन में वह अव्यय-रूप ही मिलता 
हैं। आदिम भाषा के पद पर सामान्य नजर डालने से भी इतना पता 
चल जाता है कि उसमें अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व का पुरा घाळ-मेल 
था, अधिकांश शब्दों में दोनों को अलग करके रख देना टेढ़ी खीर हैं। 
इससे सिद्ध हैं कि आदिम आये भाषा रिलष्ट योगात्मक अवस्था की थी । 

आदिम आर्यभाषा में तीन बातें और थीं, समास, स्वर-क्रम 
और सुर। सुर क अलावा बलाघात का भी अनुमान किया जाता है। 
सुर पद के किसी भी ( चाकु, रवभत्यय या परप्रत्यय) अंश में हो सकता 
था। दो या अधिक पदों का समास करके अन्तिम पद को छोड़ कर 


जे 
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बाक़ी के पदों से परप्रत्यय का अंश उड़ा दिया जाता था। पदरचना में 
स्वर-क्रम बड़ी सहायता करता था। आदिम आर्यभाषा के तीन मल 
(अ, एँ, आ ह्वस्व और दीर्घ आ, ए, ओ) के स्थान पर संस्कृत में केवल 
अकार (हस्व और दीर्घ) मिलता है, इसे स्वरक्रम समझने में कठि- 
नाई पड़ती हं। पर संस्कृत में स्वयं गुण और वृद्धि के रूप में एक 
प्रकार का स्वरक्रम मौजूद हे। आदिम भाषा में स्वरक्रम के मख्य 
स्वरथे ए आ। ग्रीक और लैटिन में तीनों मलस्वर पाए जाते हैं। 
ग्रीक पदों से ९ वतमानसूचक और आ भूतकाल-सूचक है। आदिम . 
भाषा म मूळस्वर वतमान सूचक पदों में और शून्य (मूल-स्वर-राहित्य) 
बहुधा भूतकालवाची पदों में रहता था, बिभति, भृतः उदाहरण हैं। 
स्वरक्रम क अनुसार ही शु (+क'लु) के ये विभिन्न रूप मिलते हैं. 


आदिम संस्कृत आदिम संस्कृत 
*कू लेउ- श्रो-(त्र) *क लवि- 

*क लेव- श्रव्‌ (अः) *क्‌'लोउः 

*क्‌'लेउ- (अः) श्रौ-(षीत्‌) *क लोव- 
हक लेव (अः) श्राव्‌(इ) *क्‌'लु श्रु(त) 
*क'लांउ- (शु) श्रो(थ) *क्‌'लव्‌ श(शुरोत्रवु 


आदिम भाषा का पद स्वयं अपना सम्बन्ध अन्य पदों से सूचित कर 
देता था, इसलिए समास के 5 लावा अन्यत्र पदक्रम का महत्व नहीं के 
बराबर था । ऋग्वेद में नपुंसक बहुवचन के साथ एकवचन की 
क्रिया बहुत स्थलों पर आई है, ग्रीक भाषा में भी नपुंसक बहुवचन 
के साथ एकवचन ही की क्रिया लगाने का नियम है। इससे जान 
पड़ता हे कि ऐसे स्थलों पर बहुवचन केवल एक समूह का ही द्योतक 
होता था। 
सिहावलोकन करने से आदिम आयंभाषा में, इलिष्ट योगात्मक 
अवस्था, परप्रत्ययों का बाहुल्य और उनके द्वारा संबंध-तत्व का बोधन 
` पद क तीन अंश, धातु का अभ्यास, उपसर्ग और मध्य-प्रत्यय का अभाव, 
समास, स्वर-क्रम और सुर, ये मुख्य लक्षण दिखाई पड़ते हुं । - 
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सूल निवासस्थान- वर्तेमान और प्राचीन आयेभाषाओं की 
विज्ञानी तुलना से ही आदिम आयंभाषा को पुनः रचना हुई हे। 
अनुमान है कि उस समय जब वह सुसंगठित भाषा के रूप में थी और 
उसकी बोलियों में परस्पर मार्क के कोई भेदक लक्षण नहीं पैदा हुए 
थे तब अयेभाषा-भाषी किसी एक स्थान पर रहते थे। यह स्थान 
कौन था इस सवाल को हल करने के लिए अनेक विद्वानों ने विविध वाद 
उपस्थित किए हें। भारतीय आये-ग्रंथों में कहीं यह उल्लेख नहीं 
मिलता कि आर्य कहीं बाहर से आए। भारतीय आये की कल्पना 
में अपने देश के अलावा स्वर्ग, पाताल, देवलोक आदि का अस्तित्व 
अवश्य था। देवताओं का निवास मेरु पर्वत पर था, वहाँ प्रकाश 
और सूख का सर्वेदा अस्तित्व, और अन्धकार तथा दुःख का नितान्त 
अभाव रहता था। भारतीय आर्य प्राचीनता के पुजारी थे, उनको 
पितरों पर उतनी ही श्रद्धा थी जितनी देवों पर। संभव हे कि इस देव- 
भूमि और पितृभूमि की कल्पना में आर्यों के आदि देश को झलक हो। 
भारतीय विचारधारा के अनुसार आर्यो के आदि देश का प्रतिबिम्ब 
संभवतः उनकी आदि सृष्टि की कल्पना में भी छिपा हुआ हो। कहते 
हैं कि मनुष्य का प्रथम सुजन त्रिविष्टप (तिब्बत) में हुआ। जो हो, 
मेरु पर्वत का हमें पता नहीं, तिब्बत मालूम है। वेदिक संहिताओं में 
पुरानी ऋचाओं में सप्तसिधु प्रदेश का और उनकी अपेक्षा अर्वाचीन 
ऋचाओं में और पूरब के प्रदेशों का उल्लेख मिलता हे। इसी आधार 
पर सर्वेश्री अविनाशचन्द्र दास और सम्पूर्णानन्द ने भारत के ही उत्तरी 
भाग को आर्यों का आदि देश माना है। स्वर्गीय लोकमान्य बाल- 
गंगाधर तिलक ने कुछ ऋचाओं के भारी-भारी दिन और रात तथा 
उषाकाल के वर्णन के आधार पर उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आयो का 
आदि देश ठहराया था। र 

आदिम आयंभाषा, संस्कृत, अवेस्ती (तथा प्राचीन फारसी), 
ग्रीक, जमेनी, लेटिन, केल्टी, स्लावी, बाल्टी, आर्मीनी, अल्बेनी, तोखारी 
और हिट्टाइट इन सभी भाषाओं का आदि स्रोत समभी जाती है। 
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इसलिए आदि आर्य भाषा-भाषियों के तथा उनके मूलस्थान के विषय 
में विचार करते समय इन सब का ध्यान रखना चाहिए न कि केवल 
भारतीय आर्यों का। इन सबको उचित महत्व देकर कुछ यूरोपीय 
विद्वानों ने कुछ सुझाव पेश किए हें। आज से प्रायः सौ साल पहले 
मैक्समूलर ने मध्य एशिया को मूलस्थान माना था। पर उनकी धारणा 
के विरोध में तुरन्त ही वाद उपस्थित किए जाने लगे और एशिया में 
नहीं बल्कि यूरोप में ही कहीं मूलस्थान माना जाने लगा । यूरोप के 
पूर्वी हिस्से का कोई प्रदेश (हंगेरी और रूस के बीच का प्रदेश, पूर्वी 
या दक्खिनी रूस, उत्तरी जमंनी, स्केडीनेविया, पोलेंड, लिथुएनिया 
आदि) आर्यो का आदि देश था यह वाद बहुत दिनों से चला आ रहा है। . 
अपने देश को आयं-मूलस्थान साबित कर देने से देश-प्रेम और स्वजाति- 
प्रेम की कुछ अनुचित अधिकता भी किसी-किसी वाद की तह में दिखाई 
पड़ती हे। इतिहास में आर्य जाति का आविर्भाव अन्यो (सिस्री, 
सुमेरी, अक्कदी, असीरी, चीनी आदि) की अपेक्षा अर्वाचीन हे) 
अनुमान हे कि आदिम आयौँ का प्रथम संपर्क उत्तरी मेसोपोटेमिया की 
तत्कालीन सभ्य जातियों से, इसा के पूव तेईसवीं या बाईंसवीं सदी में 
हुआ, ईसा पूर्व २००० वर्ष के आस-पास उनकी स्थिति मेसोपोटेमिया में 
पाईं जाती है। प्रायः १४०० ईं० पू० के बोगाज कोई लेख में आयो. 
का प्रथम सर्वथा स्पष्ट उल्लेख है। इसमें मितानी जाति के शासक- 
वर्ग मयत्रि (सं० मर्य), तथा इन्द्र (इन्द्र), मित्तर (मित्र), उरुवन 
(वरुण), अरुन (अरुण) और नासातिय (नासत्य) देवताओं का 
नाम आता है। इससे स्पष्ट है कि एशिया माइनर में उस समय आर्ये 
जाति की कोई शाखा उपस्थित थी और इसी से प्रसिद्ध विद्वान सजी 
के इस वाद को, कि एशिया माइनर ही आर्यजातिं का मूल-निवासस्थान 
था, बहुत कुछ बल मिलता है। आदिम आर्य भाषा के शब्दों को सुमेरी 
आदि अन्य भाषाओं की तुलना और परस्पर आदान-प्रदान से यह 
निष्कर्ष उचित मालूम पड़ता है कि हमें आदि देश की खोज यूरोप में 
न करके कहीं एशिया में ही करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रो० 
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सुनीतिकुमार चटर्जी ने ब्रेंडेंस्टाइन के वाद को श्रेय दिया है। 
ब्रेंडस्टाइन का मत हे कि उराल पर्वत का दक्खिनी प्रदेश ही आदिम 
आयो का मूल-निवासस्थान था। 

बीरा--इस मूलनिवासस्थान पर रहने वाले सुसंगठित आर्यो 
को भाषाविज्ञानियों ने” वीरोसू नाम दिया हे। सं० वार, ले० उईर, 
जमेर वेर, प्राचीन आइरी फेर, ये सब शब्द एक ही मूल-शब्द के उत्तर- 
कालीन रूप हैं। ये वीर संभवतः अपना आदि निवासस्थान छोड़ने 
के पूर्व एक ही जाति के थे, गोत्र आदि के रूप में इनकी टोलियाँ रही 
होंगी। उराल पर्वत के दक्खिन में विशाल मैदान हैं, यहीं पर अश्व 
जंगलों में पाया गया। वीरों ने उसे शिक्षा देकर पालतू बनाया और 
यही उनके वाहन का साधन बना। अनुमान है कि यहीं पर वीरों की 
एक शाखा जो बाद को ईरान और भारत के आयौँ के पूर्वज के रूप में 
इतिहास में आई, रहती रही और शेष वीर पच्छिम की ओर जाकर 
पोलंड में पहले-पहल बस गए। पर यह भी संभव है कि ईरानी और 
भारतीयों के पूर्वेज आये, तथा हिट्टाइट शाखा के पूर्वज, दक्खिन 
काकेशस पहाड़ और मेसोपोटेमिया पहुँचे और वहाँ से ईरान। और 
ईरान से एक शाखा भारत के सप्तसिन्धु प्रदेश में आ गई । यह सब 
इसा पूर्वं २५००-२००० में हुआ होगा, ऐसा अनुमान है। 

वीरों की सबसे बड़ी खूबी अरव था। इसके महत्व का जो वर्णन 
ऋचाओं में हे वह गाय का नहीं। इसको लेकर जब वीर पच्छिंम और. 
दक्खिन की ओर बढ़े होंगे तब उनके सामने अन्य जातियों का'ठह्रनां 
असंभव हो गया होगा। मेसोपोटेमिया आदि में उस समय बैल (उत्ता), 
ऊंट और गदहे का इस्तेमाल था। ये घोड़े के मुकाबिले में ठहर नहीं सके। 

क त महोदय का मत हे कि बीर सूखी चट्टानों वाली पहा- 
इयों पर रहते थे। वहाँ ह्रे भरे जंगल नहीं थे; थे केवल कुछ गुल्म 
और बाँझ आदि वृक्ष। जंगली रीछ, ऊदबिलाव, भेड़िया, लोमड़ी 
खरगोश, चूहा आदि कुछ जानवरों से वीर लोग अनभिज्ञ थे। पालतू 
जानवरों में घोड़ा, भेड़, बकरी; कुत्ता; सुअर और गाय से परिचय था। 
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गाय उन्हें सुमेरी जाति से मिली । सुमेरी में गाय के लिए गुद शब्द 
है। इसी से आय “ग्वाउस्‌ शब्द का संबंध हे। कुछ चिड़ियों और 
मछली आदि जलजंतुओं को भी जानते थे। पूरब वाली शाखा अपने नए 
निवासस्थान में ईं० पु० १५०० तक भली प्रकार बस गई थी। पच्छिम 
वाली शाखा पोलेण्ड में बसी और उसके कुछ समुदाय बल्कान पहाड़ियों 
पर होते हुए ग्रीस पहुँचे और वहाँ तथा आस-पास के देशों में वे ई० पुष 
१००० तक अच्छी तरह बसे पाए जाते हैं। 

वीरों के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि पशुपालन और 
शिकार इनकी जीविका के मुख्य साधन थे। खेती बारी इन्होंने दक्खिन 
के प्रदेशों में आकर इन प्रदेशों के तत्कालीन मनुष्यों से सीखी। तभी 
इन्हें गाय और बेल का महत्व मालूम हुआ। इनके मूलस्थान में फलों 
के वृक्ष भी न थे। फलों का अधिकाधिक प्रयोग भी इन्होंने इन्हीं जातियों 
से सीखा। वीरों में समाज का संगठन पितृ-प्रधान था। बहु-विवाह 
की प्रथा न थी। कई कुल मिलाकर गोत्र बतता था। इनका दिमाग 
ऊँचे दर्ज का था। संगठन अच्छा था। स्त्री पुरुष के परस्पर व्यवहार में 
यथेष्ट संयम था। स्त्री जाति का समुचित आदर था। कन्या का विवाह 
पिता, बड़े भाई आदि की इच्छा और आज्ञा से होता था; स्वेच्छा से 
नहीं । धर्म के क्षेत्र में, इनको अलक्षित देवी सत्ता-पर विश्वास था और 
इसको विविध देवशक्तियों के रूप में कल्पना की गई थी। पृथ्वी लोक 
के परे द्यौलोक दैवी शक्तियों का निवासस्थान था। यौः पिता, सविता, 
पृथ्वी, उषा आदि देवताओं की संख्या परिमित ही थी, मित्री और 
सुमेरी जातियों की तरह इनके देवी-देवता बहुतेरे न थे। स्पष्ट ही हैं 
कि इस तरह के सुसंगठित और संयमी, शरीर, मन और आत्मा के 
हृष्ट-पुष्ट वीर जहाँ भी गए वहाँ अपनी शक्ति की स्थापना कर सके 
और अपनी वाणी का प्रभुत्व अन्य वाणियों पर स्थापित कर सके। 

आदिम को शाखाएं 


आदिम आर्यंभाषा की शाखाएँ कब फूट निकलीं इसका निर्णय 
केर पाना असंभव है। अनुमान है कि संगठित अवस्था में भी इसको 
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बोलियाँ रही होंगी। भिन्न भिन्न बोलियों वाली टोलियाँ (गोत्र) 
मूलस्थान से, अलग अलग कोई किसी समय, कोई कुछ बाद, कोई 
उसके भी बाद चल निकली होंगी। मूलस्थान से हट आने पर अन्य 
भाषा-भाषियों के सम्पर्क से इनकी भाषा में विकार की गति किसी- 
किसी स्थिति में प्रबल और किसी में क्षीण रही होगी। जब इस नजर 
से हम आर्य | पर विचार करते हैं तो संस्कृत आदिम भाषा के 
सबसे अधिक निकट मालूम पड़ती हे। यद्यपि तीन सूल स्वर (अ, 
ऐ, आ) इनमें एक रूप (ऋ) में मिलते हें और म न के स्थान पर भी 
अ पाया जाता है तब भी अन्य ध्वनियों की और पदरचना की आदिम 
भाषा सै पर्याप्त समानता क़ायम रही हे। आधुनिक आर्य भाषाओं का 
विवेचन करने से हमें पता चलता हैँ कि सभी शाखाओं में विकास 
की एक ही गति नहीं रही हे। उदाहरणार्थं फारसी, विभक्तियों और 
लिंगभेद की दृष्टि से बहुत कुछ आदिम भाषा से दूर हट आई हे, अपेक्षा 
कृत जमनी भाषा नजदीक हे। रिथुऐनी में अभी कुछ बरस पेहले तक 
द्विवचन मौजूद था, यद्यपि अन्य सभी भाषाओं में वह कभी का समाप्त 
हो चुका। 

प्रसिद्ध जमन विद्वान्‌ रलाइखर ने आदिम भाषा से, शाखाओं की 
दूरी के अनुपात से, कब कौन शाखा अलग हुई इसका हिसाब लगाया 
था। उनका अनुमान था कि स्लावी-जमेनी भाषाएँ एक तरफ अलग हुईं 
और दूसरी ओर ईरानी-हिन्दी-ग्रीक-इटाली-केल्टी। पहली की बाद 
को दो शाखाएं हुईं, और दूसरी की एक ओर इंरानी-हिन्दी शाखा जा 
पड़ी और दूसरी ओर ग्रीक आदि अलग-अलग हो गईं। वर्तमान भाषाओं 
की स्थिति देख कर इस प्रकार निश्चयपूर्वक कह देना नितान्त असंगत 
हे क्योंकि यदि शाखाएँ बिना अन्य भाषाओं के सम्पर्क में आए हुए 
स्वतन्त्र रूप से विकसित होतीं तब तो ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचना ठीक 
होता, परन्तु भाषा के विकास की परिस्थिति बड़ी जटिल होती है। 
कितने ही भीतरी और बाहरी कारण आकर उपस्थित हो जाते हैं जो 
अनुमान के क्षेत्र को बिल्क्कुल संकुचित कर देते हैं। 
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पदरचना के हिसाब से हिट्टाइट, आदिम आर्यभाषा के निकट 
है पर ध्वनि-समूह, वाक्य-विच्यास और शब्दावली की दृष्टि से उससे 
दूर है। समय की नज़र से वह आदिम आये से अन्यों की अपेक्षा.निकट 
है तव भी अंतर बहुत अधिक हे, इसी. कारण से विद्वानों का मत ह 
कि हिट्टाइट आदिम की समकक्ष रही होगी, सन्तान नहीं । 

आर्य भाषाओं को परस्पर तुलना कर के, पहले उनको दो समूहों 
में बाँटा जाता हैं, एक का नाम केन्टुम्‌ और दूसरे का सतम। ऊपर 
(पृ० ३२० पर) आदिम भाषा की ध्वनियों पर विचार करते समय 
हमने देखा हे कि प्रथम श्रेणी के कवर्ग का उच्चारण तालव्य गौण 
सहायता से होता था। ये कवे ध्वनियाँ कुछ भाषाओं में तो स्प 
वर्ण रह गई हैं, लेकिन अन्य कुछ में संघर्षी या स्पर्श-संघर्षी हो गई ह्‌। 
केन्टुम्‌ (०९०४००) एक भाषा-समूह की प्रतिनिधि भाषा लैटिन का 
शब्द है और सतम्‌ दूसरे समूह की प्रतिनिधि इरानी का। नीचे कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं। 


आ० आउ ग्रीक इटाली कल्टी जर्मनी स्लावी बाल्टी ईरानी भार० 
*क मर्ताम्‌ हेकटोन केन्टुम कैन्ट हंड्रेड हुतो शिंतस्‌ सतम्‌ शातम्‌ 


*क'लर्वांस क्लेकोस्‌ इन्वलुतुस्‌ बलु- स्लोबो त्वः श्रवः 
वाको 'स आइकोस्‌ वीकृस्‌- वस्स विसि विएश वीस्‌ वेश 
गोह गोठ नु” वनी जानू जावु 
"गेनोस्‌ गेनोस गेलु किन्‌ जनु जनुः 


*वंध” खास हित अरवेन्‌ वेगन्‌ वेजाँ वेज वर्जोति वहति 

(२) कुन्दुम्‌ और सतम्‌ समूहों का परस्पर एक और भेदक लक्षण 
हैं। आदिम भाषा के कवग की तृतीय श्रेणी के उच्चारण में ओंठों की 
गौण सहायता ली जाती थी। इस गौण सहायता का अवशेष कन्टुम्‌ 
भाषाओं में अब भी मौजूद है पर सतम्‌ भाषाओं में इसका लोप हो गया 
है। उदाहरण के लिये नीचे कुछ शब्दों को देखा जाय। 
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आ० आ० ग्रीक इटाली जर्मनी भारतीय ईरानी 


*वर्वातेरास्‌ पोतेरास्‌ ब्हेद्र कतरः 

*विवद ति विवद्‌ ब्हिट चिद्‌ 

*र्वीवोस्‌ विञ्रोस वीवास्‌ . किउस जीवः जावो 
*व्वीमोस्‌ थेमोंस्‌ फॉर्मृस्‌ वामं घर्मः गमं (गरम) 
*स्नेइव्व निफ्‌ निवम्‌ स्नशवस स्तिग्घ 


~ 


प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी ऐस्कोली ने १८७० ई० में केन्ट्म और 
सतम्‌ भाषाओं का विभेद स्पष्ट रूप से विद्वन्मंडली के सामने रक्खा 
था। कुछ समय तक केन्टुम्‌ पच्छिमी शाखा और सतम्‌ पूर्वी शाखा 
समझी जाती रही पर बीसवीं सदी के आरंभ में तोखारी निकल पड़ी 
जो मध्य एशिया की होते हुए अर्थात्‌ पूरव में स्थिति रखते हुए भी केन्टुम्‌ 
शाखा की हे क्योंकि उसमें कवर्गे की प्रथम श्रेणी संघर्षी वर्णो में परिणत 
नहीं पाईं जाती, यद्यपि तृतीय श्रेणी के कवर्ग से विकसित ध्वनियों में 
ओष्ठ्य उच्चारण का अभाव हूँ। इसलिए पूवी और पच्छिनी शाखायें 
समझना असंगत हे। इस द्विधा विभाग के अनुसार केल्टी, जर्मनी, 
इटाली, ग्रीक, हिट्टाइट और तोख़ारी केल्टुम्‌ भाषाएँ हें तथा अल्बेनी, 
स्लावी, बाल्टी, आर्मीनी और हिद-ईरानी सतम्‌ हैं। 

यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती कि केन्टम और 
सतम्‌ का भेद आदिम भाषा में बोली-स्वरूप मौजूद था या नहीं। 
और यदि था भी तो आज जो शाखाएँ इनके अन्तर्गत हैं उन्हीं के मूलरूपों 
(बिशिष्ट बोलियों ) में ही था या और कहीं। आरंभ से ही यह द्विधा 
बिभाग मान लेना असंगत बात होगी । उदाहरणार्थ जर्मनी और आर्मीनी 
दोनों शाखाओं सें आदिम व्‌_, द्‌, ग्‌ , का क्रमश: प त्‌, क, का रूप पाया 
जाता हें पर इससे दोनों में आदि काल के किसी संबंध की कल्पता 


कर बेठना निर्मूल ह। अगले अध्याय में केल्टी झालि काजाओ का 
विवेचन किया जायगा। 





तेतीसबाँ अध्याय 


आये परिवार की शाखाएं 
केल्टी 


इस शाखा की भाषाएँ आज से दो हजार साल पहल आयलँड, 
रेट ब्रिटेन, फ्राँस के कुछ भाग, बेल्जियम, स्विटजरलेंड, जर्मनी, स्पेन, 
इटली, ग्रीस आदि यूरोप के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थीं। पर अब 
ये आयलेंड, स्काटलैंड और इंग्लेण्ड के वेल्ज और कार्नवाळ प्रदेशों में 
ही पाईं जाती हेँ। आयलेड में जब तक अंग्रेजों का प्रभुत्व रहा तब 
तक अँगरेज़ी सर्वेसर्वा रही, पर देश की स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश 
की अपनी भाषा आइरी (गेली) भी फिर काम में आने लगी है। गैली का 
साहित्य ई० पाँचवीं सदी तक का पाया जाता है। 

केल्टी में आदिम क्यू कहीं प्‌ रूप में (*ेक्व<पस्प) और कहीं 
क रूप में (कोइक. ) पाया जाता है। 

केल्टी की इटाली शाखा से काफ़ी समानता है, प्राय: उसी प्रकार 
की जेसी भारतीय और ईरानी की परस्पर हे । मुख्य समानताएं 
थे हैं -- 

(क) ओकारान्त पुंलिंग और नपुं० संज्ञाओं की षष्ठी (सम्बन्ध) 
विभक्ति का प्रत्यय -ई। 

(ख) क्रियार्थक संज्ञा का प्रत्यय -शान्‌ ( ४००) 

(ग) कर्मवाच्य की क्रिया। 

केल्टी के तीन वर्ग माने जाते हैं-- 

(क) गौली ( Gaulish ) 

(ख) गोइडली ( Goidelic) 

(ग ) ब्रांथानी (Brythonic) 
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गोइडेली के अन्तर्गत आइरी, स्काटी और गेली हें तथा ब्राथानी 
के वेल्श, ब्रेटन और कानिश । 

गौली और ब्राथनी में आदिम आये का क्र. प्‌ में (*पेववे>पग्य) 
किन्तु गोइडेली में कृ ("पेक्वेटकोइक) में परिणत हो गया है। 

इठाली 

इस शाखा की प्राचीन हं में से लेटिन अब भी वर्तमान हे। 
इसी से रोमांस भाषाएँ (स्पेनी, पुतंगाली आदि) निकली हूँ। पर लैटिन 
की समकक्ष अन्य प्राचीन भाषाएँ इस शाखा में रही होंगी। कुछ लेखों 
से पता चलता हे कि ओस्की और उम्ब्री भाषाएँ ईसवी पहली सदी 
तक वर्तमान थीं। इन दोनों में आदिम क्‌ वब >प्‌ हो जाता हैं, लैटिन 
में क्‌ रहता हे (सं० अश्वः, ले० एँकुउस, ओ० एँपो) । 

लेटिन रोम की भाषा थी। और रोमन साम्राज्य के साथ-साथ 
सारे यूरोप में फॅली। इसके लेख २५० ई० पू० तक के मिलते हँ। यह 
साम्राज्य कई सदियों तक कायम रहा। उस समृद्धिकाळ में कुछ देशों में 
वहाँ की देशी भाषाओं को परास्त करके यही वहाँ की भाषा बन बैठी। 
साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर केन्द्र से सम्पक शिथिल पड़ गया और 
इन बिभिन्न देशों की लेटिन भाषाओं ने अलग-अलग स्वतन्त्र भाषाओं 
को सत्ता प्राप्त कर ली। पर साहित्यिक लैटिन बराबर साहित्य और 
धर्मकृत्यों में, संस्कृत को भाँति, काम में लाई जाती रही और आज भी 
रोमन-कैथोलिक सम्प्रदाय की धामिक भाषा है। लैटिन में ग्रीक की 
तरह का रूप-बाहुल्य नहीं है, पर प्राचीनता की प्रचुर सामग्री तब भी 
मौजूद हे । 

रोमांस शब्द का वास्तविक अर्थ हे रोम की। अन्य भाषाओं की 
तरह साहित्यिक लॅटिन और बोलचाल की लेटिन में आरंभ से ही अन्तर 
पड़ गया था । ईसवी प्रथम शती के अन्त तक तो साहित्यिक भाषा 
अपना प्रभुत्व जमाए रही पर बाद में बोलचाल की भाषा को वह 
दवाए न रख सकी। धामिक क्रान्ति और बबरों के आक्रमणों ने भी 
साहित्यिक लेटिन को क्षति पहुँचाई। विभिन्न प्रदेशों की बोलचाल 
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की लैटिन उन-उन प्रदेशों में खूब जम गई और ८वीं शती ई० तक 
साहित्यिक लैटिन की पराजय सम्पूर्ण हो गई। इसी समय से इटाली 
अथवा रोमांस भाषाओं का आविर्भाव माना जाता है। इनमें लेटिन 
के पूर्व बोली जाने वाली भाषाओं के अवशिष्ट चिह्न नगण्य हैं। 

शब्दों के आदि के व्यंजन प्रायः अक्षुण्ण रह गए हे पर मध्य के. 
व्यंजनों में काफी परिवर्तेन और विकास हुआ हूँ। उदाहरणार्थ सभी 
रोमांस भाषाओं में -ब- का परिणाम -व- हो गया है। प्राय: शब्दों के 
अन्त्य -म्‌-न्‌ का सर्वंत्र ह्लास है। 

पदरचना में दो बातें मुख्य हें--(क) संज्ञा और क्रिया के रूपों 
में विकार और (ख) संयोग से वियोग की ओर प्रवृत्ति। सभी भाषाओं 
से नपुंसक लिंग दूर हो गया है। संज्ञा और विशेषण के एक वचन में 
एक ही विभक्ति रह गई है। क्रिया के रूपों में भी बहुत परिवर्तन हो 
गया हे । 

वाक्य में पदों के स्थान का महत्व बढ़ गया है और कर्त्ता-क्रिया- 
कर्मे यह क्रम प्रायः निश्चित हो गया है। अव्ययों की संख्या बढ़ गई 
है तथा क्रियाओं के अधिक कालों और क्रिया-विशेषणों एवं उपसर्गो 
की अधिकता से भाषाओं में एक विशेष निर्ितार्थत्व आ गया हे। 

नीचे लिखी आधुनिक भाषाओं का विकास लैटिन से ही हुआ है । 

इटालो--इटली सिसिली, और काजिका में बोली जाती है 
वर्तमान इटली राज्य की राजभाषा है। ६६४ ई० तक के लेख 
मिलते हे । 

रुमानी--रुमानिया, ट्रांसिल्वेनिया और ग्रीस के कुछ प्रदेश में 
बोली जाती है। इस पर स्लावी और तुर्की का बहुत अधिक प्रभाव 
पड़ा है। साहित्य १६वीं सदी से आरम्भ होता है। 

प्रोवेंशल--फ्रांस के दक्खिनी हिस्से में ११वीं-१३वीं सदी में 
बोली जाती थी और अब भी एक छोटे से प्रदेश में वर्तमान है। गठन 
में इटली और फ्रेंच के बीच की है। ११वीं सदी तक का साहित्य 
मिलता है। न 


| 
| 
| 
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फ्रेंच-फ्रांस की भाषा है। ८४२ ई० तक पुराने. लेख मिलते 
हैँ। पेरिस की बोली ही राजभाषा बनी और राजनीतिक प्रभाव के 
कारण पिछली सदी तक समस्त यूरोप की आधुनिक संस्कृति की भाषा 
बनी रही। | 

पुत॑गाली--पुतंगाल की भाषा है। १२वीं सदी तक का पुराना 
साहित्य है। 

स्पेनी--स्पेन की भाषा हे । इसका भी साहित्य १२वीं सदी तक 
का मिळता है। 

पुतैगाल और स्पेन के यहूदियों की एक विशिष्ट भाषा सेफ़ार्डी 
है। इसका ढाँचा स्पेनी है पर अन्य बहुतेरी बातें सामी । 

इटली, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस आदि के साम्राज्य के साथ-साथ इन 
देशों की भाषाएँ अमरीका और अफ्रीका के इन देशों के उपनिवेशों में 
जाकर फैली हैं। 

ग्रीक 

इस शाखा के अन्तर्गत प्राचीनकाल में ही बहुत सी बोलियाँ 
थीं। इनमें ई० पू० ७वीं - ८वीं सदी तक के लेख मिळते हैं और इधर 
तेरहवीं शती (ई० पू०) के भी अभिलेख मिले हैं। होमर के महाकाव्य 
इलियड और ओडेसी तो ई० पू० १००० के माने जाते हैं। प्राचीन 
बोलियों में ऐटिक और डोरिक प्रधान थीं। जो बोली कई बोलियों 
के क्षेत्र में सवंसामान्य भाषा को सत्ता प्राप्त कर सकी उसे कोइनी 
(£००९) कहते थे । ऐटिक सर्वसामान्य भाषा के रूप में ई० पू० 
चौथी सदी से आगे बराबर काम में लाई जाने लगीं। परिणामस्वरूप 
अन्य बोलियाँ मर-मरा गई। आधुनिक ग्रीक इसी ऐटिक' से विकसित 
हुई है और ग्रीस मे तथा पास क समुद्रों के द्वीपों में और आस-पास के 
देशों में यत्र-तत्र बोली जाती है। 

ग्रीक और संस्कृत को तुलना करने पर बहुतेरे समान लक्षण 
पाए जाते हैं। ग्रीक में मूल स्वर संरक्षित पाए जाते हे, संस्कृत में मल 
व्यंजन। दोनों में सुर हें। संस्कृत मे. विभक्ति-रूप सम्पूर्ण पाए जातं 
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हैं, ग्रीक में खंडित । दोनों में अव्ययों का बाहुल्य हे । समास और द्विवचन 
दोनों में हें। दोनों में परस्मैपद और आत्मनेपद हैं। लकारों की समद्धि 
संस्कृत में अधिक हे पर ग्रीक में निष्ठा तुमन्त, पुर्वकारिक क्रिया 
आदि की। 

प्राचीन इतिहास से थूशी, फ्रिजी और मैसेडोनी भाषाओं का भी 
पता चलता है! ये ग्रीक और आर्मीनी के बीच की रही होंगी । फ़िजी 
आर्मौनी के सन्निकट समभी जाती है। 

जनो 

इस नाम के अन्तर्गत अँगरेजी, जर्मन, डच आदि वर्तमान पच्छिमी 
यूरोप की कई भाषाएँ आती हँ। 'जर्मनी' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
केल्टो द्वारा मिला हैं जो प्रायः ई० पू० पहली सदी का हे और अनुमान 
हे कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग पड़ोसी” के अर्थ में किया है। इनके 
एक ओर केल्ट और दूसरी ओर स्लाव जाति के लोग थे। निश्चय है 
कि ईंसा के दो चार सदी पूर्व ही इस शाखा में विभिन्न बोल्या हो गई 
थीं । इस शाखा का दूसरा नाम ट्यूटानी भी है। ट्यूटन शब्द से जर्मन, 
इंगलिश आदि सभी जातियों का बोध होता है। जर्मनी के उत्तरी 
भाग को भाषा के कुछ लेख रूनी लिपि में खुदे हुए ई० तीसरी सदी के 
मिलते हें। यह लिपि इनकी निजी थी और ग्रीक और रोमन से भिन्न | 
इसके अलावा गाथी बोली में बिशप उल्फिलस (३११-३८१ ई०) 
कृत इंजील का अनुवाद भी मिलता हूँ। यही इस शाखा की सबसे 
पुरानी सामग्री है। इस प्राचीन सामग्री के आधार पर, आरंभ से ही इस 
शाखा की अन्तर्गत भाषाओं के तीन समूह हो जाते हैं, उत्तरी पूर्वी 
और पच्छिमी । 

उत्तरी समूह की प्राचीन नार्स या प्राचीन स्केन्डीनेवी के लेख 
तीसरी सदी से ८वीं सदी तक के मिळते हें। ११वीं सदी से दो शाखाएँ 

ट निकली माळूम होती हें। (क) पच्छिमी स्कंडीनेवी जिसमें 
आइसलेण्ड की भाषा आइसलेण्डी और नावें की भाषा नावजी हे 
२२ 
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और (ख) पूर्वी स्कैण्डीनेवी जिसमें स्वीडेन की भाषा स्वीडी और 
डेनमार्क की डेनी आती है । आइसलेण्डी के एड्डा नाम के गीत (१२००- 
१३५० ई० के ) संसार भर में प्रसिद्ध हैं। 
पूर्वी समूह की प्राचीन बोली गाथी का उल्लेख हो चुका हे। इसके 
अलावा कई और थीं। ये सब अब केवल साहित्य में ही मिलती हें। 
पच्छिमी समूह के अन्तर्गत तीन शाखाएँ हँ (क) इङ्गलिश-कीजी (ख) 
जर्मन और (ग) डच। 
इंगलिश-फीजी के अन्तर्गत दो भाषाएँ हे, अँगरेजी और फ्रीजी । 
फ्रीजी बोलने वाळे लोग हालेंड में और जर्मनी के उत्तर-पच्छिमी 
भाग में रहते हें । इनकी बोली के ग्रंथ १३वीं सदी तक के पुराने मिलते 
हैं। फीजी गठन में अन्य जर्मनी भाषाओं की अपेक्षा अँगरेजी से सर्वे- 
निकट हैं। 
अँग्रेजी का नाम इंगलिश इसके बोलने वाळे एँगेल (“0४० ) 
जाति के कारण पड़ा। सँक्सन, जूट, आदि अन्य सहकारी जातियों 
के साथ इन्होंने ब्रिटेन पर ५वीं ६वीं सदी में धावा किया और यहाँ के 
निवासियों को परास्त कर के उन पर अपनी भाषा का आरोप किया। 
अँगरेजी भाषा के सर्वप्रथम लेख, धर्म-ग्रंथों की टीका के रूप में ७वीं 
सदी तक के मिळते हैं। गठन आदि विकास के अनुकूल अँगरेजी के तीन 
काल निर्धारित किए जाते हें--(क) प्राचीन, प्रायः ११वीं सदी के 
अन्त तक, (ख) मध्य, १५वीं सदी तक और (ग) आधुनिक, प्रायः 
१५०० ई० से इधर। अँगरेजी की ही कई बोलियाँ हें (२०४ उत्तरी 
पटू दक्खिनी पुट्‌), पर १६वीं सदी से ही लन्दन और उसके आस-पास 
की बोली को राजभाषा का श्रेय मिलता रहा है और आज यही प्रमुख 
हूँ। अँगरेजी आज बीस पच्चीस करोड़ मनुष्यों की बोली हे, ब्रिटिश 
साम्राज्य और अमरीकी साम्राज्य के साथ साथ यह सब तरफ़ फैली 
है। इंग्लेंड की और अमरीका की भाषाओं में विशेष अंतर है, प्रायः 
इतना कि बोली से ही, बोलने वाला अमरीका निवासी है या इंग्लैंड 
का रहने वाळा यह बात जानी जा सकती हे | अन्य भाषाओं के क्षेत्रों में 
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फैलने के कारण इंगलिश के विभिन्न रूपांतर हो गए हँ। चीनी मनष्य 
की अंग्रेजी को अँगरेज लोग पिडगिन इंगलिश और हमारी को बाबू 
इंगलिश कहते हं। आधुनिक अँगरेजी गठन में सीधी सादी हे और 
प्रायः अयोगावस्था आकृति की ओर जा पड़ी है। उसके सीखने में जो 
कठिनाई हैं वह इस कारण से कि उसका अक्षर-विन्यास पुराना हे 
परिणामस्वरूप लिखते कुछ हँ और बोलते कुछ। इस दोष को मिटाने 
का कुछ प्रयास अमरीका में हुआ हे पर बहत सफल नहीं हो पाया। 
अपन प्रसार क कारण अग्रेजी आज संसार की प्रमुख भाषा मानी जाती 
ह। अन्तराष्ट्रीय व्यापार और राजनीति में अब इसका सर्वत्र प्रयोग 
होता हँ और इस क्षेत्र में इसने पिछले तीस चालीस साल में फ्रेंच को हटा 
भगाया 

जर्मत--इस समूह की बोलियों का विभाग हाइ (उच्च) जर्मन 
और लोउ (निम्न) जर्मन के रूप में ८वीं सदी के आरम्भ से ही मिलता 
हैं। हाइ बोलियाँ दक्खिनी ओर पर्वतीय प्रदेश की हे और लोउ उत्तरी 
को जो अपेक्षाकृत ऊँचाई में कम हे । यह विभाग व्यंजनों के एक भेदक 
विकास के कारण किया जाता हे प्राचीन जर्मन के प्‌ (त्‌) ट्‌ क्‌ यदि दो 
स्वरों के मध्य में या शब्द के अन्त में किसी स्वर के बाद स्थित हों तो 
जमन म उसके स्थान पर क्रम से फ़॒ (फ्फ),स (स्स) और हू, ह (ख्‌ क) 
हो जाते हें। लोउ जर्मन (और अँगरेजी जो इस विकास के पूर्वं ही 
यहाँ से ब्रिटेन जा पड़ी थी, ) उस में यह नहीं होता। 


उदाहरणार्थ--- 
हाइ जर्मन श्लाफ़न लासंन्‌ साइश (सन्‌) स्प्रासन्‌ 
इंगलिश स्लीप्‌ लट स्पीक 


इसी प्रकार प्राचीन जमन के शब्द के आदि में या किसी व्यंजन के 
उपरान्त स्थित पू, पट, क्‌ के स्थान पर हाइ जर्मन में क्रम से प्फ, तस्‌ (ज) 
और कख्‌ हो जाते हे, यह विकास भी लोउ जर्मन और अँगरेजी में नहीं 
मिलता | 
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उदाहरणार्थ-- 
हाइ जर्मन प्फुंड त्से. गा० किउकी 
इंगलिश पॉउंड टेन्‌ नी (वनी) 


जर्मन भाषाओं के व्यंजनों के इस विकास को द्वितीय ध्वनि 
परिवर्तन कहते हैं। पहला ध्वनि परिवर्तन कई सदी पहले हो चुका था। 
इसका उल्लेख आगे किया जायगा। प्रायः ११०० ई० तके की हाई 
जर्मन को प्राचीन काल की, तब से १५५० ३० वाली तक का मध्यकाल 
की, और इधर वाली को आधुनिक कहते ह। आधुनिक काल म ही 
साहित्यिक और राजकीय जर्मन का विकास हुआ ह । आधुनिक जर्मन 
भाषा भाषियो को संख्या ८ करोड़ से ऊपर हृ । जर्मनी के अलावा 
पास पडोस के चेकोस्लोवैकिया, स्विटजरलेंड, वेल्जियम आदि राज्यों 
में जर्मन भाषा-भाषी बहुत लोग हें । जर्मन भाषा में विज्ञान ओर दशन 
संबंधी बड़ा ऊँचा साहित्य हे। इसकी तुलना संसार में कोई साहित्य 
नहीं कर सकता। जर्मन लोग अपनी भाषा को डाइटश कहते हूँ 
जिसका अर्थ हे जन भाषा । 
डच भाषा मख्य रूप से हालेंड की भाषा है और इधर १६वीं सदी 
से लगाकर आज तक बराबर इसकी उन्नति होती आई हे । बेल्जियम 
गी भाषा इससे बहुत मिलती-जुलती ह्‌ । 
जर्मनी शाखा की सभी भाषाओं पर सामूहिक रूप से विचार 
करने पर पता चलता हे, कि ये सभी, आर्य पंरिवार की अन्य शाखाओं 
की भाँति, हिलष्ट योगात्मक अवस्था से अयोगात्मक होती जा रही हें, 
कोई कम, कोई ज्यादा । जर्मन की अपेक्षा अँगरेजी ज्यादा अयोगात्मक 
हो गई हे। सभी में बलाघात महत्वपूर्ण स्थिति को पहुँच गया हैं। 
आदिम आय म सुरु था, इस शाखा मे इसका अवशेष केवल स्वीडी 
में पाया क हैं। अन्यत्र सब भाषाओं में बलाघात है और सो भी 
प्रत्यय पर नहीं, धात्वंश पर। 
जर्मनी शाखा का एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण उसके कुछ ध्वतिः 
नियमों के रूप में हैं। इन नियमों में सर्व प्रमुख ग्रिम-नियम है। सत्‌ 
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~ 


१८१९ में याकोब ग्रिम नामक विद्वान ने डोइटशेस्‌ आमाटिक नाम का 
जर्मन भाषा का व्याकरण प्रकाशित किया । तीन साल बाद १८२२ 
उन्होंने इस पुस्तक का दूसरा संस्करण निकाला। इस संस्करण 
उन्होंने जर्मन भाषा संबंधी चन्द एसे नियम स्पष्ट और विशद रूप 
विद्वानों के सामने रवखे जिनसे 5 मैन भाषा के विकास के समझने में 
बडी आसानी हुईं। इन नियमों का संकेत कई साल पूव प्रसिद्ध डेनी 
विद्वान रास्क ने भी किया था। पर इनका स्पष्ट अभिधान ग्रिम ने ही 
किया, इसलिये ये ग्रिम के नाम से प्रसिद्ध हुए 


4, १८ ५; - 


ग्रिम-नियमों के अनुसार जर्मनी शाखा में ये परिवतेन हुए--- 
(क) आदिम आर्य भाषा के क्‌ त्‌ प्‌ के स्थान पर क्रम से ख़ (ह), 


थू फू 
(ख) क्र ग्‌द्वू 9 कृत्‌प्‌ 
(ग) 22 LS 32 गा हू 
कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होगी-- 


आदिम संस्कृत ग्रीक लेटिन गाथी अँगरेजी 


*करद्‌ श्रद्धा) कद: करद्‌ हतो हाट, 
भ्यस्‌ त्रि तरोइस रात ति या 
*पोद्‌ पाद्‌ पोउस्‌ पेस फोटुस्‌ फुट 


#देक दश डेक डेकेम्‌ तेहुन्‌ टेन्‌ 
*स्लेउव लूनिकुस्‌ स्लिउसान्‌ स्लिप 


धन स्‌ हंसः सेन्‌ (सान्‌) अनेर गनूत्‌ गूज 
न्य मधु मेन्यु. *मेदू (केल्टा) मीड, 
“मेरो भरा-सि फेरा फेरो बैरान्‌ बेअर 
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ग्रिम द्वारा प्रतिपादित इस ध्वनि-नियम सें जर्मनी शाखा के शब्दों 
में के अधिकांश व्यंजनों का समाधान हो गया, पर ग्रिम ने स्वयं अनुभव 
किया था कि तब भी बहुतेरे अपवाद रह जाते हँ। इनमें से एक अप- 


वाद यह था कि जहाँ अधिकांश आदिम बू द॒ की जगह इस शाखा में ` 


क्रम से प्‌ त्‌ मिलते हैं, वहाँ गाथी बिउद, बिन्दान्‌, दाव्स आदि शब्दों में 

आदिम व और द की जगह व, द्‌ ही पाये जाते हे, प्‌ त्‌ नहीं। इस अप- 
वाद का समाधान हर्मन ग्रासमन नामक, संस्कृत और ग्रीक भाषाओं 
के प्रसिद्ध विद्वान ने किया । इन्होंने प्रतिपादित किया कि संस्कृत और 
ग्रीक के एक स्वकीय नियम के अनुसार, यदि आदिम भाषा में धातु के 
आदि और अन्त दोनों स्थानों पर महाप्राण ध्वनि थी तो इन दो भाष 
में, एक महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण कर दी जाती थी। इस 


प्रकार गाथी बिउद्‌ (सं० बोध ) बिन्दान्‌ (सं० बन्धू-) ओर दाक्स्‌ 


(सं० दभ्‌-) के आदि भाषा के रूप *मेउधू- “भेन्धऔर “थाम्‌ की 
कल्पना की गई। संस्कृत और ग्रीक दोनों, आदिम भाषा की सर्वेप्राचीन 
प्रतिनिधि है, इस बात से यह भी विचार उठा कि संभव है आदिम भाषा 
की ही दो अवस्थाएँ रही हों, (१) जब धातु में दो महाप्राण रह सकते 
थे और (२)जब धातु में एक ही महाप्राण संभव था। ग्रासमन द्वारा 
प्रतिपादित इस विवेचन को ग्रासमन नियम कहा जाता है। 
ग्रिम-नियम के अनुसार आदिम क्‌, त्‌, प्‌ की जगह जमनी शाखा में 
ख (ह. ),थ्‌ ,फ़्मिलना चाहिए, पर कुछ शब्दों में क्रम से गू ,द्‌,ब्‌ मिलते 
हैं। इस अपवाद का समाधान कांवर्नर ने किया, और इसलिए इस 
ध्वनि-नियम को वर्नर-नियम कहते हें। इसके अनुसार आदिम आर्य 
क्‌ ,त्‌,प्‌ यदि शब्द के आद्यक्षर हों तो जमनी शाखा में अवश्य ख, थ, फ़ , 
हो जाते हैं। परशब्द के बीच में या अन्त में आने पर ये तभी ख , 4, फ़ 
में परिवर्तित होते है जब आदिम आर्य शब्द में इनके अनन्तर पूर्व 
स्वरों पर सुर हो अन्यथा (अर्थात्‌ सुर सान्तर पूर्वं अथवा बाद में होने 


पर) इनके स्थान पर गृद्‌ ब्‌ (वास्तव में ग्‌ दू बू ) हो जाते हैं। उदाहर- ' 


णार्थ-- 
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आदिम संस्कृत ग्रीक लैटिन गाथी अँगरेज़ी 
युवूनर्कास्‌ युवशः नक्‌ गुळ गस. यंग 
"क मृतोस्‌ शातम्‌ हेकतोन्‌ केन्टुम्‌ हुन्द हंड्रेड 
*्लेझ्प्‌ लिस्पामि लिपरेञ्चो लिणुस्‌ बिलीब्‌ बेलीकान्‌(लीव) 
+प्रेप्तन सप्त हेप्त सेप्टेन्‌ सिबुन्‌ सेवैन्‌ 


अनुमान हे कि ऐसे उदाहरणों में विकास का क्रम क्‌ त्‌ प>ख, 


सु ट्‌ टन घ्‌, भ>ग्‌, द्‌, व>ग्‌, द्‌, व्‌, रहा हांगा। 
5 


ग्रिम आदि विद्वानों द्वारा प्रतिपादित इस विकास को ही जर्मनी 
शाखा का प्रथम ध्वनि-परिवर्तन कहते हु । द्वितीय का विवेचन ऊपर 
किया जा चुका हृ । यह प्रथम परिवर्तन ईसवी सन्‌ की पूर्व को सदियों 
में हो चुका था, द्वितीय प्रायः ६०० ई० से आरम्भ होकर ८०० तक 
पूरा हुआ। 
तोख्ारो 

इस सदी के आरम्भ में कुछ जर्मन विद्वानों ने मध्य एशिया के 
तुर्फान प्रदेश में अनुसन्धान किया था। अन्य सामग्री के साथ-साथ 
उन्हें भारतीय लिपि में लिखे कुछ एसे ग्रंथ मिळे, जिनकी भाषा अब 
तक की ज्ञात भाषाओं से भिन्न थी। पढ़ने पर यह आर्य परिवार के 
केंटुम वर्ग की साबित हुई। इस पर उराल-अल्ताई भाषाओं का 
भी प्रभाव पड़ा है। स्वरों की जटिलता कम हो गई हे और स्वर-मात्रा 
छोड़ दी गई हूँ। सन्धि के कुछ नियम संस्कृत के से हैं। सर्वनाम और 
संख्यावाची शब्द निश्चित रूप से आर्य हे । आठ विभक्तियाँ हैं। क्रिया 
के रूपों में जटिलता है। शक जाति की एक शाखा को यह भाषा थी | 
इस शाखा ने ई० पु० दूसरी सदी में मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापित 
किया था। 


अल्बेनी 
इसके लेख १५ वीं सदी ३० से पुराने नहीं मिलते। बहुत दिनों 
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तक इसको स्वतन्त्र शाखा की सत्ता नहीं दी गई थी। पर ध्वनि-समूह 
और गठन दोनों से इसको स्वतंत्र सत्ता देनी पड़ौ। यह ऐड्रियाटिक 
सागर के पूरब वाले पहाड़ी प्रदेश की भाषा है और बोलने वाले केवल 
क़रीब १५ लाख हें। शब्द-समूह अधिकतर विदेशी, ग्रीक लैटिन आदि 
भाषाओं से उधार लिया हुआ हैं। 
हिट्टाइट 

बोगाज़कोई में कीलाक्षर लेखों में एक भाषा ऐसी मिली हे जो 
पदरचना की दृष्टि से निश्चय ही आर्य परिवार को हैं। संज्ञा की छः 
विभक्तियाँ, शतृ रूपों के समान रूप, सवंनामों की समानता और क्रिया 
के पुरुषों और वचनों में रूप-विभिन्नता सभी बातें आर्य होने को पोषक 
हैं। शब्दावली अवश्य अधिकांश में मेळ नहीं खाती और ध्वनि-सामं- 
जस्य की भी चूल कहीं कहीं नहीं बैठती पर इस भेद का कारण यही 
हो सकता है कि यह भाषा विषम परिस्थिति में पड़ गई थी। हिंद्रा- 
इट केन्टुम वर्ग की भाषा हे । हिट्टाइट जाति का उल्लेख ऊपर किया 
गया हैँ । 

बाल्टी 

बाल्टी शाखा के अंतर्गत तीन भाषाएँ हैं प्रशियाई, लिथुएनी और 
लेटी । प्रशियाई अब जीवित भाषा नहीं है, पहले यह प्रशिया नाम के 
जर्मनी के एक प्रदेश में बोली जाती थी। वहाँ अब जर्मन बोली जाती 
हे। प्रशियाई साहित्य में १५ वीं १६ वीं सदी की कुछ पुस्तकें हें । इन्हीं 
से हमें इस भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। 

लिथुएनी का भी साहित्य १६ वीं सदी से पुराना नहीं मिलेता पर 
इसका विकास इतने धीरे धीरे हुआ है कि इसके विविध रूपों की तुलना 
चौथी सदी की गाथी से कर सकते हें । इसमें ग्रीक की तरह सुर अब भी 
विद्यमान है। द्विवचन के रूप भी हे । यह लिथुएनिया राज्य की भाषा 
हँ य, पिछले महासमर में स्वतंत्रता प्राप्त की थी और अब रूसी 
( ) राष्ट्रसंघ में शामिल हो गया हे । 
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लेटी लॅदूविया राज्य की भाषा हे। यह भी रूस से जा मिला है। 
इसका भी साहित्य १६ वीं सदी के पहले का नहीं मिलता। यह भाषा 
लिथुएनी की अपेक्षा अधिक विकसित हे । 


स्लावो 


बाल्टी और स्लावी शाखाओं में परस्पर काफ़ी समानता हे, 
विशेषकर संज्ञा के रूपों को और शब्दावली की। इसलिए कभी- 
कभी दोनों शाखाओं को मिलाकर बाल्टी-स्लावी कहते हें। भाषा- 
विज्ञान की अध्ययन को दृष्टि से इन सबमें लिथुएनी ही प्रमुख है 
जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। 

स्लावी शाखा के तीन विभाग किए जाते हैं, दक्खिनी, पूर्वी और 
पश्चिमी । दक्खिनी विभाग के अंतर्गत बल्गेरिया की भाषा बल्गरी, 
और यूगोस्लाविया की सर्वो-क्रोटी हँ। बल्गरी में ९ वीं सदी का 
इंजीळ का अनुवाद मौजूद है। स्लावी शाखा का यही सबसे प्राचीन 
ग्रन्थ है । प्राचीन बल्गेरी में तीनों वचन मिलते हें। आधुनिक बल्गेरी 
प्रायः अयोगावस्था की हे और शब्दावली में बहुतरे शब्द तुर्की, 
ग्रीक, रुमानी आदि भाषाओं से आ गए हें। बल्गेरीभाषियों की 
संख्या कोई ३० लाख है। सर्वोक्रोटी का साहित्य इधर पिछली 
सदी में ही बना हे। बोलने वालों की संख्या क़रीब एक करोड़ 
की हूँ। 

पूर्वी विभाग का साहित्य ११ वीं सदी तक का मिळता है। इसके 
अंतर्गत कई भाषाएँ हें। ये प्रायः १२ वीं सदी तक एकरूप थीं। 
ये सब रूसी भाषाएँ हें और उस महादेश के विभाग के अनुसार लघु- 
रूसी, इवेतरूसी, और महारूसी कहलाती हें। लघुरूसी (या रुथेनी) 
प्रायः तीन करोड़ जनता की भाषा है और दक्खिनी रूस (उत्रेन ) में 
बोली जाती है। इवेतरूसी इवेतरूस नाम के अर्थात्‌ पश्चिमतम प्रदेशों 
में बोली जाती है। महारूसी को कभी-कभी केवल रूसी कहते हैं। 
यह्‌ रूस के प्रधान नगर मास्को से फैली और अब संसार को प्रमुख 





३४६ सामान्य भाषाविज्ञान 


भाषाओं में से हे। बोलने वालों की संख्या दस करोड से ऊपर है। 
इसने १८ वीं सदी से समस्त रूस की सामान्य और राजकीय भाषा 
होना आरंभ किया । 

पच्छिमी विभाग के अंतर्गत चेकोस्लोवाकिया की भाषा चेक और 
पोलंड की पोली हें। चेक के बोलने वाले क़रीब अस्सी-नब्ब लाख हें 
पोली के क़रीब दो करोड़। चेक का साहित्य १३ वीं सदी से और 


पोली का १४ वीं से आरंभ होता है । 
आर्सीनी 

आर्मीनी भाषा-भाषियों की संख्या कोई पचास लाख हे । आर्मी 
निया का इंरान से घनिष्ठ संबंध रहा हे, ५ वीं सदी इ० तक इरानका 
ही युवराज आर्मीनिया का राजा होता था । इस भाषा"में दो हजार 
से ज्यादा फारसी शब्द हैं, अरबी काकेशी आदि के भी हँ पर इतने अधिक 
नहीं । इन्हीं कारणों से बहुत दिनों तक आर्मीनी ईरानी की केवल 
शाखा मात्र समझी जाती रही। पर गम्भीर अध्ययन कं फलस्वरूप 
इसको सत्ता स्वतंत्र शाखा क रूप में स्थापित हो गई हँ। संभवत 
इसकी स्थिति ग्रीक और हिन्द-ईरानी के बीच की है। मेसोपोटैमिया 
के और काकंशस पर्वत के दक्खिनी भाग और काले सागर के दविखिनी 
किनारे के बीच में स्थित प्रदेश की यह भाषा हे। आर्मीनी भाषा का 
सबसे पहला ग्रंथ इंजील के शुभ संवाद (गाँस्पेल) का ९वीं सदी 
में किया हुआ अनुवाद है। इस पुस्तक की भाषा ९ वीं से भी दो-तीन 
सदी पूर्व की मानी जाती हे। बोलियों में सर्व-प्रमख स्तम्बल की 
बोली हे । 


बाक़ी बची हिन्द इरानी । इसका विवेचन. अगले अध्याय में 
किया जायगा । 





चौंतोसवाँ अध्याय 
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आर्य-परिवार की यह शाखा कई कारणों से महत्त्वपूर्ण है। इसी में 
आर्यजाति का प्राचीनतम साहित्य मिलता है। ऋग्वेद संहिता को 
विविध विद्वान ३००० ई० पू० से १५०० ई० पु० तक रखते हे। 
अवेस्ता ७०० ई० पु० का ग्रन्थ समझा जाता है। इन दो के मुक्राबिले 
में केवल ग्रीक भाषावाले होमर के महाकाव्य (ई० पू० १०००) 
ही ठहर सकते हैं। अन्य शाखाओं में साहित्य-निर्माण बहुत बाद को 
शुरू हुआ। अनुमान हे कि हिन्द-ईरानी शाखा के आर्य मेसोपोटेमिया 
होते हुए पूरब को ओर बढ़े। ई० पू० १४०० के वोगाज़कोई लेख में 
कई आर्य गोत्रों का उल्लेख पाया जाता हैं। प्रायः १८०० ई० पू० तक 
मर्यन्नि, हारि, मन्द और कस्सि नाम के गोत्रों ने बावेरु राज्य पर 
आधिपत्य प्राप्त करके कई सदियों तक शासन किया। कुछ गोत्र 
मेसोपोटेमिया में न ठहर कर और आगे बढ़ते हुए इरान आए । इनमें 
परशु और मन्द गोत्र मुख्य थे। शक गोत्र वाले और आगे बढ़ते हुए मध्य 
एशिया और दक्खिनी रूस पहुँचे। इनके अलावा भृगु, भरत, मद्र, कुरु 
आदि गोत्र ईरान से आकर सप्तसिन्धु प्रदेश में बस गए। 

हिन्द-ईरानी शाखा में परस्पर कुछ ऐसे समान लक्षण हैं जिनके 
कारण हम इस शाखा की भाषाओं को अन्य आर्यं भाषाओं से अलग 
कर सकते हैं । 

(१) दोनों समुदायों में तीन मूळ स्वरों की जगह एक आकार 
ही मिलता है। 

(२) दोनों में उदासीन स्वर की जगह इकार हूँ। 

( ३ ) अन्तः स्वर र_ ( क्र) ल्‌ ( ल॒ ) का हिन्द-ईरानी में अभेद : 
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मिलता है, कभी कभी आदिम र. (क्र) के स्थान पर ल्‌ (लु) यथा 
लै० रुनूकरै सं० लुंचामि, और कभी ल्‌ (लू) की जगह र. (ऋ) 
यथा ले० लुपुस्‌, ग्री० लुकं सं० वृकः; अव० वह को | विद्वानों का 
विचार है कि आदिम के यह दोनों अन्तःस्थ हि० ई० में एकरूप (र, 
च) हो गए और बाद को जो लू (छू) मिलता हे वह इससे परकालीन 
परिवर्तन हुआ। 

(४) इ, उ, र_., और क्‌ के बाद आने वाला स्‌ इस शाखा में श्‌ 
हो गया। और यही बाद को भारतीय में ष्‌ में परिणत हुआ (सं० 
वच्यामि अव० बखश्या, सं० ऊक्षा गा० ओवस, सं० पितृषु ग्री० पत्रसि, 
सं० स्वुषा, प्रा० अंगरेजी स्नोरु । 

(५) आदिम के प्रथम श्रेणी के कंठ्य स्पर्श हिन्द-ईरानी में 
कख॑गपघ॑ से श शह. ज. जह. में परिणत हुए। बाद को ईरानी में ये 
स्‌, ज्‌ ,ज्ह के रूप में मिलते हें और भारतीय में श ज्‌ ह के रूप में। 

(६) ओष्ठ्य गौण सहायता वाले कंठय हि० ई० में गौणत्व- 
विहीन पाए जाते हैं और यदि इनकी स्थिति इ, ए, स्वरो के पूर्व थी तो 
ये च्‌ छु ज्‌ म में परिणत हो गए हैं। 

ध्वनि-संबंधी इन भेदक लक्षणों के अतिरिक्त पद-रचना संबंधी 
दो बातें उल्लेखनीय हें। | 

(७) एक तो स्वरांत संज्ञाओं के षष्ठी बहुवचन का परप्रत्यय 
नाम और दूसरे, 

(८) लोट्‌ (आज्ञा) लकार के अन्यपुरुष में परप्रत्यय "तु -नतु | 

इरानी और भारतीय को प्राचीन अवस्थाओं में इतना साम्य हे 
कि एक में थोड़े से आवस्यक परिवर्तन कर देने से ही तुरन्त दूसरी में 
रूपान्तर हो जाता हैं। उदाहरणार्थं डा० वटकृष्ण घोष द्वारा अनृ- 
वादित, यस्ता (१०८) का संस्कृत रूपांतर देखें-- 

अव० यो यथा पु.शम्‌ तउरुनम्‌ हृओमम्‌ बन्दएँ ता मर्यो | 

सं० यो यथा पुत्र तरुणां सोम वन्देत मर्त्यः 

ड क्रा व्या त्या हृओमो वीसइते बएँशजाइ ॥ 

सं० प्र आभ्यस्तनूभ्यः सोमो विशते विशते मेषजाय | 


डर 
Rr 


लिए 
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ईरानी और भारतीय उपशाखाओं के मुख्य भेदक लक्षण ये हैं। 

(१) स्वर की मात्रा कहीं-कहीं ठीक नहीं बैठती, जैसे सं० 
ऋतुम्‌ अव० रतूम्‌। 

(२) अवेस्ती में स्वर-समुदायो का बाहुल्य पाया. जाता हैं, 
सं० र अओ की जगह अए अग्रो और ऐ औ की जगह आइ अआउ। 

(३) अवेस्ती में स्वर का अग्रागम (सं० रिणक्ति अव० 
इरिनस्ति) और बाद के अक्षर के स्वर का पूर्व के अक्षर पर प्रभाव (सं० 
भरति अव० वरइति) अधिक पाया जाता है। 

(४) ऋकार के स्थान पर अवेस्ती में अर मिलता है, या, र, या, अ। 

(५) अघोष अल्पप्राण (क, त्‌, प्‌ ) अवेस्ती में संघषीं (स, थू , फू) 
हो जाते हैं (करतुः ख़त॒श , सत्यःहृइल्यो, स्वश्नम-वफ्नम्‌ू) और महा- 
प्राण भी कभी-कभी (सखा-हख, गाथा-गाथा, ककमू-कफ़म्‌)। 

(६) सघोष महाप्राण (घ्‌ धू, म्‌) अल्पप्राण (यू, दू ब्‌ ) 
परिगत पाए जाते हैं (जँवाजँगा, घारयत्‌-दारयत्‌, भूमि-बुमि )। 

(७) शब्द के आदि का स्‌ ह. (सिन्धु हिन्दु, सप्ताह-हफ्ता) 
हो जाता हे । 

(८) ईरानी में ज व्ह कायम रह गए, भारतीय में इनको जगह 
ज्‌ और हृ. हो गया है। (जानुः-जातू, दृहति- दहति) । 

(९) संस्कृत की पंचमी विभक्ति के एकवचन का प्रत्यय (-अत्‌) 
जो केवल अकारान्त संज्ञाओं में मिलता है, अबेस्ती में सब संज्ञाओं में 
मिलता है (च्षत्रात-ए्श.थात्‌, विश-वीसत्‌, द्विष्यंत्‌ स्विश्यन्तत्‌)। 

(१०) भारतीय शाखा में टवर्ग ध्वनियाँ हैं, ईरानी में बिल्कुल 
नहीं । 

(११) भारतीय में लढू (वर्तमान) लकार के उत्तम पुरु 
एकवचन में मि प्रत्यय का सर्वकष प्रयोग मिलता हे, ईरानी में केवळ 
प्राचीन फारसी में, सो भी जहाँ-तहाँ ही (सं० भरामि, अव० बरा, र 
प्रार फारसी वरामिय)। 
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ईरानी 

हिन्द-ईरानी की उप-शाखा ईरानी में काफी प्राचीन साहित्य रहा 
होगा। परन्तु दुर्भाग्य है कि इनके ग्रंथ दो वार जला डाले गए, एक 
बार सिकंदर द्वारा ३२३ ई० पू० में और दूसरी बार अरब विजेताओं 
द्वारा ६५१ ई० पू० में। प्राचीन चीज़ों में जो वची हैं वे हैं पारसियों के 
धर्मग्रंथ स्वरूप अवेस्ता और हख्मानी बादशाहों के छठी सदी ई० पू० 
के शिलालेख । इन्हीं में प्रसिद्ध शाहंशाह दारा के, बहिस्तून पहाड़ी 
की चट्टानों पर खुदाए हुए, संसार-प्रसिद्ध प्राचीन फारसी के लेख 
हैं। ईरानी की दो उपशाखाएँ प्राचीन काल से ही मिलती हैं, (क) 
परशी (फारसी) और (ख) .अवेस्ती । पहली पच्छिम भाग की और 
दूसरी पूरब की हे । 


फ़ारसी--इसमें हरुमानी बादशाहों के लेख मिलते हैं। ये कीला- _ 


क्षरों में खुदे हुए हें। इसी भाषा का कई सदी बाद वाला रूप पहलवी 
हे। इसमें अवेस्ता की टीका हे। इसकी एक शैली में सामी शब्दों का 
आधिक्य हे जिसे हुज्वारेश कहते हैं, दूसरी में सामी शब्दों का नितान्त 
अभाव हे जिसे पाजन्द या पार्सी कहते हें। आधुनिक फारसी का 
साहित्य ई० ९ वीं सदी से मिलता हे। आकृति में यह बहुत अयोगात्मक 
हो गई हे और सीधी सादी हे, सीखने में सरल, सुनने में मधुर। भारत- 
वर्ष में अँगरेजी आधिपत्य के पूर्व कई सदियों तक यह राजभाषा रही। 
इसी कारण इसके बहुतेरे शब्द भारतीय भाषाओं में विशेषकर सिन्धी, 
लहँदी, पंजाबी और उदे शैली में घुस आए हें। फारसी में स्वयं अरबी 
भाषा के एक तिहाई के क़रीब शब्द हैं, और बहुतेरे फ्रेंच के भी । 
अवेस्ती--पारसी धर्म की मूल पुस्तक का नाम अवेस्ता है। 
इसकी भाषा को अवेस्ती कहते हें। इस पुस्तक की टीका ज़ेन्द (पह- 
लवी) में हे, इसलिए भाषा को कभी कभी ज़ेन्द और मल पुस्तक को 
जेन्दावेस्ता कहते हैं, अवेस्ता में अधिकांश में वेदिक संहिताओं की 
तरह सूक्त हैं। इसमें भी भाषा और भाव की नजर से कई श्रेणियाँ 
हो सकती हे, प्राचीनतम अंश गाथाएँ हैं जिनका काल ई० पु० ७ वीं 


0 
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सदी तक जाता हैँ। पर अवेस्ता के कुछ अर्वाचीन अंश ईसवी सन 
के बाद की दो एक सदियों के भी मालूम पड़ते हैं। पारसी धर्म के 
प्रचारक जरथुश्त्र थे और देवता अहुर मज़दा। भाषा की दष्टि से 
अवेस्ता प्राचीन फारसी से मिळती-जुळती है, पर बोली का भेद काफ़ी 
हे। प्राचीन इरानी की यही सामग्री हे, अवेस्ता और प्राचीन फारसी 
के लेख । 
मध्यकालीन ईरानी की कुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तकें कोई चालीस साल 
पूर्व मध्य एशिया (तुकिस्तान) में प्राप्त हुई थीं। इनमें से दो-तीन 
इसाई धर्म की हैं, शेष बौद्ध धर्म की। प्रायः ये सब ८वीं सदी की हैं 
केवल एक ईसवी सन्‌ के प्रारंभे के आस-पास की है। जिस भाषा में 
ये हैँ उसको पश्चिमोत्तर प्रदेश की ईरानी मान सकते हैं। भाषा का 
नाम सोग्दी हे, यह एक समय मंचूरिया तक फैली हुईं थी। 

आधुनिक इरानी में फारसी के अलावा, पश्तो, बलोची और 
पामीरी विशेष उल्लेखनीय हैँ। इनके अतिरिक्त कुर्दी आदि और 
बोलियाँ भी हैं। परतो अफगानिस्तान की ओर भारत के परिचभोत्तर 
“प्रदेश की भाषा है। कुल बोळनेवाले कोई ५० लाख होंगे, जिसमें 
सोलह-सत्रह लाख भारतीय भाग में हें। इसमें फारसी के अनुकरण 
पर लिखा हुआ १६ वीं सदी के इधर का साहित्य है। ग्रामगीत प्रसिद्ध 
हैँ। बलोची बलोचिस्तान और सिन्ध के पश्चिमी हिस्से की भाषा है। 
इसमें कोई विशेष साहित्य नहीं। पामीरी की तराई में और हिन्दू- 
कुश पर्वत पर सत्र अधिकांश में इरानी बोरियाँ पाई जाती हैं। 
इस बोली समूह को पामीरी कहते हैं। गठन में ये कॅस्पियन सागर के 
आस-पास बोली जाने वाली ईरानी बोलियों से मिळती हेँ। 
इनके पड़ोस में भारतीय आर्य बोलियों के बोलने वाले पूरब और 
दक्खिन की ओर हैं। 

द्द 

हिन्द-ईरानी शाखा की एक उप-शाखा दर्दी भाषाएँ हैं। इनका 

क्षेत्र पामीर और परिचमोत्तर पंजाब के बीच में पड़ता हे। इधर पिछले 
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तीस-चालीस साल में इन भाषाओं को ध्यान पूर्वक देखा गया हे । 
गठन में ये ईरानी और भारतीय आर्य के बीच की हैं, ईरानी की अपेक्षा 
भारतीय के अधिक निकट । अनुमान हे कि हिन्द-ईरानी शाखा की 
जव प्रशाखाएँ होने लगीं तब, सबसे पहले इन द्द भाषाओं क मूल 
भाषा-भाषी अलग होकर पूरव की ओर फैले। वाद को जब भारतीय 
आर्य भाषा के मूल भाषी इधर बढ़े तब दर्दी उत्तर की ओर सीमित 
रह गये । अपने पुराण ग्रंथों में दरद (दराद) जाति का उल्लेख मिलता 
है। इन्हीं को पिशाच संज्ञा भी दी गई हे। भारतीय वैयाकरण इनकी 
भाषा को स्वदेशी समझते आए हैं। पेशाची प्रकृति का विवरण प्राकृत 
व्याकरणों में बराबर मिलता हे और इसका साहित्य भी भारतीय 
वाङमय में सदा समाविष्ट होता रहा हे । 

दर्दी भाषाओं के कई सम्‌ ह हैं, खोवार, काफ़िरी और दर्दी विशिष्ट | 
समस्त दर्दी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या १५ लाख हे । खोवार 
समूह्‌ की प्रमुख बोली चित्राली हे। दर्दी विशिष्ट समूह को कश्मीरी 
और शीना उल्लेखनीय हैं। कश्मीर प्रदेश संस्कृत साहित्य का केन्द्र 
रहा है। कश्मीरी में साहित्य-निर्माण १४ वीं सदी से आरंभ होता है। 
लाल देह (लल्ला) की कविताएँ प्रसिद्ध हें। तब से बराबर साहित्य 
बनता आया हे । दर्दी को अन्य किसी भाषा में कोई साहित्य नहीं। 

दर्दी भाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि व्याकरण के 
प्राचीन लक्षण इसमें अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की अपेक्षा 
अधिक सुरक्षित हैं। 

- भारतीय आर्य 

हिन्द ईरानी की इस उप-शाखा को विवरण की सुविधा के लिए 
तीन भागों में बाटा जाता हैं, प्राचीन युग, मध्ययग और वर्तमान यंग | 
मोटे तौर से प्रथम का समय प्रागैतिहासिक काल से ५०० ई० पू० तक, 
मध्य युग का ६० ६० ५०० स १००० ई० तक और वर्तमान का १००० 


३० से इधर का मानना ठीक मालूम होता है। इन तीनों का अलग- 
अलग विवेचन करना उचित होगा। 
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प्राचीन युग 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के अध्ययन से भारतवर्ष में आयों के 
आगमन का समय, १५०० ३० पु० के आस-पास कता जाता 
आर्य यहाँ विभिन्न टोलियों में आकर बसते गए और यहाँ के द्रविड़ 
मंडा आदि मूल निवासियों के संघर्ष से भाष रहन-सहन आदि में 
आवश्यक परिवतेन करते रहे। प्राचीन युग की भाषा का सर्वोत्तम 
उदाहरण ऋग्वेदसंहिता में मिलता हे । 
आदिम आर्य-भाषा से ऋग्वेदीय भाषा की तुलना करने से पता 
चलता हे कि भारतीय शाखा के स्वरों में घोर परिवर्तन हो गया है। 
तीन मूल स्वरां क स्थान पर एक कोने के कारण ह्वस्व, दीर्घ और मिश्र 
स्वरों की संख्या बहुत कम हो गई है। म न स्वरों के स्थान पर अ और 
अ (स्वा) के स्थान पर इ पाया जाता हे । लकार का प्रयोग बहुत सीमित 
हो गया हे । व्यंजनों में कवर्ग की एक ही श्रेणी का रह जाना, चवर्ग और 
टवर्ग का आविर्भाव तथा श,प्‌,ह का आगमन भी महत्व 
का हे। 
ऋग्वेदसंहिता के सूक्ष्म अध्ययन से माळूम होता है कि उसके 
सूक्तो में जहाँ-तहाँ बोली-भेद है। प्रथम मंडल और दशम मंडल के 
सूक्तों की भाषा अपेक्षाकृत कुछ बाद की है। ब्राह्मण ग्रंथों, प्राचीन 
उपनिषदों और सूत्र ग्रंथों की भाषा क्रमशः विकसित हई जान पडती 
है। पाणिनि के समय तक वैदिक वाङमय की भाषा (छन्दस्‌) और 
साधारण पढ़े जन की भाषा (भाषा) में काफ़ी अन्तर पड़ गया था। 
उन्होंने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों का उल्लेख किया है। बुद्ध भगवान्‌ 
के समय तक उत्तर भारत में उदीच्च, प्राच्य और मध्यदेशीय, ये तीन 
भाग भाषा के विभेदों के कारण हो गये थे। 
प्राचीन युग के अन्तर्गत वैदिक और लौकिक दोनों भाग आत हैं। 
सस्कृत शब्द से कभी-कभी दोनों भागों का और कभी केवल लौकिक 
का बोध कराया जाता है। दोनों के मुख्य भेदक लक्षण इस 
धकार हु-- ; 
२३ 
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(१) धातु-रूपों को बहुलता--- 


वेदिक लौकिक 
इमसि, इमः ड्मः 
स्मसि, स्मः स्मः 
ईष्टये, इष्टे, ईशे, ईशते ष्टे 
रुधि, श्रुणुहि, शृणोषि शु 
शेये, शीते शेते 
(२) प्रातिपदिकों की विभकितियों के शब्द-रूपों की बहुळता-- 
वैदिक लौकिक 
प्रथमा ब० व० मत्याः) गर्यासः मर्त्याः 
ब्राह्मणाः, बाह्मणासः ब्राह्मणाः 
देवाः, देवासः देवाः 
रुद्राः, रुद्रासः रुद्राः 
तृतीय ब० व० देवैभि, देवैः देवैः 
पूर्वोमि, पूव पः 
सप्तमी ए० व० अग्नौ, अग्ना अग्नौ 


(३) लकार 

वैदिक में ११ कार प्राप्त होते हें। उसमें संभावना” तथा आज्ञा” 
के लिए लेट लकार भी हे, जैसे भवाति, पताति, तारिषत, आदि। 
लौकिक में १० लकार हें। उसमें लेट लकार नहीं मिलता । 

(४) वैदिक में लूड लकार का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत अधिक 
मिळता है । वैदिक भाषा में इसका प्रयोग ५५१८ बार हुआ है। लौकिक 
में इसके प्रयोग कम हें। 

(५) प्रत्यय 

बैदिक में 'तुमुन्‌' (१४४०) के रूप चलते थे। उसमें | 
उसके अर्थ में ८-१० प्रत्ययों का प्रयोग प्राप्त होता है, जैसे तवे, ध्ये, 
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अते, आदि से पातवे, गमध्यै, जीवते आदि। लौकिक में इसके केवल 
एक रूप ठुमुन्‌ से यंतुम्‌, कर्तम्‌, पठितुम आदि। 

(६) वैदिक में छोट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय 
त, वन, थन, तात्‌ से शिणोत, सुनोतन, यतिष्ठन, छणुतात बनते हो 
जब कि लौकिक में केवल त से शिणुत, आदि। 

(७) वैदिक में यु प्रत्यय से बने अनेक शब्द, जैसे यज्यु, देवयु, 
वाजयु, आदि लौकिक में लुप्त हैं, और उसमें दस्यु” जैसे अकेले शब्द 
रह गए हूँ। 

(८) वैदिक में अन्य गणों की धातुओं का प्रयोग अधिक मिलता 
हे, और लौकिक में भ्वादिगणी धालुओं की प्रधानता है तथा दिवादि, 
चुरादि गण की धातुओं का प्रयोग अधिक हूँ। 

(९) वर्ण 
वैदिक में ६४ वर्ण प्राप्त होते हैं, जबकि लौकिक में केवल 
५०। 

(१०) आत्मनेपद और परस्मैपद--- 

वैदिक में आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों में पठित धातुओं में से 
कई लौकिक में केवल आत्मनेपद में प्रतिष्ठित मिळती है। 

(११) एकार्थक धातुएँ--- 

वेदिक में एकार्थवाचक कई धातुएँ दृष्टिगत होती हैं, पर लौकिक 
में ऐसा नहीं है, जैसे 


वैदिक लौकिक 
यम्‌, महू सह 
दाति, ददाति ददाति 


(१२) अनेक वैदिक शब्द लौकिक में लुप्त हो गए हैं, जैसे-- 
हशीक = घुन्दर 
दशत रमणीय 
अमीवा = रोग 
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तूप = घी 
असूर = मूढ 
ये शब्द लौकिक में प्रयुक्त नहीं होते । 
(१३) अनेक वेदिक शब्द एसे हें जिनके लौकिक अर्थो में भेद 
हो गया हैं, जेसे-- 


शाब्द वैदिक अर्थ 
वध कोई भयंकर शस्त्र मार डालना 
न ड्व नहीं 
अरि ईश्वर, निवास स्थान शत्रु 
ज्षिति गृह, मनुष्य प्व 
मुडीक अनुग्रह शिव का नाम 
ऋदूदर कोमलाशय द्यालु 
(१४) वैदिक का क्त्वान प्रत्यय लौकिक में लुप्त हो गया है। 
(१५) वैदिक के लुच्‌ प्रेरणार्थक और रुच्‌ रोचनार्थक रूप 


लौकिक से गायब हो गए हे । 

(१६) वैदिक में सप्तमी के एकवचन में डि का लोप हो जाता है, 
जैसे व्योमन्‌ में। लौकिक में व्योमनि मिलता है। 

(१७) वैदिक में तिङन्त परस्मैपदी उत्तम पुरुष बहुवचन मसिं 
प्रत्यय से बनता है, जैसे एमसि (इण्‌ धातु का रूप), मिनीमसि । 
लौकिक में मसि नहीं है, उसमें मः से, उदाहरणार्थं इमः मिनीमः 
बनते हे । 

(१८) वैदिक में त्यदः सवेनाम प्राप्त होता हे, लौकिक में 
यह लुप्त हो गया हे । उसमें तत्‌? मिलता हे । 

(१९) वेदिक में स्वस्ति’ के रूप चलते थे । उससे बना 
“स्वस्तये? वेदिक भाषा में मिलता हे। लौकिक भाषा में यह अव्यय है । 

हि २०) वैदिक मे उपसरे क्रिया से दूर रहते हैं, जैसे प्र बम्रवे 
स्वितिभाय रिवतीचे लेकिन लौकिक में वे क्रिया के ठीक पूर्व 
पाए जाते हुं । 
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(२१) वैदिक में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन प्रकार के 
सुर मिलते हें । लौकिक में यह भेद उपलब्ध नहीं होता । वैदिक में, जैसे 
“वर£ सुर से ही जाना जायगा कि वह संज्ञा है या विशेषण। वैदिक में 
ग्रीक की भाँति संगीतात्मकता हे, लौकिक में यह संगीतात्मकता दूर 
हो गई । 

(२२) वेदिक में सुर के कारण समास में भी भेद पड़ जाता है, 
जैसे यदि आद्योदात्त हो तो बहुब्रीहि, और यदि अंतोदात्त हो तो तत्पुरुष, 
उदाहरणार्थ इन्द्र-शत्रू । 

(२३) वेदिक में कर्ता बहुवचन के साथ एकवचन की क्रिया 
देखी जाती हे, जबकि लौकिक में कर्ता के वचन के अनुसार ही क्रिया 
चलती हे, जैसे वेदिक में आम्राः खार्दाति?, इत्यादि । 

(२४) वेदिक में संधियाँ गुंथी हुई हे, जो अपने प्राचीन रूप को 
बताती हें। लौकिक में संधियाँ विशेष गुँथी हुई नहीं हें। वेदिक में 
अभिनिहित, क्षेप्र, संप्रसारण अधिक प्रचलित थीं। लौकिक में स्वर, 
व्यंजन और विसर्गे संधियों के बहुत सूक्ष्म नियम बने । 

(२५) वैदिक में विशेषण और विशोष्य में विभिन्नता मिलती हे । 
लौकिक में उनमें सामंजस्य प्राप्त होता हे । 

(२६) वैदिक में युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के सप्तमी ओर चतुर्थी 
के बहुवचन के रूप क्रमशः युष्मे और अस्मे भी होते हैँ | लौकिक में ये 
युष्मासु और अस्मभ्यम्‌ हैं। 

(२७) वैदिक भाषा में प्रथमा और संबोधन का द्विवचन “आ” 
प्रत्यय से, तथा इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के तृतीया एकवचन का रूप 
® प्रत्यय से बनता है, जैसे “अश्ना? और भुष्ठुती । लौकिक में “अर्नौ? 
और "सुष्टुत्या? मिलते हैं। 

(२८) वैदिक भाषा में केवल वणिक छन्द मिलते हें। लौकिक 
में वणक और मात्रिक दोनों प्रकार के प्राप्त होते हे । वेदिक संस्कृत में 
त्रिष्टुप्‌, गायत्री, अनुष्टुप्‌, जगती, आदि उपलब्ध हैं, और लौकिक में 
वैदिक के उक्त चार में से केवल अनुष्ट्प और अन्य छन्द स्रग्धरा, 


७०७० 
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शादूलविक्रीड़ित, उपजाति, वंशस्थ, वसन्ततिलका, आदि मिलते 
हें। 

(२९) वैदिक में लौकिक के य, व के स्थान पर इय, उव मिलता 


वैदिक लौकिक 
वीरियम्‌ वीर्य 
तुवम्‌ त्वम्‌ 


बोली-भेद को मिटाने का सबसे सफल उद्योग पाणिनि का साबित 
हुआ। इन्होंने उदीच्य भाग की भाषा को प्रश्रय दिया । इनके समय में 
संस्कृत शिष्ट समाज के परस्पर विचार-विनिमय की भाषा थी। संस्कृत 
यह काम कई सदी बाद तक करती रही । प्राच्य प्रभाव के कारण कुछ 
सदियों तक संस्कृत का प्रभाव सीमित हो गया परन्तु मौर्य साम्राज्य 
के छिन्नभिन्न होने पर संस्कृत भाषा ने फिर अपना आधिपत्य जमा 
लिया। संस्कृत का प्रथम शिलालेख रूद्रदाम का गिरनार वाला हे 
जिसकी तिथि ई० १५० हे। अब से बराबर प्राकृतों के प्रश्रय पाने तक 
संस्कृत हिन्दू राज्यों को राजभाषा रही । प्रायः १२वीं सदी तक इसको 
राज-दरबारों से विशेष प्रश्रय मिलता रहा। 

संस्कृत का प्रभाव बराबर उत्तरकालीन मध्ययुग की भाषाओं 
पर पड़ता रहा हे । क्या प्राकृते, क्या आधुनिक भाषाएँ सभी, संस्कृतकोष 
से अनायास शब्द लेती आई हैँ। भारत से बाहर, चीन, तिब्बत, हिन्द- 
चीन, जावा, सुमात्रा, बाली, कोरिया और जापान तक इसका प्रभाव 
फैला है। यूरोप में जो प्रभाव लैटिन का, और अफ्रीका तथा एशिया 
के पच्छिमी भाग में जो प्रभाव अरबी का पड़ा है, वही अथवा उससे 
भी अधिक संस्कृत का एशिया के बाक़ी हिस्से पर बराबर रहा है। 
भारतीय आर्य इसे देववाणी कहते हें और आज भी यह तीस करोड़ 
हिन्दुओं की श्रद्धा की चीज हे । बोलचाल की भाषा न होते हुए भी आज 
जो श्रेय इसे प्राप्त हे, वह संसार को किसी भाषा को नहीं । 
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साहित्य की रक्षा के लिए प्राचीन युग में जो युक्तियाँ काम में लाई 
गई, वे सभ्य संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं। श्रुति की रक्षा के लिए 
पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ आदि कृत्रिम उपायों का सहारा लिया 
गया । भाव गरिमा की रक्षा सूत्रशैली से की गई। इन साधनों के द्वारा 
प्राचीन से प्राचीन भाषा की ठीक ठीक संरक्षा हो सकी । 

प्राचीन युग में भारतीय आर्य भाषा बराबर अन्य एतद्देशीय 
और विदेशी भाषाओं से जरूरत के अनुकूल शब्द लेती रही। इस बात 
की पुष्टि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और अबेस्ती के शब्दकोषों की तुलना 
से होती हे। उणादि-सूत्रों से जिन शब्दों की सिद्धि की गई हे उनमें से 
वश्य अन्य भाषाओं से लिए हुए हें। इस युग में इस देश में आर्य 
के अतिरिक्त द्राविड, मुंडा आदि परिवारों की भाषाएँ जीती-जागती, 
सभ्य अवस्था में थीं। उनके शब्दों का आये भाषा में आ जाना स्वाभा- 
विक ही था। आर्य भाषा हिलष्ट योगिक आकृति की थी, उस काल की 
यहाँ की अन्य भाषाएँ अरिलिष्ट थीं। इस बात का भी असर आर्य 
भाषाओं पर पड़ा और मध्य युग में हम उत्तरोत्तर रिलष्ट अवस्था से 
हटने का प्रमाण पाते हैं। इसी प्रकार उच्चारण में भी प्रभाव पड़ने के 
सबूत मिळते हें। किसी अन्य आर्यभाषा में मूर्धन्य वर्ण नहीं मिळते, 
पर भारतीय आर्य में बराबर मिळते हैं और उत्तरोत्तर इनके अनुपात 
की वृद्धि होती जाती हे। यह सच हे कि मूर्धन्य ध्वनियाँ-दन्त्य ध्वनियों 
से ही विकसित हुई हें पर इस विकास में देश की परिस्थिति ने अवश्य 
सहायता की होगी। 


4 


सध्ययुग ८ 

जो परिवर्तन प्राचीन युग में होने आरम्भ हुए थे वे इस युग में 
अधिक बढ़े। सामान्य तुलना से पता चलता है कि इस युग के प्रारम्भ 
में ही द्विवचन का और आत्मनेपद का ह्लास हो गया था। विभक्तियों 
में षष्ठी और चतुर्थी का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा और सर्वे 
नाम के परप्रत्ययों में परस्पर व्यत्यय, संख्यावाची शब्दों में नपुंसक लिंग 
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के रूपों की प्रमुखता और अन्यो का उत्तरोत्तर ह्वास, क्रिया के लकारों 
में लुट्‌ (अनद्यतन भविष्य), लूड (अनद्यतनभूत), लिट्‌ (परोक्षभूत) 
और लूङ (क्रियातिपत्ति) के रूपों का प्रायः सर्वांश में अभाव और 
विधिलिग तथा आशीछिंग का सर्वथा एकीकरण, क्रिया के रूपों में 
गणविभेद की और संज्ञा के रूपों में व्यंजनान्त की जटिलता की कमी, 
` इत्यादि लक्षण मध्ययुग के आदिकाल की सामग्री में भी मिलते हैं। 
ऐ, ओ, ऋ, लु का अभाव और ऐं ओ (हस्व) का आविर्भाव, प्रायः 
पड्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़कर पू का नितान्त अभाव और प्राच्य देश 
में श्‌, प्‌, स्‌, के स्थान पर श्‌ तथा अन्यत्र इनकी जगह स्‌, विसर्ग 
का सर्वत्र अभाव, सयुक्त व्यंजनों का प्रायः बहिष्कार और अनेक स्वरों 
की एकत्र स्थिति, ये ध्वनि-संबंधी लक्षण भी मिलते हें। शब्दावली में 
भी देशी शब्दों की संख्या बढ़ गई है । 
मध्ययुग को तीन कालों में विभाजित किया जाता हैं, आदि, 
मध्य और उत्तर। आदिका प्रायः ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ तक, मध्य 
५०० ई० तक और उत्तरकाल १००० ई० तक माना जाता है । 
आदिकाल ,के अन्तर्गत पालि और अशोकी प्राकृत हैं। ऊपर 
` प्राचीन युग में ही बोली-भेद के कारण उदीच्च, मध्य-देशीय और 
¦ प्राच्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। प्राच्य क्षेत्र में अधिक परिवर्तन 
. होना स्वाभाविक ही था। इतिहास से हमें पता चलता है कि बुद्ध 
भगवान्‌ ने संस्कृतेतर भाषा में अपने आर्यःधर्म का प्रचार किया। 
महावीर स्वामी ने भी यही किया था। इसका मतलब यह हुआ कि इन 
महानुभावों के समय में प्राच्य भाग (अर्थात्‌ वर्तमान अवध और विहार 
प्रान्त) में संस्कृत की प्रतिष्ठा जनसाधारण में बहुत न थी और उनकी 
बोलचाल की भाषा संस्कृत से काफ़ी भिन्न हो गई थी । कोई भी प्रचारक 
ऐसी ही भाषा को अपनाता है जो जन-साधारण की समझ में आती 
हो पर यह वह अवस्था थी जब संस्कृत और ये विभिन्न बोलियाँ परस्पर 
समझी जा सकती थीं। 
पालि को सिंहलट्टीपी लोग मागधी कहते हें ॥ पालि के म्रंथों में 
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भाषा के लिए मागधी शब्द का ही प्रयोग हुआ है और पालि का टीका 
(अर्थकथा) से भिन्न मूल पाठ के अर्थ में। यूरोपीय विद्वानों ने पालि 
शब्द का व्यवहार किया हे और यही श्रेयस्कर है क्योंकि मागधी शब्द 
का प्रयोग मागधी प्राकृत के लिए जिसका उल्लेख आगे किया जायगा, 
सीमित रखना आवश्यक हैँ। पालि शब्द का प्रारंभ में अशोकी प्राकृत 
के लिए भी प्रयोग किया गया था किन्तु अब यह हीनयान बौद्धधर्म 
के धर्म-ग्रंथों की भाषा के लिए ही काम में आता है। 

पालि किस प्रान्त की भाषा थी, इस प्रश्न पर विद्वानों में परस्पर 
बहुत वादविवाद होता है। रीज़डेविड का विचार था कि यह कोसल 
देश की भाषा थी, अन्यों ने इसे मगध देश की ठहराने की कोशिश की । 
गठन पर विचार करते हुए यह किसी पुर्वी प्रान्त की नहीं ठहरती। 
प्राकृतों के तुलनात्मक अध्ययन से यह पच्छिमी प्रदेश (मध्यदेश) की 
भाषा सिद्ध होती है और ऐसा समझा जाता है कि यद्यपि बुद्ध भगवान्‌ 
ने किसी प्राच्य भाषा में उपदेश किया होगा तथापि उनके निर्वाण 
के सौ दो सौ साल बाद समस्त ग्रन्थों का अनुवाद किसी ऐसी मध्यदेशी 
भाषा में हुआ जो संस्कृत के समकक्ष स्टेंडडे हो चुकी थी । गठन में पालि 
बुद्धकालीन नहीं ठहरती, काफ़ी अर्वाचीन (ई० पू० तीसरी सदी की) 
जान पड़ती हे। जब अशोकी प्राकृत से उसकी तुलना करते हें तब यह 
बात स्पष्ट हो जाती है। 

पालि में बौद्धधर्म के मूल ग्रंथ, टीकाएँ तथा काफ़ी कथा-साहित्य, 
काव्य, कोष, व्याकरण आदि हेँ। वर्तमान-कालीन सिंहल, ब्रह्मदेश, 
थाईदेश आदि में उसे वही गौरव प्राप्त हे जो भारतवर्ष में संस्कृत को | 
इस साहित्य में धम्मपद, जातक आदि अमूल्य सामग्री भरी पड़ी हे । 

पालि भाषा के सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलता है कि इसमें जहाँ- 
तहाँ बोली-भेद के उदाहरण हैं। एक ही शब्द के अनेक स्थलों पर अनेक 
रूप मिलते हें। मूल में एक भाषा है। स्‌ का सवंत्र अस्तित्व और श्‌ का 
अभाव तथा र, का अस्तित्व और ल्‌से भेद, आदि लक्षण इस बात को 
पुष्कल रूप से प्रमाणित करते हें कि यह पच्छिमी भाषा हे। त्रिपिटिक के 
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भी सभी अंश एक समय के लिखे नहीं मालूम पड़तें। शैली का काफी 
भेद है। 

पालि ग्रन्थ भारत से सिंहल गए। पौराणिक गाथा के अनुकूल 
यह माना जाता है कि अशोक के पुत्र महेन्द्र इन बौद्ध ग्रन्थों को वहाँ 
ले गए। बाद को भी आदान-प्रदान होता रहा। बुद्धघोष के समय 
५वीं (ई० सदी) में भारत में केवल मूलग्रंथों के ही रह जाने का पता 
चलता है। वह अर्थकथा सिहल से लाए। वर्तमान युग में हम भारतीयों 
को पालि का पुनः ज्ञान यूरोपीय विद्वानों की कृपा से मिला हे । 

पालि में कुछ लक्षण ऐसे मिलते हँ जिनसे हम यह निश्चयपूर्वक 
कह सकते हें कि इसका विकास उत्तर-कालीन संस्कृत की अपेक्षा 
वैदिक संस्कृत और तत्कालीन बोलियों से मानना अश्विक उचित है। 
तृतीय बहुवचन में अकारान्त संज्ञाओं का "एथिः प्रत्यय और प्रथमा 
ब० व० में -आस्‌ के विकल्प में आसः, धातु (यथा गम्‌ ) और धात्वादेश 
(यथा गच्छ ,) के प्रयोग में भेद का अभाव, अडागम (हसि = अहः 
सातू) का प्रायः अभाव, आदि बातें उदाहरण हें। संस्कृत के इह के 
स्थान में पालि इध पाया जाता हे जो वैदिक-पूर्व भाषा का अवशेष 
समझा जाता है। 

अशोको प्राकृत--प्रियदर्शी राजा अशोक ने अपने शासनकाल 
के विविध संवत्सरों में स्थान-स्थान पर स्तम्भों, चट्टानों, गुफाओं 
आदि में धर्म के प्रचार के लिए बहुतेरे लेख खुदवाये थे। इन लेखों में 
“अभिषेक सें ८ वर्ष बाद, ९ वर्ष बाद, १० वर्ष बाद आदि, शब्दों में उन 
लेखों का समय भी दिया हुआ है। भारत में इस प्रकार विवाद-रहित 
तिथि पड़े हुए न इतने पुराने लेख हैं न पुस्तकें। इसलिए इन लेखों का 
अद्वितीय महत्व हे । प्रायः ये सब के सब २६२-२५० ई० पुऽ के हैं और 
भारत की सभी दिशाओं और कोनों में पाए जाते हैं। इनकी भाषा का 
समष्टिरूप से नाम अशोकी प्राकृत है। इन लेखों के सूक्ष्म अध्ययन से 
पता चलता है कि इनमें उत्तर पच्छिमी (झाहबाजगढ़ी, मनसेहरा), 
पच्छिमी (गिरनार), मध्यदेशी, पुर्वी (कालसी धौली, जौगढ़) बोलियाँ 
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हैं और दक्खिनी भी । अनुमान है कि राजधानी से अर्ध-मागधी के किसी 
रूप में लेख सब प्रान्तो में भेजा जाता था और प्रान्त की बोली के अनकल 
उसमें परिवतेन कर लिये जाते थे। राजधानी से जितनी ही दूर लेख 
पाए गए ह, पारवतेन को मात्रा उतनी ही अधिक होती गई है। मः 
देशी के कोई लेख नहीं मिलते, इससे अनुमान हे कि उस समय मध्य- 
देश में अर्धभागधी समझी जाती थी । गिरनार के लेख संस्कृत भाषा और 
शौरसेनी प्राकृत के, अन्यों की अपेक्षा, अधिक निकट हे । 

अशाक क लेखों क अलावा ओर भी लेख प्राकृतो में लिखे हए 
पाए गए ह । प्रायः ये सभी मध्यकाल के गिने जाते हे, केवल गोरखपुर 
जिले के सोहगौरा के लेख को प्रो० सुनीतिकुमार चटर्जी अशोक के 
पूर्व (ई० पु० चौथी सदी) का मानते हैं। 

मध्ययुग क मध्य काल के अन्तर्गत जैन प्राकृते और महाराष्ट्री 
आदि साहित्यिक प्राङ्कतें आती हैं। इस काल में प्राचीन यग की भाष 
से भद का मात्रा, मध्ययुग के आदि काल से भी अधिक बढ़ गई 
संयुक्त व्यंजनों में केवळ (क) अपने अपने अनुनासिक के बाद उस-उस 
वग का स्पर्श वण, (ख) अनुनासिक या लू के अनन्तर ह और (ग) 
व्यंजन की दीर्घमात्रा (स्स, त्‌, प्‌ आदि) बाक़ी बचे हें। दो स्वरों के 
वीच के स्पर्श का प्रायः लोप होना मध्यकाल की विशिष्टता है (काकः 
काओ, कति> कड, पूप:>पूओ ) । प्रो० सुनीति कुमार चटर्जी का विचार 
हे कि व्यंजन का यह हास पहले अघोष से सघोष (क्‌>ग्‌ ) फिर सघोष 
से संव्षी (गू>ग्‌) और तब लोप की अवस्थाओं के द्वारा आया है। 
इन संघर्षी ध्वनिथों को व्यक्त करने का ब्राह्मी लिपि में कोई साधन नहीं 
था इसी कारण प्राचीन लेखों में इनका व्यक्तीकरण नहीं मिलता। 
विद्वानों का विचार है कि जैन ग्रंथों में जो लघु प्रयत्नतर यकार (य) 
मिलता हे यह ग्‌ ज्‌ द की संघर्षी अवस्था का ही द्योतक हे। विभ- 
क्तियों में से चतुर्थी का प्रायः सर्वाश में लोप हो गया है, पंचमी का प्रयोग 
बहुत कम मिलता है। इसी प्रकार क्रिया में भी खूपबाहुल्य कम होता 
जा रहा हूँ। 
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जैन प्राकृतों में प्रमुख आष (अर्धमागधी) है। इसी में श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के अंग (११) और उपांग (१२) आदि ४५ आगम ग्रन्थ 
मिलते हें। जैन मत का प्रादुर्भाव उसी प्रदेश (कोसल, वाराणसी, 
मगध आदि जनपदों) में;हुआ जहाँ बौद्ध मत का। कहा जाता हे कि 
इनके धर्मग्रन्थ कई सौ वर्ष तक मौखिक रहे। प्रथम बार इनका संकलन 
चन्द्रगुप्त मौर्य के काल (चौथी सदी ई० पू०) में पाटलिपुत्र में हुआ 
और इनका सम्पादन पाँचवीं सदी ई० में देवधिगणी ने किया। अन्य 
ग्रन्थों की अपेक्षा अंगों की भाषा पुरानी हे, तब भी ई० पू० चौथी 
सदी की भाषा किसी में नहीं मिलती । गठन में यह अर्धभागधी (शौर- 
सेनी और मागधी के बीच की) जँचती हे। श्वेतास्बर सम्प्रदाय का 
अन्य (कथा आदि) साहित्य महाराष्ट्री (जैन महाराष्ट्री) में है। 
दिगम्बर सम्प्रदाय का साहित्य जैन शौरसेनी में हे। इन दोनों का 
रूप आर्ष से पुराना नहीं है। 

साहित्यिक प्राकृतो के नामों से प्रकट हे कि ये विभिन्न प्रान्त की 
लोकभाषाएँ थीं जो समय के अनुकूल साहित्यिक पदवी को प्राप्त कर 
अब तक बची रह सकीं। इनमें सबसे पुरानी सामग्री शौरसेनी में 
मिलती है। 

शौरसेनी-संस्कृत के नाटकों में स्त्रीजन तथा मध्यम वर्ग के 
पुरुषों की भाषा यही हे। इससे जहाँ यह सिद्ध होता है कि नाटक का 
सर्वप्रथम विकास शौरसेनी प्रान्त में हुआ वहाँ साथ ही साथ यह भी 
माळूम होता है कि अन्य प्राकृतों की अपेक्षा शौरसेनी का प्रसार अधिक 
विस्तृत क्षेत्र में था। अनुमान है कि यह संस्कृत की समकक्ष स्टैंड 
भाषा थी। इसमें ई० प्रथम सदी के लिखे हुए अश्वघोषक्रत सारिपुत्र- 
पकरण आदि तीन रूपक पाए गए हैं। इनकी भाषा उत्तर-कालीन 
शौरसेनी से कुछ भिन्न है पर है शौरसेनी ही। शौरसेनी का मख्य लक्षण 
तवरे के विकास में पाया जाता हे । दो स्वरों के बीच में, सं० -त्‌-, थ-का 


शौ० में -द्‌>धः हो जाता है, और दो स्वरों के बीच की -इ-, -ध ध्वतियों 
में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसेः-- 
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गच्छुति>गच्छदि, यथाटजधा, जलदः>जलदो, क्रोधः>क्रोधों। 

प्राकृतों में शौरसेनी के बाद महाराष्ट्री का नम्बर आता हे। 
यह काव्य और विशेषकर गीति-काव्य की भाषा हे। जो स्थिति ब्रज- 
भाषा की इधर कई सदियों तक रही है, वही महाराष्ट्री की ईसवी सन 
के आरम्भ से कई सदियों तक रही। संस्कृत के नाटकों में पद्य भाग 
यदि प्राकृत में मिलता है तो महाराष्ट्री में इसका साहित्य बहुत ऊंचा 
हैँ। हालकृत गाथासप्तशती (गाहासत्तसई) और प्रवरसेन के सेतु- 
बन्ध (रावणवहो) काव्य के टक्कर की कोई चीज संस्कृत वाङमय में 
भी नहीं मिलती। .. - 

महाराष्ट्री में दो स्वरों के बीच में आनेवाले अल्पप्राण स्पर्शे- 
वर्ण का लोप और महाप्राण का हू हो जाता था, तवर्ग का भी। ऊपर 
उद्धृत -शब्दों के महा० रूप गच्छ, जहा, जलओ और कोहो हैं। इस 
लक्षण के कारण कुछ यूरोपीय विद्वानों का विचार यह हुआ था कि 
यह काव्य की कृत्रिम भाषा रही होगी। पर निश्चय ही यह उनका 
भ्रम था। डा० ज्यूल ब्लाख ने मराठी का विकास महाराष्ट्री से होना 
साबित किया है। कालान्तर में सभी भारतीय आर्य-भाषाओं में स्वरद्वय 
के बीचवाले स्पर्श वर्ण गायव हो गए हैं। इससे इतना ही सिद्ध हो सकता 
हे कि वेयाकरणों और नाटकों की शौरसेनी संभवतः उनकी महाराष्ट्री 
से, गठन,में,पुरानी है । डा० मनमोहन घोष का विचार हे कि महाराष्ट्री 
शौरसेनी$की ; उत्तरकालीन शाखा हे जिसे विद्वान्‌ दविखन ले गए 

मागधी--यह मगध जनपद की भाषा थी । नाटकों में नीच पात्रों 

की भाषा यही है। सिंहल आदि बौद्ध देशों में पालि को ही मागधी कहते 
और जानते हैं। पर इस मागधी प्राक्त से उसका कोई भी वास्तविक 
सम्बन्ध नहीं। मागधी के मुख्य लक्षण:-- 

(१) संस्कृत ऊष्म वर्णो के स्थान पर श (सप्त>शत्त)। 

(२) र्‌ की जगह लू (राजा>लाजा)। 

(३) अन्य प्राकृतों की ज्‌ की जगह य और ज की जगह स्य 
(यधा याणदि, य्य, मय्य कय्य)। 
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(४) रण की जगह नज, (पु्नू, लश्बो )। 

(५) अकारान्त संज्ञा के प्रथमा एकवचन में ओ की जगह-ए 
वो>देवे) आदि हैं। ये पालि में जहाँ-तहाँ अपवाद-स्वरूप मिलते 
लक्षण-रूप नहीं । मागधी प्राकृत में साहित्य नहीं मिलता, इसका 
अस्तित्व व्याकरणों और नाटकों में ही हे । 

अर्धमागधी--इसकी स्थिति शौरसेनी और मागधी के बीच की 
मानी गई हे। यह मुख्य रूप से जैन-आदि धार्मिक साहित्य में काम में 
आई है । अनुमान हे कि बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी के समय 
में इसने यथेष्ट क्षमता प्राप्त कर ली थी। अशोक के लेखों की भी 
यही मूलभाषा समझी जाती है। इसमें मागधी के दो एक लक्षण, 
अकारान्त संज्ञा के प्र एक० के 'एकारान्त रूप, जहाँ-तहाँ र के स्थान 
पर ल्‌ आदि मिलते हैं, पर इसमें स्‌ है, शा नहीं। 

पेशाची--इस प्राकृत में किसी समय अच्छा खासा साहित्य 
रहा होगा। गुणाढ्य की बृहत्कथा इसी में थी। यह अमूल्य ग्रन्थ अब 
अप्राप्य है। इसके संस्कृत भाषा में किए हुए दो संक्षिप्त अनुवादों, 
बृह्त्कथामंजरी और कथासरित्सागर, से ही बृहत्कथा के महत्व की 
सूचना मिळती हे । पेशाची के लक्षण प्राकृत व्याकरणों में पाए जाते हैं। 
मुख्य यह हे कि संस्कृत शब्दों में दो स्वरों के बीच में आनेवाले सघ 
स्पश वर्ण वर्गों के तीसरे, चौथे (अघोष) (पहले, दूसरे) हो जाते हैं जैसे 
गगवं>गकनं, मेघोटमेखो, राजा>राचा, वारिदः>वारितो आदि। 

इन प्रधान प्राकृतों के अलावा नाटकों में जहाँ-तहाँ अन्य प्राकृतों 
के कुछ अवतरण और व्याकरणों में उनके कुछ लक्षण मिलते हैं। 
मृच्छकटिक में शाकारी, ढक्की और अन्यत्र शाबरी और चांडाली 
पाई जाती हैं। आभीरिका और अवन्ती का भी उल्लेख मिलता है। 
इनमें से प्रथम दो मागधी के ही कोई भेद हैं। शाबरी और चांडाली 


नामों से जाति-विशेष की भाषा का भास होता है पर ये भी मागधी . 


की ही विशेष बोलियाँ थीं। इसी तरह आभीरिका अहीर जाति की 


बोली रही होगी। अवन्ती उज्जैन की प्राकृत थी । 
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मध्ययुग के उत्तरकाल में ध्वनियों और व्याकरण का और भी 
ज्यादा विकास पाया जाता हे । संयुक्त व्यंजनों के समीकरण के कारण 
जो व्यंजन का द्वित्व (दीर्घत्व) आदिकाल से प्रारम्भ हुआ था और 
मध्यकाल में चरस सीमा को पहुँच चुका था, अब एकत्व (हस्वत्व) 
की ओर चलने लगा (प्त, क्त>त्त>त) और प्रतिकार स्वरूप उससे 
पूर्वे का हृस्व स्वर दीं होने लगा। यह प्रवृत्ति आधुनिक युग में पूर्ण 
रूप से पाई जाती हे पर इसका आरम्भ मध्ययग के उत्तरकाल से ही 
हो गया था। प्रत्ययों ष्य, स्य>स्स की जगह -ह (मंत हो<मंतस्स 
<मन्त्रस्य, तहिं <तस्ति<तस्मिन्‌) मिलता है। प्रत्ययों के न, -ए, -म की 
जगह अनुस्वार भी आ गया (राएँ<राजेरा =राज्ञा, पुच्छडे<9च्छामि। ) 
शव्द क अन्त का दीं स्वर ह स्व हो गया (सेवा>सेव, मानिनी > माखिणि ) 
आर आप-ए का उ, इ पुत्ता>पुत्तु, वरे>घारि। संज्ञा और क्रिया 
के रूपों की जटिलता और भी कम हो गई। प्रथमा और द्वितीया 
विभक्तियों के रूपों में निकटता आ गईं (पुत्तु एक० व० पुत्तब० व० ) 
इसी तरह षष्ठी और सप्तमी के एकवचन में (ष० पुत्तह ए० व० 
पुत्तह ब० व०, स० पुत्ति) । प्रतिकार रूप परसर्गो का प्रयोग जारी 
हुआ। क्रिया में भी प्रायः वर्तमान काल (लट्‌) सामान्य भविष्य 
(लुट), आज्ञा (लोट्‌) के ही रूप पाये जाते हे, अन्य सब लकारों के 
रूप गायव हो गए। भूतकाल के लिए निष्ठा का आश्रय सर्वाश में 
छिया जाने लगा। 

उत्तरकाल की भाषा को सामान्यरूप से अपभ्रंश नाम दिया 
गया हृ। कालिदास की विक्रमोर्वशीय में अपभ्रंश के कुछ पद्य मिलते 
हैं। दण्डी (ई० ७वीं सदी) के समय से अपभ्रंश का काव्य में थोड़ा 
बहुत प्रयोग होने लगा था और यह हिंदी, मराठी आदि आधुनिक 
भाषाओं के प्रयोग के पूर्वं तक जारी रहा। विद्यापति ठक्कुर ने जहाँ 
मैथिली में अपने अमरपदों की रचना की है, वहाँ साथ ही साथ कीतिलता 
सा सुन्दर ग्रंथ अपभ्रंश (अवहठु ) में लिखा है प्राकृतसर्वस्व के रचयिता 
मार्कण्डेय ने अपभ्रंश का नागर, उपनागर और ब्राचड में विभाग किया 
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है। नागर गुजरात का, ब्राचड सिन्ध का और उपनागर इन दोनों के 
बीच के प्रदेश का समझा जाता हे। इतना निश्चय समझना चाहिए 
कि जिन प्रान्तों में प्राकृतें बोली जाती थीं उनमें ही उत्तरकाल में उस- 
उस प्रान्तों के अपभ्रंशों का प्रयोग होने लगा। इन सब में 
शौरसेन अपभ्रंश का प्रयोग प्रायः समस्त भागों में साहित्यिक रूप 
में पाया जाता हे। इसमें बड़ा अच्छा साहित्य, विशेषकर चरितों 
और कथाओं के रूप में है, जो धीरे-धीरे प्रकाशित हो 
रहा है। 

मध्ययुग के उत्तर-काल तक आते-आते प्राचीनयुग की भाषा 
से यथेष्ट भेद पड़ गया था । प्राचीन युग में कुछ परिस्थितियों में दन्त्य 
व्यंजन मूर्धन्य होने लगे थे, यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती मध्ययुग 
के उत्तरकाल में चरम सीमा को पहुँच गई । प्राचीन में सुर था, इसके 
स्थान पर बलाघात मध्ययुग के आदि काल में ही आ गया था। 
यह बलाघात प्राय: उपधा के अक्षर पर पड़ता था। मध्ययुग में आयं- 
भाषाओं और बोलियों में परस्पर शब्दों का आदान-प्रदान होता 
रहा। इसका सर्वोत्तम उदाहरण संख्यावाची शब्दों में मिलता है। 
द्राविड़ आदि अन्य देशी भाषाओं से भी शब्द निःसंकोच लिए जाते 
रहें। जहाँ संस्कृत के भंडार से जब जरूरत हुईं शब्द ले लिए गए और 
एक ही शब्द के तत्सम्‌ और अर्धतत्सम्‌ तद्भव रूपों की प्रचुरता हो गई, 
वहाँ संस्कृत ने भी मध्ययुग की भाषाओं से वट, नापित, पुत्तलिका, 
भट, मट्टारक, छात आदि कुछ शब्द ग्रहण किए। विदेशी भाषाओं से 
आर्य-भाषाओं में बराबर थोडे-बहुत शब्द आते रहे हैं और यहाँ 
की ध्वनियों की चूर बेठ जाने पर्‌ घल मिल गए हे । इस 
ध्वनि-चूल के कारण ही द्राविड, मुंडा आदि देशी परिवारों से अथवा 
विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों को हम वास्तविक आर्य शब्दों 
से भिन्न नहीं कर पाते।: हेमचन्द्र ने देशीनाममाला में ऐसे शब्दों की 
सूची दी हैं। व्युत्पत्ति-विज्ञान के तत्वों का प्रयोग करके हम इनमें से 
कुछ को आये शब्दों से सम्बद्ध कर सके हैं पर बहुतेरे सचमुच आर्य 
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नहीं हैं। यदि द्राविड़, मुंडा आदि के प्राचीन कोष होते तो सम्बन्ध 
खोजने में आसानी रहती। उनके अभाव में भी इस दिशा में प्रयत्न 


> 


जारी हे । 


वर्तमान युग 

भारतीय आये शाखा के वर्तमान युग का आरंभ प्रायः १००० ई० 
से माना जाता है। इस समय तक प्राचीन युग की रिलष्ट अवस्था 
बदलते-बदलते इलेष से-काफ़ी दूर जा पड़ी थी और यह परिवर्तन 
बराबर जारी हे । महत्ता की दृष्टि से आर्य परिवार की भाषाएँ सर्वोपरि 
हैं। इनके बोलनेवालों की संख्या वर्तमान भारत में २५३ करोड़ हे 
और इसके बाद आनेवाले द्राविड परिवार की ७३ करोड़ है। 

वर्तमान युग की भाषाओं में ध्वनियाँ प्राय: वही हें जो मध्ययुग 
में थीं। प्राचीन युग के उधार लिये शब्दों में. प्राचीन युग को विशेष 
घ्वनियाँ ऋ, ष, वर्तमान काळ. में लिखी अवश्य जाती हैं, पर इनका 
उच्चारण शुद्ध नहीं होता। ऋह का उच्चारण उत्तर भारत में रि है 
(रिशि) और दक्खिन में रु (रशि) होता है, और पृ का श्‌। इसी 
प्रकार ज्ञ संयुक्ताक्षर का उच्चारण प्रदेशभेद से सँ, घँ होता है, यद्यपि 
कुछ सुधारक ज्य भी बोलते हेँ। पूर्वी प्रान्तों में ब व दोनों ब 
ज य दोनों ज सुनाई पड़ते हैं। संस्कृत के संयुक्ताक्षर शिष्ट समाज 
के उच्चारण में ज्यादातर ठीक- ठीक उतर जाते हैं। इस युग में 
भारतीय भाषाओं में अरबी-फ़ारसी से भी शब्द काफ़ी तादाद में 
आ गए हें और इनमें आई हुई विदेशी ध्वनियों (क, ख, ग, ज, थ्‌, 
द., फ़) के स्थान पर, प्रायः सब प्रदेशों में देशी ध्वनियों को लाकर 
उच्चारण किया जाता है, केवल परिचमोत्तर प्रदेश, सिन्ध, पंजाब 
और संयुक्त प्रांत के पच्छिमी भाग में इन ध्वनियों को ठीक-ठीक 
बोलने की कोशिश शिष्ट समाज द्वारा की जाती है। पर देश में राष्ट्रीय 
भावना की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ यह प्रवृत्ति निर्बल पड़ती जा. 
रही हैँ। 


२४ 
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मध्ययग तक तीन लिंग थे पर वर्तमान म नपुसक का प्राय: ह्लास 
हो गया हे, केवल गुजराती, मराठी सिहली तथा पश्चिमोत्तर हिमालय 
की भदरवाही और खाशी आदि कुछ बोलियो में उसकी थोड़ी-बहत 
निशानी बाक़ी है। लिंग के ह्लास का कारण शायद इस दश को धुव- 
वर्ती भाषाओं का प्रभाव है। तिव्बत ब्रह्मी समूह की भाषाओं में 
व्याकरणात्मक लिंग का अभाव ही शायद इस बात का कारण हे कि 
बंगाली, असामी और उड्या से लिग-भेद गायव हो गया और नैपाली 
तथा बिहारी में थोड़ा सां ही रह गया हैं। प्राणिवाचक और अप्राणि- 
वाचक का नया भेद भी जिसका अस्तित्व हिंदी, मराठी, गुजराती 
आदि में प्राणिवाचक कर्मे के बाद परसग लगाने से और अप्राणिवाचक 
कर्म के बाद न लगाने से सिद्ध होता है, मुंडा और द्राविड़ भाषाओं के 
प्रभाव का फल जान पड़ता हैं। ३ 
प्राचीनं युग में संज्ञा की आठ विभक्तियाँ थीं। मध्ययुग में इनमें 
बराबर कमी होती गई। वर्तमाने युग में केवल दो ही रह गई, एक 
विकारी और दूसरी अविकारी। सर्वनाम में अवश्य (मुक, तुके, उतत, 
किस) कुछ रूपों में एक और विभक्ति बच रही हे। साथ ही साथ 
परसगों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता गया हे और सवनाम क 
(मोर <मो + केर; मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा) कुछ रूपों में वह सर्वनाम 
के रूप के साथ जा मिला हे। जहाँ प्राचीन युग में किसी संज्ञा के 
“१७ रूप थे, वहाँ वर्तमान में तीन ही बचे हैं। 
क्रिया में कर्मवाच्य के अलग रूप बिल्कुल गायब हो गए। जा 
सहायक क्रिया से उसका काम चला लिया गया। क्रिया के अर्थो को 
बारीकी अब संयुक्त क्रियाओं द्वारा व्यक्त की जाती है । प्राचीन युग 
के छकारो का प्रयोग उत्तरोत्तर घटता रहा। फलस्वरूप पुराने 
वर्तमान के रूप आजकल, आज्जार्थ काम में लाए जाते हैं और वर्तमान का 
बोध शत्‌ प्रत्यय वाले रूपों के साथ होना” सहायक क्रिया के रूपों को 
जोड़कर होता है। भूतकाल का बोध सर्वाश में निष्ठा के रूपों से 
और भविष्य का प्रायः कृत्यो के रूपों से होता है। पुरुष-भेद भी प्रायः 
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सिट-सा रहा है (करेगा, करेंगे, था, थी, थे, श्री) । जान बीम्ज ने 
प्राचीन युग की धातु के क्रिया-रूपों की संख्या ५४० बताई है। और 
अवधी की एक बोली (ल्खीमपुरी) में किसी भी धातु के रूप अब 
केवल तीस-पेंतीस से अधिक नहीं हैं। 

इस प्रकार प्राचीनयुग की रूप-भेद की जटिलता बहुत कुछ समाप्त 
हो गई और हिंदी आदि आधुनिक आर्य भाषाएँ उसी प्रकार दिळष्ट 
अवस्था से अयोगावस्था की ओर बढ़ आई हैं, जिस प्रकार यूरोप में 
इनको समकालीन अँगरेजी, जर्मन, फ्रेंच, आदि। भारतीय आर्य- 
भाषाओं में परस्पर भेद की मात्रा भी प्रायः उतनी ही है जितनी 
यूरोपीय भाषाओं में परस्पर। भारत- में भेद और अळयाव मुख्यरूप 
से लिपि-भेद के कारण दिखाई पड़ता हू, यूरोप में सौभाग्य से लिपि 
प्रायः एक है। लोकह 

भारतीय आर्य शाखा के अन्तर्गत नीचे लिखी भाषाएँ हँ-- 

इस तुलना के विचार से कि बीस वर्षों की अवधि में किस किस 
भाषा के भाषी कितने बढ़े और कितने घटे, नीचे पहले १९३१ की 
जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार कोष्ठक में बोलने वालों की संख्या 
दी गई है, और उसके बाद १९५१ की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार 
विभिन्न भाषा-भाषियों की संख्या के विषय में लिखा गया है। 

लहँदी (८६ लाख), सिन्धी (४० लाख), मराठी (२ करोड़ 
९ लाख), उड्या (१ करोड़ १२ लाख), बिहारी (२ क० ७९ लाख ), 
बंगाली (५ क० ३५ लाख), आसामी (२० लाख), हिन्दी (७ क० 
८४ लाख), राजस्थानी (१ क० ३९ लाख), गुजराती (१ करोड़ 
९ लाख), पंजाबी (१ क० ३९ लाख), भीली (२२ लाख), पहाड़ी 
(२८ लाख), हबूडी (जिप्सी), सिंहली । 

१९५१ में (पाकिस्तान के बन चुकने के कारण) हिंदुस्तान में 
लहँदी-भाषी बिल्कुल नहीं रहे, और सिंधी-भाषी केवल ७ लाख ५० 
हजार रह गए। मराठी-भाषी बढ़ कर २ करोड़ ७० लाख हो गए, 
और उड़िया-भाषी १ करोड़ ३१ लाख। बिहारी-भाषियों ने अपने को 
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हिंदी-भाषी ही माना; इसी प्रकार राजस्थानी-भाषियों ने भी अपने 
को हिन्दी-भाषियों से अलग नहीं स्वीकार किया (अपने को हिन्दी से | 
बिल्कुल पृथक्‌, राजस्थानी को मानने वाले केवल ६ लाख ५० हजार 
निकले), और इस प्रकार के परिवर्तनों के बाद हिन्दी-भाषियों की 
संख्या १४ करोड़ ९० लाख तक पहुँच गई। बंगाली-भाषी केवल २ 
करोड़ ५१ लाख और पंजाबी भा केवल ८ लाख ५० हजार रह गए। 
आसामी-भाषी ४९ लाख और गुजराती भाषी १ करोड़ ६३ लाख हो 
गए। और भीली-भाषियों की संख्या घट कर १२ लाख 
रह गई। र ॥ 
कुछ सामान्य लक्षणों के कारण भाषाविज्ञानी इनको समुदायों में 
बाँटते हैं। लहंदी सिन्धी का पर्चिमोत्तर समुदाय, मराठी का दक्खिनी, 
उड़िया बिहारी, बंगाली, असामी का पूर्वी, पर्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, 
गृजराती, पंजाबी, भीली का पच्छिमी और पहाडी का अलग समुदाय 
बनता है । पूर्वी हिन्दी की स्थिति भाषा की गठन के हिसाब से पच्छिमी 
और पूर्वी समुदाय के बीच में पड़ती है। हबूड़ी और सिंही इस देश के 
बाहर गई हुईं भारतीय आर्य भाषाएँ हैं। 
लहँदी--पंजाब के पंच्छिमी हिस्से की तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश 
के पूर्वी भाग की भाषा हैँ। पच्छिम की ओर बोली जाने वाली पढ्तो 
से भेद करने के लिए इसको कभी-कभी हिन्दकी भी कहते हैं। यह केवल 
बोलचाल की भाषा हे। कुछ भी उल्लेखनीय साहित्य नहीं है | 
सिन्धी- सिन्ध प्रान्त की भाषा है। साहित्य अभी तक 'नामॅ-मात्र 
'का हे, उल्लेखनीय ग्रन्थ केवल शाहजी रिसालो' हे । ब्राचड अपभ्रंश 
का एक लक्षण आदिम त्‌ द्‌ का ट्‌ ब्‌ हो जाना सिन्धी में मिलता है 
( हि० ताँवा सि० टामो, हि० देना सि०डिअणु ) । सिन्धी लिपि अरबी 
का एक संशोधित रूप है। शब्दावली में विदेशी शब्दों की मात्रा 
अधिक है। 00 
क्क रासा et की भा' हे । अच्छा-खासा साहित्य 
हे जिसमें उत्तर भारत की तरह संत साहित्य का अच्छा स्थान है। 











हिदी-ईरानी शाखा ३७३ 


नामदेव और ज्ञानेश्वर की कृतियाँ उल्लेखनीय हैं।. अन्य आर्यभाषाओं 
की अपेक्षा इसमें टवर्ग ध्वनियाँ अधिक हें। च के अलावा च ध्वनि भी 
हैं जिसका उच्चारण त्स होता हैं, इसी तरह ज के अलावा ज। यह 
ज विदेशी जु से उच्चारण में भिन्न है। 

पूर्वी समुदाय की भाषाओं में कुछ सामान्य लक्षण हँ---भूतकाल 
की क्रिया में “ल, भविष्य में व्‌ और लिंग का प्रायः अभाव। अ का 
उच्चारण हिन्दी के पुरब से ही गोल होता-होता बंगाली में जाकर 
श्रो हो गया है। 

उड़िया--उड़ीसा प्रान्त की भाषा है। इसका एक शिलालेख 
१२६६ ६० का मिला हैं। साहित्य कोई चार सौ साल पुराना है। 

वहारी--तीन (मैथिली, मगही, भोजपुरी) बोलियों का समूह है। 

ये बिहार प्रान्त में बोली जाती हैं और भोजपुरी संयक्तप्रांत की गोरखपुर 
और बनारस कमिश्नरी में भी | मैथिली में अच्छा खासा साहित्य 
हे और प्राचीन साहित्य की दृष्टि से इसका महत्व किसी भी अन्य 
आधुनिक भाषा से कम नहीं । विद्यापति की कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। 

आसामी--आसाम प्रान्त की भाषा हे, इसका भी साहित्य पुराना 
हे, कोई ६०० वर्ष तक का। शंकरदेव का नाम उल्लेखनीय है। इस 
आसाम प्रान्त को स्वतंत्र सत्ता मिल गई हे इसलिए असामी का उद्धार . 
हो रहा है। अभी तक वह बंगाली के बोझ से दबी थी। 

मणिपुरीभाषा--मणिफुर भारत का सुदूर प्रान्त तथा पहाड़ों से 
घिरा हुआ रमणीय प्रदेश हे | असल में यह भारत का सिंह द्वार हैं। इस 
प्रान्त की भाषा मणिपुरी है। इसको मीतरोल भी कहते हैँ। इस भाषा 
को बोळनेवालों की आबादी करीब दस लाख है। 

इसका साहित्य पुराना हे। इस भाषा में पुराण, इतिहास, नाटक, 
पद्य-गद्य आदि हें। अपनी लिपि हे। पर आजकल प्रचलित नहीं है। 
मणिपुरी बंगला-लिपि में लिखी जाती हे। कुछ प्रतिष्ठित लोग बंगला- 
लिपि के बजाय राष्ट्र-लिपि देवनागरी में मणिपुरी भाषा लिखने का 
प्रयास कर रहे हैं। 
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संस्कृत के श्रीमदभागवत, गीता, महाभारत, आदि ग्रंथों का 
मणिपुरी में अनुवाद किया गया। अब तुलसी-कृत रामायण का भी 
इसी भाषा में अनवाद करने का प्रयत्न किया जा रहा ह। 

बंगाली--बंगाल प्रान्त की भाषा हे। साहित्यिक. भाषा को 
साधभाषा कहते हैं। इसमें संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता हं। पर उच्चा- 
रण अपना निजी है। इस कारण लिखित शब्द और बोले हुए शब्द 
में बहुत अन्तर पड़ गया हे (जसे ल्मः लावला )। साहित्य की दृष्टि 
से बंगाली समस्त आधुनिक भाषाओं में सर्वोन्नत हे । पुराने साहित्य में 
चंडीदास और वर्तमान में रवीन्द्रनाथ ठक्कुर उल्लखनाय हू। 

हिन्दी--भाषाविज्ञानी इस शब्द को एक अथ म इस्तेमाल करते 
हैं, साहित्यिक दूसरे में । यह बिहार, संयुक्‍त प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमालय 
के पहाडी प्रान्त तथा पंजाब की साहित्यिक भाषा है और इस प्रकार 
१५ करोड़ जनता की उच्च भावनाओं के व्यक्तीकरण का साधन हूँ। 
गठन की दृष्टि से इसकी दो उपशाखाएँ हे, पच्छिमी और पूर्वी । 
पच्छिमी के अन्तर्गत बाँगड , हिन्दुस्तानी, बुंदेली और ब्रज ये चार 
बोलियाँ हैं, और पूर्वी के अन्तर्गत दो, अवधी और छत्तीसगढ़ी | ब्रज 
और अवधी में उच्चकोटि का पुराना साहित्य है। ब्रज में सूरदास और 
अवधी में तुलसीदास अमर हें । कबीर अद्वितीय हैं। हिन्दुस्तानी के दो 
साहित्यिक रूप हे, हिन्दी (खड़ी बोली) और उर्ट। उर्दू की लिपि 
अरबी का एक संशोधित रूप है, हिन्दी की देवनागरी जिसका विकास 
ब्राह्मी लिपि से स्पष्ट हे। उर्दू में अरबी फारसी आदि (एशियाई) 
विदेशी शब्दों की प्रचुरता हे, हिन्दी में देशी शब्दों की। उर्दू संस्कृत के 
तत्सम शब्दों का बहिष्कार किए हुए है, हिन्दी उनको हृदय से लगाएं 
हुए हे। उर्दू का छन्द और साहित्यिक भावना विदेशी हैं, फारसी की 
जठन,>पंर हिन्दी की स्वदेशी । | 
_ राजस्थानी-“इसमें कई बोल्या हैं जिनमें मारवाडी और मेवाड़ी 
प्रमुख हँ। ये राजपूतानां और मध्यभारत में बोली जाती हैं। चांरण- 
साहित्य अच्छा हे। इन बोल्यों में ए ल्‌ ध्वनियो का विशेष स्थान हैं 





हिदी-ईरानी शाखा ३७५ 


और दो स्वरों के बीच की ल का उच्चारण ळ्‌ होता हैं। इसी तरह- 
मराठी और गुजराती में भी ळ्‌ है। 

गुजराती--गुजरात, काठियावाड़ तथा कच्छ की भाषा है। 
गठन में राजस्थानी और पच्छिमी हिन्दी से वहत मिलती है, मराठी 
से कम। हिन्दी के ऐ की जगह यहाँ ए ओ, मिलते हैं जो हिन्दी के 
ए ओ से जरा अधिक विवृत हैं। गुजराती का विकास नागर अपभ्रंश 
से स्पष्ट हे। साहित्य अच्छा खासा हैं। पुराने साहित्य के ग्रन्थकारो 
में नरसिह मेहता उल्लेखनीय हें।' 

पंजावी--पंजाव प्रान्त की भाषा हे। साहित्य पुराना नहीं है, 
पर अब पंजाबीपन को भावना से उन्नति करने लगा है। लिपि गुरु- 
मुखी ' हूँ । 

भीली--इसकी बोलियाँ राजपुताना, मध्यभारत, खानदेश 
आदि में रहनेवाली कुछ जंगली जातियों ,की हैं। इनमें कोई साहित्य 
नहीं । 
पहाड़ी--हिमालय के निचले भाग में बोली जाती है। इसके 
अन्तर्गत तीन बोली-समूह हैं, मध्य (११ ला०, ७ हजार) पुर्वी (४ ला० 
१३ ह०) पच्छिमी (२३ लाख २६ ह०) । पच्छिमी बोलियाँ,पच्छिम 
में शिमला पहाड़ी तक बोली जाती हैं। मध्य में गढ़वाली और कुमाउनी 
हैं। कुमाउनी में थोड़ा-सा साहित्य हे। पूर्वी बोली नेपाली है। इसे 
खशकुरा या गोर्खाली भी कहते हें । इसमें इधर सौ साल में कुछ साहित्य 
हो गया है। नैपाल की यही राजभाषा भी है। 

हवूडी--भारत से कुछ जातियाँ इसवी सन्‌ के सौ-दो-सौ बरस 
पहले या बाद को पच्छिम की ओर चल पड़ीं । ये लोग ईरान, आर्मीनिया; 
सीरिया, ग्रीस आदि सभी य्रोपीय देशों में पच्छिम में वल्ज तक पाएं 
जाते हें। इनकी भाषा की गठन भारतीय आर्ये हैं, 'यद्यपि शब्दावली 
में अन्य भाषाओं में से बहुतेरे शब्द आ गए हैं। सेम्सेने ने वेल्ज के इन 
लोगों की बोलीं का अच्छा अध्ययनं किया हे। इसमें संस्कृत के सघोष 
महाप्राण वर्णो की जगह अघोष मिलते हैं (ब घे भ की जगह ख थ फे) | 
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जिप्सी लोग अपना अस्तित्व अलग ही रख सके हैं। इनका पेशा हाथ 
देखना और छोटी-मोटी चीज़ें बेचना हे। वेल्जञ के जिप्सी रोमानी 
कहलाते हैं। यह शब्द हिन्दी के डोम शब्द से सम्बद्ध है। । 

सिंहली--सिंहलद्वीप की, विशेषकर दक्खिनी भाग की भाषा 
हँ । यह भारत में इसवी सन्‌ के पूर्व किसी समय, शायद सौ-दो-सौ 
बरस पूर्व, गई। इसमें महाप्राण वर्ण अल्पप्राण हो गए हैँ। इसमें श ष स 
की जगह स है, सो भी ह में विकसित हो रहा है। अनुमान है कि सिंहली 
किसी पच्छिमी प्रांत (गुजरात काठियावाड़) से सिंहल गईं। इसके दो 
लक्षण मराठी से मिळते हें। सिंहली के आदि रूप को एल कहते हैं। 
सिहलद्वीप से भाषा मालद्वीप भी गई । 

भारत में इस प्रकार कई भाषाएँ बोली जाती हैं। अन्तर्प्रान्तीय 
व्यवहार के लिए अभी तक अँगरेज़ी का इस्तेमाल होता रहा है। पर 
स्वतन्त्रता प्राप्त करते ही भारत अब अँगरेजी से ऊव उठा हे । प्रान्तीय 
भाषाएँ अपने-अपने प्रान्त में अपना स्वभाव-सिद्ध अधिकार प्राप्त कर 
रही हें ॥ इसमें जो देर हो रही है वह या तो प्रान्तों और रियासतों 
की सीमाओं के, भाषाओं की सीमाओं से भिन्न होने के कारण या कुछ 
नेताओं की अनौचित्य तक पहुँचने वाली अन्तर्राष्ट्रीय भावना के कारण 
हूँ । पर विश्वास हे कि शीघ्र ही लोकमत के अनुकूल अँगरेज़ी का बहि- 
षकार और भारतीय भाषाओं का सिहासनारोहण हो जायगा । जल्द 
ही प्रान्तीय भाषाएँ उच्चतम शिक्षा तक के लिए माध्यम बन जायेगी । 

अन्तर्प्तान्तीय व्यवहार के लिए हिन्दी का स्थान निश्चित और 
सर्वेसम्मत रहा है। इसके दो साहित्यिक रूप (हिन्दी और उर्दू ) इधर 
प्रचलित रहे हँ पर हिन्दी रूप दिन-दिन आशातीत विस्तार पाता रहा 
है। तुलनात्मक दृष्टि से उदू उतनी उन्नति और विस्तार नहीं पा सकी 
है और उसको बाजी हारती सी दिखाई पड़ती है। मुटठी भर राष्टीयता- 
वादी मुसलमानों को सन्तोष देने के लिए इधर कई साळ से महात्मा 
गान्धी की प्रेरणा से कुछ लोग हिन्दी और उर्दू के बीच की एक शैली 
. का प्रचार कर रहे हैं। वे इसे हिन्दुस्तानी कहते हें। पर यह हिन्दुस्तानी 
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भी हिन्दुओं को लेखनी से प्राय: हल्की हिन्दी और मुसलमानों के कलम 
के ज़ोर से हल्की फुल्की उर्दू का ही रूप ले पाई । न इसकी शैली निखर 
पाई और न इसमें किसी उत्तम ग्रन्थ की रचना हो पाईँ। महात्माजी 
का यहं अनुरोध कि प्रत्येक भारतीय देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों 
को सीखे और दोनों का व्यवहार करे, जनता को मान्य न हो सका । 

अब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के दो अलग-अलग स्वतन्त्र राष्ट्रों 
के रूप में इस उपद्वीप के परिणत हो जाने से, भारत की राष्ट्रभाषा की 
समस्या सुलझ गई है। भारतीय केन्द्रीय सरकार की राजभाषा हिन्दी 
और राजलिपि देवनागरी मान ली गई है तथा पाकिस्तान की लिपि 
फारसी (उर्दू ) । 

भारत की राष्ट्रभाषा का भविष्य उज्ज्वल है। हमारे राष्ट्र के 
अधिकारसिद्ध मान प्राप्त करने पर इसकी भाषा का मान बढ़ेगा। 
जहाँ-जहाँ भारतीय जायेगे, यह भाषा भी जायगी, अभी उनके साथ 
अँगरेज़ी जाती थी। हिन्दी का आधुनिक साहित्य भी उच्चकोटि का 
हैं, जो अंग अपुर्ण हें वे शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगे और भारत की भारती 
राष्ट्र के गौरव की वस्तु होगी । 


शुभं भूयात्‌ 
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Geschicte der deutschen Sprachen (Munchen, 9]9). 

Jesperson, (9. —Fonetik (Copenhagen, 899). 

— Language, its Nature, Development & Origin (London, 922). 

— The Philosophy of Grammar (N. ७. ]924). 

— Logic and Grammar (Oxford, 924). 

Jones, D.—An Outline of English Phonetics: (London, ]932). 

Meillet, -A.——-Les Dialectes Indo-Europeennes (Paris, 908). 

—Linguistique Historique et Linguistique General (Paris, I926). 

—Introduction a 7 Etude Comparative des Langues Indo- 
Europeennes (Paris, I924). 

Do & Cohen.—Les Langages du Monde (Paris). 

Michigan Press Pikes, K. L.—Phonetics, (University of Do 
—Phonemics, do 

Pillsbury & Meader.—The Psychology of Language (N. ४. I928). 

Saksena, B. R—The Evolution of Awadhi (Allahabad I938). 

Sapir, E.—An Introduction to the study of speech (N. ४. I92]); 

Scripture, E. W.—The Elements of Experimental Phonetics 


(N. Y. & London, ]90£). 

Sturtevant, E. H—A Comparative Grammar of the Hittite 
Language (Philadelphia, L933). 

Taraporewala, I. J. S—Elements of the Science of Language 
(Calcutta). । 

‘Turner, R. L.—Nepali Dictionary (London, 93]). 





३८० सामान्य भाषाविज्ञान 


Varma, S.—Speculations 0 Ancient Indian Phoneticians 
(London). 

Vendryes, J.—Language : A Linguistic Introduction to History 
(Eng. trans. of original French work Le Langage, Paris, 
92]). 

Woolner, A. C.—Introduction to Prakrit (Lahore). 

Encyclopaedia Brittanica—Article on Alphabet (l4th ed. pp. 
I77-84). 

Fourth Oriental Conference (Proceedings)—Article on the 
Origin of Brahmi Alphabet by I. J. 8. Taraporewala 
pp. 625-66!). 
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द्वितीय परिशेष 
पारिभाषिक शब्द-सूची 


गीचे सामान्य पारिभाषिक शब्दों की सूची दी गई है। कुछ शब्दों के 
अंगरेजी पर्याय भी दे दिए गए हैं जो विषय-बोध-के लिए जरूरी समझे गए पर ऐसे 
शब्दों के जो नितान्त स्वदेशी हैं, तथा भाषाओं के नामों के, अंगरेजी पर्याय नहीं 
दिए गए। भाषाओं के नाम भी बहुधा भाषा-परिवार, आये-भाषा-समूह, इन दो 
के नीचे, और लिपियों के नाम प्रायः लिपि के नीचे मिलेंगे। अन्यत्र भी जहाँ कोई 
वशेष शब्द अकारादि क्रम से अपने स्थान पर दिखाई दे, वहाँ उसे उसके सामान्य 
शब्द के अन्तर्गत खोजना चाहिए जैसे स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के नीचे, ळोक-भाषा, 


भाषा के नीचे। 


विलेम ग्रेफ़ की पुस्तक में पारिभाषिक शब्दों को सूची और उनकी व्याख्या 
व्योरे से दी गई है। विशेष ज्ञान के लिए पाठक उसको देखें । 


अ 
अकर्मक क्रिया Intransitive Verb 
अक्खरिका 
अक्षर syllable 
-निर्माण formation of s. 
-लोप haplology 
-विन्यास ९०६ 
पंचमा- 72५2] 
समाना- Similar 5. 
अखंडरूप ध्वनिग्राम suprasegmental 
phoneme 
अग्राराम prothesis 
अडागम augment 2- 
अनियंत्रित भेद free variation 
अनुकरण imitation 
-त्मक शब्द imitative cry 
अनुनासिक 7252] 
-ता 
-त्व, nasalisation 


अनुप्रदान secondary articulation 
अनुबन्ध 

अनुरणन ७८४०६ 

त्मक शब्द ०n०matopoetic.cry 
अनुरूप similar 

-ता similarity 

अनुवृत्ति 

अनुस्वार हि 

अनेकरूपता variety, diversity 
अन्तःस्थ sonant, semi-vowel 
अपभ्रंश (अवहट्ठ) 

उपनागर 

नागर | 

ब्राचड 

शौरसेन 
अपवाद exception 
अश्रुति ablant 

अभिव्यक्ति ९xpression 
अभ्यास reduplication 
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अमरीकाचक्र की भाषाएं 
अथवस्की, अरोवक, अरौकन, 
अल्गोनंकी, अजतेक एस्किमो, करीव 
कुइचुआ, गुअर्नी तुपी, चको, चेरोकी, 
तियरा देल फूगों, नहुअत्छ, मय 
अथोगात्मक isolating, analytic 
अथोगावस्था ¡5०।2६०९, 5६७९७ 
अरबी (भाषा) 
अथ meaning 
नदेश displacement of— 
"तत्व semanteme 
-परिवर्तृन change in— 
-विकार्‌ modification in— 
-विचार semasiology 
-विज्ञान semantics 
-विस्तार extension. of 
-संकोच restriction of 
-स्फोट £25 ०६ 
अलिजिह्ना uvula 
अल्वेनी 
अवधी (भाषा) 
अवन्ती (प्राकृत) 
अवेस्ता 
अवेस्ती (भाषा) 
अवस्था $t2४९,' state 
मानसिक 59०५००४५०4] ५. 
जातीय भा- national psy 5. 
आयोगा- 80७४7४8-- 
बियोगा- analytic— 
संयोगा- synthetic— 
अव्यय indeclinable 
विस्मयादिबोधक interjection 
समुच्चयबोधक ००nju०tion 
अशोको प्राकृत 
(उत्तर-पच्छिमी, दक्खिनी, पच्छिमी, 
पुर्बी, मध्यदेशी) 
असामी (भाषा) 
आ 
आख्यात 
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आगम augment 
आत्मनेपद 

आभीरिका (प्राकृत) 
आटिकल article 

आर्मीनी (भाषा) 

आर्ष (प्राकृत) 

आवेश ७007 

आसन्न घटक Immediate- 


constituents 
ङ्‌ 
इच्छा ९ऽire 
अदम्य -\४7]] 
उ 
उच्चारण pronunciation 


उडिया (भाषा, लिपि) 
उद्गम ५०८९ 
उद्देश्य subject 
उपरिनारिका पpper part of wind 
pipe 
उपव्यंजन semi-consonant 
उपसर्ग preposition, prefix 
उपालिजिह्वा pharynx 
उदू (भाषा, लिपि) 
ऊ 


ऊष्म sibilant, sp‘irant 
ऋत dynamic Jaws of nature 


एकत्व identity 

एकरूपता identity of form 
एकीकरण identification 

एड्डा (गीत) १०5 

एत्रुस्कन, एत्रुस्की, (भाषा, लिपि) 
एलामाइट (भाषा) 

एळु (भाषा) 

ऐन्‌ (भाषा) 

ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में प्रत्याकलत 
Reconstruction 
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ओ 
ओठ lips 
ओष्ठ्य (व्यंजन) ।2b।2] 
कृ 
कला 
कंप्लीमेंट्री डिस्ट्रीव्यूशन 
काकु intonation 
कायमोग्राफ kymograph 
कारक 
करत्‌ (कर्ता) कर्म, करण, सम्प्रदान 
अपादान, अधिकरण 
काल tense 
-प्रक्रिया conjugation 
अनिश्चित- indefinite t. 
अपूर्ण- imperfect t. 
निश्चित- definite ६. 
-पूर्ण perfect t. 
कीलाक्षर लेख cuneiform inscrip- 
tion 
कुपु 
कुमाउनी (बोली) 
केन्टुम (आर्य भाषाएं) Centum 
केल्टी (आ० भा० स्‌०) Peltic 
कृत 
कृत्य 
न्छ्प 
कृदन्त . 
कोटि degree 
निश्चय- 0. of determination 
विचार- 0. of consideration 
कोमल अस्थि ०॥:४६।३३९ 
कोमलतालु (सुकुमार) ४९५०, soft 
palate 
कोरियायी (भाषा) 
कोस्सी (भाषा) 
कौआ ७४५2 
क्त Passive past participle * 
क्तवतु active past participle 
क्रिया एटा? 


-का प्रकार aspect of ए. 
-विशेषण 24४९7 
अकर्मक- intransitive v. 
सकर्मक- 72४४९ ५. 
सहायक पया ळाफ ५ 
ख 
खंडरूप घ्वनिग्राम segmental 
phoneme 
खशकुरा नेपाली (भाषा) 
ग 
गढ़वाली (वोली) 
गण conjugation, group 
गति speed, flow 
गाथा (अवेस्ता के पद्य) 
गिनती numerals 
गुजराती 
गुण (ध्वनि-) ५७alit ०£- 
गुण (सन्धि) 
गोर्खाली (नेपाली भाषा) 
ग्रंथ 
-लिपि 
ग्रिम-नियम Grimm’s law 
ग्रीक (भाषा, लिपि) 
ग्रासमन-नियम 7557१27 ]2% 
घ 
घोष,-त्व voice, voice-ness 
अपूर्ण- partial voice 
पूर्ण- full voice 
च 
चांडाळी (प्राकृत) 
चित्र picture 
-लिपि pictorial script, hierogly- 
phic. । 
“संकेत picture-symbol 
चिल्ल ऽ५b०। 
नेत्रग्राह्म- +isual sy 
श्रत्रग्राह्म- auditory sy 
स्मशंग्राह्य ६००४९ 89 
स्वरसूचक (जेर, जबर, पेश) 
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छ 
छत्तीसगढ़ी (बोली) 
छन्दस (वेदिक संस्कृत) 
ज 
जर्मनी (आ० भा० झा०) 
जाति ०85 डू 
जापानी (भाषा) 
जिह्वा tongue 
-अग्रभाग front of— 
-नोक tip ०-- 
-पश्च भाग 980०८ 0-- 
-मूलभाग 7000. of—, ‘epiglottis 
ज्ञान knowledge १ 
नैसगिक- instinctive 
बुद्धिग्राह्म- by reason 
स्वतः सिद्ध- instinctive 
- ठ 
ढक्की (प्राकृत) 
त 
तत्त्व principle 
अर्थ- semanteme 
मूछ- sic 9. 
सम्बन्ध- morpheme 
तद्धित 
तद्रूपता similarity in form 
तर्क argument 
-शास्त्र ठा 
तात्पर्यं sense, meaning 
तालू palate 
कठोर hard ७. 
कृत्रिम artificial p- 
- कोमल 500 9. 
सुकुमार ऽ०ft 9. 
तिङ conjugational termination 
-अन्त conjugated form 
तीब्रता intensity 
तुमन्त infinitive 
तुर्की (उस्मातली ) 
तोखारी 
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द 
दर्शन realisation 
-शास्त्र philosophy 
दशम नियम decimal system 
दाँत teeth 
दन्त्य व्यंजन ०2] con. 
देवनगर 
देवनागरी 
द्रव्य matter, thing 
द्वित्व doubling 
द्विभाषाभाषी पव] 
व 
घातु :००t 
-प्रक्रिया conjugation of— 
एकाक्षर -monosyllabic— 
दृयक्षर -3issyllabic 
त्रिव्यंजनात्मक -triconsonental. 
धात्वादेश 
धारा current, category 
प्रवाह incessant current 
-रूप in a current 
विचार current of thought 
व्याकरणात्मक- grammatical cate- 
gory 
ध्रु्ाभिमुख नियम ।2\४ ० polarity 
ध्वनि ०८nd 
अवस्थाएं (उत्पत्ति, प्राप्ति, वाहून) 
(stages—production, reception, 
conveyance) 
-चित्र sound-picture 
“चिन्ह sound-symbol 
"प्राम phoneme 
ग्राम विज्ञान phonemics 
ग्रामछन्द prosodic feature 
घ्वनिग्राम व्यष्टि allophone 
-जात Phonology [ 
"परिवर्तेन 5०0५-0९ 
"विकार Phonetic modification 
-विकास Phonetic evolution 
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-विभिन्नता phonetic diversity or 
difference 
-विज्ञान phonetics 
प्रयोगात्मक ध्व० वि० experimental 
phonetics 
-सामंजस्प phonetic harmony 
-साम्य phonetic similarity 
घ्वन्यात्मक शब्द phonetic word ° 
समान-व्व० श० homophone 
न 
नपुंसर्कालग common gender 
नली pipe, tube 
रवास- trachea 
नाम noun 
नालिका pipe 
-भुख mouth of p. 
श्वास- wind-pipe 
भोजन- food-pipe 
निपात 
निरुक्त 
निरुक्ति 
निरुत्ति (पा०) dialect 
निषेध negation 
जात्म, negative 
रात्मकता negativeness 
नैपाली (भाषा) 
प 
पंजाबी (भाषा 
पद word 
"कॅम word-order 
“रचना word-formation- 
-रचना-विज्ञान morphology 
-विकास evolution of word 
-विज्ञान science of morphology 
आत्मने- 
परस्म- 
पदार्थं word-meaning 
परसग ०5t०४t0n . 
परस्पर-विनिमय 7९६४१९७5 
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परिभाषा t००hn८॥। definition 
परिस्थिति जन्य उपरूप ८०६०१९ 
variants, allophone 
पारिभाषिक शंब्द' technical term 
परिवर्तन change 
नशील changing 
पहाड़ी (बोलियाँ) 
पाठ 
क्रम-, घन-, 
पालि 
पितृप्रधान संगठन patriarchal system 
पुरुष person 
अन्य (प्रथम) ६० . 
उत्तम first 
मध्यम second १ 
पुल्लिंग masculine gender _ ' 
पशाचा 
पेशाचिका 
केकय-, चूलिका-, पांचाल-, शोरसेन- 
प्रकरण context a 
प्रकृति (आधार) 025८. 
प्रतिपद 0००८ form 
प्रतिमा ¡०4६९ 
ध्वनि- ०७०५ 7४९ . 
विचार- thought-image . 
वाक्य- sentence-image 
प्रतिलूपता का समनुहार 2! - 
congruence 
प्रतीक sym ॥०। 
प्रत्यय suffix, termination . .- 
पर- termination . 
पूर्व-suffix 
मध्य-विन्यस्त- ¡7४ 
प्रत्याहार 
प्रयत्न eort 
-लाघव €conomy of efiort * 
प्रयाग ०५९७ 5 
कतार active use 
कर्मणि 255४९ ७९ . ` 


जटा-, पद-, संहिता- 
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भावे impersonal use 
प्रशान्त महासागर चक्र 
प्राकृत 


अवन्ती, अर्धमागधी, मागधी (प्राच्या), 


महाराष्ट्री, शौरसेनी, पैशाची 
प्राण breath-force 

-त्व breathing 

-शक्ति force of breath 
प्रातिपदिक 


फ़ 


फुसफुसाहृट whisper 
फ़ारसी 
फ़ीनी (सुओमी) 

ब 
बंगाली (साधु भाषा) 
बंगला (लिपि) ' WCE 
वलाघात ऽtress (accent) १४ 
वांगड़.. (बोली) 
बात unit of speech 
बाल्टी (भाषाएं). टु 
वाल्टो-स्लावी (भाषाएँ)' ऱ्य 
वास्क (आ० भा० स०) 
विहारी (बोलियाँ) 
बुन्देली (बोली ) 
बोग़ाज़कोई लेख 
बोली 026८४ 
-भेद, विभेद ता!७०(8] difference 
-विशेष particular dialect 
-विशेषता ।$०६।०55 
विकृत- lang 
भौगोलिक सर्वेक्षण 4. geography 
ब्रज (वोली) 

भ 

भवन्ती (लट्‌) 
भाव 4९, concept 
-चित्र, -त्म संकेत ideograph 
ideographic symbol 
भावात्मक ०००९९५] 


>* १४ 


सामान्य भाषाविज्ञान 


-ता conception 

भावातिरेक emotion, passion 

भाषा language, tongue 

-की गठन structure of ]. 

-परिवार ]. -family 

पृष्ठ ३३९) 

-भेद difference in ] 

आन्तरिक भेद inten] iA. 

बाहरी (बाह्य) ९४४९८०] तती. 

-विज्ञान linguistics 

-विज्ञानी, -वैज्ञानिक linguistician 
शास्त्र grammar 

आदिम आय- primitive IE | 

आर्य- Aryan, Indo-Euro: ।।) 

आर्य-भाषा-समह ६7०५ ० A+ । 
(देखो पृष्ठ ३३९) 

इंगित ९९५६५7९ ]. 

उच्चरित- 5०६९० ]. 

कानूनी- ।९६] ]. 

पुरोहिती- 7९5६ ।. 

मातू- mother-tongue क 

मूक- 5०० ]. । 

मूल- original, basic ]. 

राज- पाश] 

राष्ट्र- national | 

(लेखबद्ध ) लिखित- ७७ ]... , 
(बोलचाल ) लाक- ‘current, ८0- 

mmon ]. भात, मिह 

रीति विज्ञान ।nए७istic Typology 

वणिक-श्रेणी- तदा? ]. 

विद्यार्थी- ८५९०४ ए. ह; 

विशिष्ट- ७9९] ] eo 

शिक्षण !. teaching 

सवजन- ७०।४९८७०] ] 

सांसियों की !.. ०९ ५४७० ०९०॥्र8 0४965 

साहित्यिक- ॥एबव७ | ; 

स्टडड ४३०१27 ] 

भूतविज्ञान 0५७०8. 

भोजन-नलिका food pipe 


(देखो 
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स 
मगही (बोली) 
मनोराग passion 
मनोविज्ञान psychology 
मनोवैज्ञानिक psychologist 
मराठी 
महाराष्ट्री 
जैन- 
मागधी 
मात्रा unit, degree, length 
अर्थेदीर्घं ॥4I£-]07 
दीर्घ खा 
प्लुत longer 
ह्रस्व short 
माध्यम intermediary, medium 
मारवाड़ी (बोली) 
मार्फ morph 
शून्य Zero ४7. 
मिश्रस्वर diphthong 
मुहाविरा idiom 
मूर्धा cerebra 
-भाग 


यकार 

लघुप्रयत्नतर- 
यन्त्र mechanism 

उच्चारण-, ध्वनि- mM. of speech 
य श्रुति १ 87०८ 
यादृच्छिक arbitrary 
योग agglutination 

अन्त- 5पाळ 2. 

पुर्व- prefix-a. 

मध्य- infix-2. 
योगात्मक agglutinative 

अन्त-, पूर्व-, मध्यः पुर्वान्त- 5१पीऊ 2; 
Pre. a, in. a, pre. suf. a. 
अक्लिष्ट simple agglutinative 


प्ररिलष्ट incorporative 
ड्लिष्ट inflexionz] 
र्‌ 
रह्स्यात्मक प्रभाव mystic influence 
राजस्थानी 
राष्ट्रभाषा national language 
राष्ट्रलिपि national script 
रूढि convention 
रूप form; morpheme 
अनियमित irregular f. 
नियमित regular f. 
निर्बल weak f. 
सबल ऽtr०nए £. 
विज्ञान morphology 
कि: 
लकार 
(छद्‌, लोट, विधिलिड, लङ्‌, लुट, 
दट, टूड:, आशीलिङ्‌, लिट्‌, लुड्‌, लेट्‌) 
लक्षण definition, characteristic 
लहंदी 
लिंग gender 
अचेतन nanima९ 9. 
चेतन animate g. 
नपुंसक neuter g. 
पुलिंग masculine g. 
स्त्रीलिंग feminine g- 
व्याकरणात्मक grammatic2! 8. 
लिपि 5०४७६ (दे० पृ० ३४०) 
लुक ]0ss 
लेख record, inscription 
लेमुरी Lemuri continent 
लैटिन 
लोप lision 
त्र 
वक्तव्य पाए of speech 
वक्रोक्ति 
वचन umber 
एक- singular n. 
द्विः 4५a] 7. 
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त्रि- पाळा 7. 

बहु- plural 0. 

समूह-वाचक- collective 7. 

वन्नौ (भाषा) 

वर्गीकरण classification 
आकृतिमूलक morphological ८. 
इतिहासिक ॥5t०ःc॥। (gencologi- 
cal) ०. 

वर्ण letter 

वर्णन description 

-त्मक क्रिया-विशेषण descriptive 
adverb 

वर्त्मभाग alvéolar region 
वर्नर-नियम Verner’s law 

व श्रुति w glide 

वाक्य sentence 

-विज्ञान syntax 

व्यापारात्मक वा० verbal sentence- 
संज्ञा वा० substantives 5. 
वाक्यार्थं meaning of 5. 
वाम्यंत्र speech organ 

वाङ्मय !iterature (general) 
वाचिक ४०८] 

वांच्य ५०।c€ 

कर्तृ - ००४४९ ७. 

कर्म- passive v. 

भावः impersonal v. 

वाणी speech 

वाद theory 

विकास evolution 

-वाद theory of evo. 

विकृत बोली 5978 

विचार thought 

-तरंग १४१४७ of th. 

-धार current of th. 

विनिमय exchange of th. 
विज्ञात science 

विधेय predicate 

विनिमय ९४००६९ 


सामान्य भाषाविज्ञान 


परस्पर- metathesis 

विचार- ७. of thought 
विन्यास ऽequence 

विभाषा sub-language 
भिन्नता diversity, variety 
वोली- 4ialecta] त. 

भाषा- Linguistic त. 
भूगोलिक- geographical 0. 
शारीरिक physical 0. $ 
वियोगात्मक भाषाएं 2n१lytic 

विरोध contrast languages 

विवर opening, cavity 

नासिका 2454] ०. 

विवृति jancture 

मुख- ७००३] (mouth) ८. 

विशेषण १०]८८४४८ 

विशेषाधायक गुण tines 

विश्लेषण n2।y55 - 

विषमीकरण dissimilation 

विस्मयादिबोधक शब्द interjection 

विभक्ति ००४८ 

(प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी 

पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सम्बोधन), 

अविकारी, विकारी 4/7९९, ०।।१५९ 

विभक्त्यर्थक प्रत्यय ०२७९- 
termination 

वीरा: Wiros 

वृत्ति 77000 

वृद्धि (सन्धि) 

व्यक्तीकरण ९४pressi0n, 
specification 

व्यष्टिरूप allomorph 

व्यजन consonant 

अनुनासिक nasal .- 

अलिजिह्हीय ७४७।” 

अल्पप्राण unaspirated 

उत्क्षिप्त (उत्क्षेपात्मक) flapped 

उपालिजिह्लीय ६४६2] 

ऊष्म sibilant 
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ओप्द्प ।2bi2] 

कंठूय velar, guttural 
क्लिक click 

तनु tenue 

तालव्य palatal 

दन्त्य dental 

अग्र- pre-dental 

पश्च- post dental 
मध्य- centro-dental 
दन्तोष्ठ्य ।2bi०-ent2] 
दीर्घ ळा 

पाशविक ]2६९४०। 

सध्य media 

महाप्राण aspirated 
मूर्धन्य cerebral 

लोडित 7०।।९d 

संयुक्त conjunct 

सघोष ४००९4 

अपूर्ण- partially v. 
पूर्ण- fully v. 

संघर्षी fricative 

स्पर्श stop, mute 
स्पर्शसंघर्षी affricate 
स्फोटात्मक एl०siV€ 
अन्तः implosive 

वहिः- explosive 
स्वरयन्त्रस्थानीय &।०६४। 
ह्वस्व short 

व्याकरण grammar 
-कार ian 

-पंडित, नवयुवक ॥९०-, ]७०६ 
grammarians 

-त्मक grammatical 
लिग 8. gender 

धारा 8. category 
तुलनात्मक व्या०- comparative ४. 
एतिहासिक , 5०८2] 8. 
व्युत्पत्ति etymology 
-विज्ञान scienc 00 €. 


श 

शतृ, शानच्‌ present participle 
शब्द word 

-कोष vocabulary 

-चित्र word-picture 

-शक्ति power of word 
(अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य) 
-सम्‌ह stock of words 

अर्थवान meaningful w., full १५. 
अर्थहीन meaningless, empty १५. 
तत्सम 

तदभव 

देशी 

ध्वन्यात्मक phonetic word 
शब्दार्थं भेदकारी विरोध 0६१९६४९ 

contrast 

व्याकरणात्मक grammatical word 
पूर्ण full १४. 

रिक्त empty W. 

शरीरविज्ञान physiology 
शकारी (प्राकृत) 

शावरी (प्राकृत) 

शिक्षा phonetics (Ancient 
Indian) 
शुद्ध स्वर Monophthong 
शौरसेनी, जैन 
श्रुति Veda 
श्रुति हात 

य]. 2: 

व १५४. ४. 
ड्लिष्ट synthetic (inflexional) 
अङिलष्ट, प्ररिलष्ट 
इलेष synthesis, first stage of 
inflexion 
श्वास wind, breath 
-तालिका १५. pipe 
-नली trachea 
संधि morphophonemies 
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स॒ 

संस्कृत (वैदिक, उदीच्य, प्राच्य, 
सध्यदेशीय) 

संहिता 


संकेत $०! 

-स्त्ररूप symbolic 

-चित्र picture-symbol 
भावात्मक- ideographic symbol 
संघटना structure 

संघटनात्मक भाषा विज्ञान Strcucture 
Liqusts 

संघषित्व friction 

संज्ञा technical term 

संज्ञा noun 
अविकारी, 
ique 
जीवित, मृत 778, १८१० 
उच्चजातीय high-caste 
नीचजातीय casteless 

विवेकी, अविवेको 7ti0१], 
irrational 

व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 
proper n; concrete n; 

abstract 7. 

संज्ञात्मक वाक्य noun-sentence 
सतम भाषाएं Satem languages 
सत्ता position 

गौण secondary 

मुख्य primary 

सुत्यनियम static laws of nature 
समभिहार (पौनःपुन्य, भृशार्थ) 
intensity 

समाजशास्त्र ०००।08y 

समास compound 

(अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वन्द्व, बहुब्रीहि) 
समीकरण assimilation 

पुरोगामी 77०४7९55४९ 8. 
पश्चगामी 7९४7९5५९ 2. 

सम्प्रदाय tradition 


विकारी direct, ob 


सामान्य भाषाविज्ञान 


सम्प्रसारण (संधि) 
सम्वन्ध relation 
-त व morpheme 
समवाय- necessary connection 
सम्बन्धित्ववाद theory of relativity 
सर्वजनभाषा ७०५९2] ।angua९e 
सवनाम pronoun 
वाच्य समावेशक nC।५७i५९ 0. 
व्यतिरिक्त cxclusive p. 
सादृश्य 2०॥९।०६} 
अस्थान- £2] 2. 
सामंजस्य harmony 
ध्वनिः sound-harmony 
स्वर vowel-harmony 
साम्य similarity, affinity 
अक्षरनिर्माण 5. in -syllable-for- 
mation 
ध्वनि- 5. in sounds 
व्याकरणात्मक- 5. गा grammar 
शब्द- 5. of words 
शब्दावली- 5. of vocabulary 
सिंहली (भाषा) 
सिन्धी (भाषा) 
सुप्‌ case-terminations 
सुबन्त declensional form 
सुमेरी (भाषा) 
सुर pitch (accent) 
उच्च high p. 
नीच ।0w 9. 
सम ।९४९] 9. 
सूक्ष्मलेखन narrow transcription 
स्त्रीप्रत्यय feminine afixes 
स्त्रीलिंग £. gender 
स्थान position 
स्थान-विपर्यय epenthesis 
स्थिति 9७6 
स्पर्शं contact 
-संघर्षी afiricate 
-साषत्व affrication 
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स्फोट plosion 

-कत्व plosiveness 

स्छावी भाषा 

स्वच्छन्द परिवर्तन free variation 
स्वर vowel 

-अनुरूपता vowel-affinity 

-क्रम ablaut 

-व्यत्यय different position of v. 
-सामंजस्थ vowel-harmony 
-साम्य vowel-similarity 

-यन्त्र, -यन्त्रपिटक G०४$, larynx 
-समुदाय vowel-group 

अग्न- front v. 

गुरु- heavy v. 

पइच- ack ५. 

मध्य- central v. 

मूल- cardinal, simple 

मिश्र- dipthong 

अवनायक- £2]।nए त. 

उन्नायक- गाड्या 4. 

लघु (हल्का)- पशा! ए. 

संयुक्त conjunct vowels 
एकमात्रिक shor ४. 

द्विमात्रिक [याट ए 

त्रिमात्रिक ।०॥६९7 ए 

विवृत open उ 

अर्धविवृत ॥॥-०७] ए. 

अर्धेसंवृत ॥alf-close ए- 

संवृत्त ८।०९ ४. 

सानुनासिक nasalised v. 


ऽउदासीन neutral v., schwa 


स्वर accent (pitch) 

उदात्त high (pitch accent) 
अनुदात्त lowpitch (accent) 
स्वरित level pitch (accent) 
स्वरतन्त्री ०६४2! cord, vocal 
cord 
स्वरत्व sonority 
स्वरभक्ति 2napty¥is (vocalic) 


व्यंजनभक्ति anaptyxis 
nantal) 
स्वराघात stress accent 


(conso- 


ह्‌ 
हवूड़ी (जिप्सी) 
हाइपर-बोरी (भाषा) 


हिट्राइट 


` -कप्पडोसी ` 


हिन्दको 

हिन्दी 

हिन्दुस्तानी 

भाषापरिवार 

आये (इंडो-केल्टिक, इंडो-जर्मनिक, 
इंडो-यूरोपियन, जैफाइट, सांस्कृतिक) 
उराल-अल्ताई 

तुंगूजी; तुर्की (तुर्क-तातारी) तुर्की 
किरगिज, नोगाइर, 

याकूत; . फीनी-उग्री--फीनी 
(सुओमी) मगयार (हंगेरी) 
मंगोली, समोयेदी १ 
काकेशी 

उत्तरी, दक्खिनी (अवर, चेचेत, जार्जी) 
चीनी 

अनामी, तिब्वती-ब्रह्मी (तिब्बती- ब्रह्म 
लहाखी ), थाई 

(आहोम, खाम्ती, शान) 

स्वयं चीनी (मन्दारी, कटूनी) 
वांटू ग 
कांगो, काफ़िर, जुळू, 
सेसुतो. स्वहीली 
बुशमैन 
सामी-हामी | 

(क) सामी (अक्कदी, अरबी, अरमी 
गीज, फीनोशी, यहूदी-इब्रानी, सीरी 
हब्शी) 

(ख) हामी (काप्टी, कुशी-खमीर, 
गल्ल, नामा; लीबी-खबेर, मिस्री, 
सोमाली) 
सुडांन' 


- (ईव, कनूरी,- 'हाउसा, नूवी, प्यूल, 


मोम, वाइ, वोलोफ, सेनेगल) 
होटेंटाट 

द्राविडी 4 

कन्नड, कुरुख, कूई (कन्धी), कोटा 


कोड, कोलामी, गोंडी, टोड़ा, तामिल 
तुळ, तेलगु, बाहुई, मलयालम, माल्टो 
मलाया-पाँलीनेशियाई (आस्ट्रोनेशियाई) 
(क) आस्ट्रेलियाई (टस्मेनिया) 
(ख) पापुआई (मफ़ोर) , 
(ग) पॉलिनेशियाई (माओरी, टोंगी, 
समोअई, हवाई) 

(घ) मलयाई (कवि, क्रोमो, न्गोको) 
जावी, टगल, दयक, फ़ारमोसी, मल- 
गसी (होवा), सुन्दियन 
(ङ) मलेनेशियाई (फ़ीजी) 
मुंडा न श्वर 
खेरवारी (मुंडारी, संथाली), कना- 
वरी, कूक, बुरुशस्की, सवर, हो 
मोनख्मेर-खासी, नागा 
आर्यं भाषा-समूह 

इटाली र 

उम्त्री, ओस्क़ी, टिन 

इटाली 
पुर्तंगाली 

प्रोवेंशल 

फ़ेंच 

रुमानी 

सेफ़ार्डी 

स्पेनी 
केल्टी 

आइरी (गैली) 
ग्रीक : 

एऐटिक, कोइनी, डोरिक, 

थुशी, फ़िजी, मंसेडोनी 

जमनी (ट्यूटानी) 

आइसलंडी 

इंगलिश (अंगरेजी) 

पिडगिन, बाबू 


सामान्य भाषाविज्ञान 


नावेंजी 


दर्दी विशिष्ट, कश्मीरी, 
काफ़िरी, खोवारी, 
चित्राली, 

शीना 

बाल्टो-स्लावी 

(क) बाल्टी 
प्रशियाई, 

लिथृएनी, लेटी 

(ख) स्लावी 

चेक, पोली, बल्गेरी, 
रुथेनी (लघु रूसी), 

- सवेतरूसी, महारूसी 
(रूसी), सर्वोक्रोटी 
हिन्द-ईरानी 
(क) ईरानी: 
परशो, पहूलवी, 

पाजन्द, पार्सी 
हुज्वारेश 

(१ख) भारतीय 
(वे) प्राचीन युग 
(दिक-छन्दस्‌ ) 
लौकिक (भाषा) 
संस्कृत (उदीच्य आदि) 
(२) मध्ययुग 
पालि 

अशोकी प्राकृत 
प्राकृते 

अवन्ती, पैशाची, 





जेन्द, ` 





~ 
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अर्व-मागधी, 
मागधी 

महाराष्ट्री 
शौरसेनी 

अपभ्रंश 

(३) वर्तमान युग 
असामी, उड़िया, 
गुजराती, पंजाबी, 
पहाड़ी, बंगाली, 
विहारी, भीली 
मराठी, राजस्थानी, 
लहँदी, सिंहली, 
सिन्धो, हवूडी, हिन्दी 
लिपि (लिबि) script alphabet 
अरबी 

अरमी (अरमइक) 
आर्सीनी 


कन्नड़ी 
कलिंग 
कव्मीरी 
कुटिल 
क्‌फ़ो 
खरोष्ठी (खरोट्टी) 
गुजराती 
गुप्त 
गुरुमुखी 
ग्रन्थ 


ग्रीक 

ग्लंगोलिथी दर 
चित्रलिपि 

टाकरी 

तामिल 

तुळ 

तलगू 

कुनड़ी 

देवनागरी 
-नंदिनागरी, नागरी 
दोसापुरिया 

नस्खी 

नेपाली 

बंगला 

ब्राह्मी (बंभी) 
उत्तरी, दक्खिनी, 
पश्चिमी, मध्यप्रदेशी 
मलयालम 
महाजनी 

मिनोआ 

मेथिली 

यवनानी (जवणालिया ) 
राजस्थानी 

र्नी 

रोमन 

इंडोरोमन 

लैटिन 

वटटेछुतु 

शारदा 

सिरिली 

हन 


क्र 


अनुक्रमणिका 


अ 

अकर्मक क्रिया १४ 

अक्यूट ७९ 

अक्षर-स्चना १०२ 

अग्र दन्त्य (व्यंजन) ७३ 

अग्र, स्वर ७०, ७१, ७२, ७६, ८४ 

अग्रागम ५८, ३४९ 

अघोष ४७, ६३, ६९, ७२, ८०, ८३, 
९२, ११६, २२५, ३०६, ३२२, 
३६३, ३६६, ३७५ 

अघोष अल्पप्राण ३४९ 

अवोष स्पर्श ९२ 

अनियन्त्रित भेद ९९ 

अनुदात्त ७९ 

अनुनासिक ६४, ७४, ९२, २८१, 
२९८, ३१४, २३२०, २३६३ 

अनुप्रदान ९६ 

अंतुरणनात्मक शब्द १५, २२९ 

अनुस्वार ६४, ७४ 

अन्तयोग १९५ 

अन्तयोगात्मक १९५ 

अन्तयोगात्मक अरिलष्ट ३०२ 4 

अन्तस्थ ८, ७०, ८२, ८६, १०२, २२५ 
३२०-३२३, ३४८ 

अन्तःस्फोटात्मक व्यंजन ७४ , 

अन्त: स्वर ३४७ 

अन्वय २१४ 

अपश्रुति १३२ 

अपूण सघोष ७२ 

अभिधा शक्ति ३९, २२४ 

अभिनिहिति १३३ 

अभिव्यक्ति १८, १९ 

अयोगात्मक (भाषाएँ) १२८, १९३, 


१९६, १९७, २१४, २३२, २७४, 
२८१, ३४०, २५० 
अपोगावस्था २१४, २८९, २९७, 
३३९, ३४५, २७१ 
अक्षर-लोप ५६ 
अर्थ तत्व २१, ११९-२४, 
१९३-१९४, १९६-१९७ 
अर्थ-परितन १६६ 
अर्थ-विचार १६० 
अर्य-विकास १६५, १७०, २३८ 
अर्थ-विस्तार १६३, १६४, १६९ 
अथे-विज्ञान २१, ३९, २१८, २१९, 
३३७ 
अर्थ-संकोच १६३, १७४, १६९ 
अर्थ-स्फोट २२४ 
अर्थादेश १६३, १६५, १६९ 
अर्य तत्सम १९६, ३६८ 
अधे-व्यंजन ३०६, ३०९ 
अर्ध-विवृत ७०, ७१, ८४ 
अर्धे-संवृत ७०, ७१, ८४ 
अलिजिह्वीय ७३ | 
अल्प-प्राण ७५, ८३, ३०६, ३४२, 
३६५, ३७६ 
अविकृत रूप १२१ 
अवनायक मिश्र स्वर ८४ 
अवश्नुति १२२ 
अङ्लिष्ट भाषाएँ १९५, २३१, ३५९ 
अश्लिष्ट योगात्मक १९४, १९७, २३२ 
अझ्रिष्ट यौगिक २९० 
आकांक्षा २१४ 
आकृति मूलकवर्गीकरण १९३, १९४ 
२३१ 
आख्यात १३१, २१७ 
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आगम १३३ 

अदिश १३४ दे 
आधार-क्रम १२८ 
आसक्ति २१४ 
आसन्न घटक २४ 


इ 
इतिहासिक वर्गीकरण १९३, १९८ 
उ 
उच्चारण-यंत्र ४४ 
उतिक्षप्त (ध्वनि) ६५, ७४ 
उत्क्षेपात्मक ७४ 
उदात्त (स्वर) ६३, ७९, २१७ 


उन्नायक मिश्र स्वर ८४ 
उपरिनालिका ६७, ७३ 
उपालिजिह्वीय ७३ 


` उपसगे ३८, १५०, २१७, ३२२ 


उञ्चय सम्मिश्रण ५८ 
ऊ 
ऊष्म (वर्ण) ८, ८३, ३२० 


ए 
एतिहासिक भाषाविज्ञान में प्रत्याकलन 


२४ 
ओ 
ओष्ठ्य गौणत्व-प्राप्त कवर्गं ७६ 
ओष्ठ्य ध्वनि २७९ 
क्‌ 
कंठ्य ७३, ३४८ 
कंठय स्पर्शं ३४८ 
कंपलीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ९८ 


कर्ता १४, २० 

कर्मवाची कृत प्रत्यय १२७ 
काकु ६, १०३ 
कायसाग्राफ २३८, २३९ 
कृदन्त २० 


कोमल तालु २१ 

क्लिक ध्वनियाँ ७४, २७२, २७९ 
क्रम-पाठ १८४ 

क्षेप्र १३३ 


गुण १३२ 

ग्रासमान नियम ३४२ 

ग्रिम नियम २२९, २३६, ३४०, ३४१ 

ग्रेव ७९ 

घनपाठ ३७, १८४ 

जटापाठ १८४, ३५९ 

डायलेक्टोलोजी २४०, २४१ 

तत्सम १६८, १७२, २०१, ३६८ 

तद्भव १६८, १७२, १८४, २०१, २६८ 

तद्रूप स्वर ७५ 

तात्पयं २२४ 

तालव्य ७३, २७९, ३३१ 

तालव्य गौणत्व प्राप्त कवर्ग ७६ 

तालव्य नियम (तालव्य ध्वनि-नियम) 
२३०, २३५ 

तिङन्त २० 

दंत्य ७३, २७९, ३५९ 

दंत्योष्ठय ७३ 

द्योष्ठय ७३ 

देशज (शब्द) १७२ 

देशी (शब्द) १७२ 

प्रुवाभिमुख २८४ 

ध्वनि-क्रम (५०८०१ ऽ९१५९००९) ९३ 

ध्वनि ग्राम (phoneme) १९, २०, 
६७, ZY ९०, ९२-९४, ९७, १ ०७, 
१८१, २४१ 

ध्वनिग्राम अखंडरूप १०१ 

ध्वनिग्राम' खंडरूप १०१ 

ध्वनिग्राम छन्द १०१ 

ध्वनिग्राम विज्ञान २१, ८९, ९३, ९७, 
२४१ 

ध्वनिग्राम विश्लेषण १०५ 

ध्वत्तिग्राम व्यष्टि १०६-१०७ 

घ्वनिग्रामीय लिपि ९६ 

ध्वनिग्रामीय विरोध ९० 

ध्वनि-चित्र २८२ 

घ्वनि-नियम १११, ११२, २०३, २२८, 
२३३, २३७, २१८, ३४०, ३४२ 

घ्वनि-भिन्चता २०३ 
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घ्वनि-यंत्र ३९, ६१, ६६, ८५ 

घ्वनि-लोप ५६ 

ध्वनि-विकास १०८-११३, १४५, १४९, 
१५५, १५८, २३७, २८८ 

ध्वनि-विपर्यय ५६ 

ध्वति-विज्ञान ३९, 
२१९, २२४ 

ध्वनि-साम्य ९४, २०३ 

ध्वन्यात्मक शब्द १२४ 

नपुंसक लिग १६, ३५९ 

नाम २१७ 

निघण्टु २१७ 

निपात २१७ 

निरुक्ति १७१, २१७ 

निष्ठा प्रत्यय १२७ 

पद-पाठ ३७, २ १७, ३५९ 

पद-रचना ११८, १५१, १६०, १७५, 
१७७, १७९, १९३, २३३, २३७, 
२७४, २९२, २९९-३० १, ३२२, 
३२५, ३३४, ३४८ 

पद-रचना-विज्ञान ११८ 

पद-विकास १३५, १४९, १५५, १५७, 
१५८, २३७ 

पद-विभाग २१३, २२५, ३०७ 

पद-विज्ञान ३९, २१८ 

पद-विशलेषण ११९ 

पद-व्याख्या १५० 

परसग ३९, ५९, १४५, १५०, ३०७, 
३१४, ३६७ 

परिस्थितिजन्य उपरूप ९४ 

पञ्च दन्त्य ७३ 

पश्चगामी समीकरण ५७ 

पञ्च स्वर ७०, ७१ 
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अशृद्धि-पत्र 


अशुद्ध रूप 


Ea जम: 
` (प्रथम खंड' का. आरंभ यहाँ से न 


मानकर पहला अध्याय से समझिए ) 


तीन 
किया गया था। स्थानों-नामों के किया गया था । लखनऊ 


लिग्विस्टिक सोसाइटी अरब्‌ 
इंडिया 

व्योरेवार 

घोलमेल 

गनती 

ल्पि 

रोर्‌ -जंगल औह्‌ रार्‌, 

जो 

बोलोफ़ 

फ़ोनीशियम 

जैसे लिस (आँसू व०व०), 
लिस्‌ (एक आँसू), विल्‌ 
(पतिंगे), विल (एक पतंगा )। 


` लिविहिल्न (शेर) (पुं) 


लिवि सह्योदि (बहुत से शेर) 
सोन्‌ (भाई), सोन 
(तू० पुं है) 


तीस 


विश्वविद्यालय के डाँ० नंदलाल 
चटर्जी ने स्थान-नामो के 
लिस्विस्टिक सोसाइटी आँव 
इंडिया 

ब्योरेवार 

घालमेल 

गिनती 

लिपि 

रोर्‌-जंगल और्‌ रोर्‌ 


ज्ञो 


बोलोफ़ 

फ़ोनीशियन 

जैसे लिस (आँसू ब०्व०), 
लिस (एक आँसू), विल्‌ 
(पतिंगे), बिल (एक पर्तिगा । 
लिविहिह (शेर) (पुं०) 
लिबिहह्यो-दि (बहुत से शेर) 
सोन्‌ (भाई'), सोनु 


(न्‌ पुं० है) 


“जप 


तुगूजी 

(पू० ७९ पर) 

तिव्बती-ब्रह्मा 
ह्य 


(अ, एआ, 
(पृ० ३२० पर) 
कीट 
केल्टुम्‌ 
इटली 
पूर्वकारिक 
पू, पट, कू 
थ्‌, फ्‌, ब्‌>थ्‌ 
पामीरी की तराई में 
पंशाची प्रकृति 
कोने 
शू,प्‌, है. 
स्पर्श वर्ण वर्गों के तीसरे, चौथे 
(अघोष) (पहले, दुसरे) 


४१३ 


ह्‌. 

लुगा 

(पृ० ७९-८० पर्‌) 
तिव्वती-त्रह्मी 


ई 
(आएँ ओ) 
(पुर ३१९-२० पर्‌) 


७०. 


इटाली . 

पुवेकालिक 

पू, द, कू 

थू, फ>घ्‌, ध्‌ 

पामीर की तराई में 

पेशाचो प्राकृत 

होने 

श्‌, प्‌, ह्‌, 

स्पर्शे वर्ण (वर्गों के तीसरे, 
चौथे) अघोष (पहले, दूसरे) 


3 त 
« 











